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महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, ठंकारा प्रकाशन 


वर्ष ¦ ४ ) ` द्यानन्दाव्द्‌ १२६ पोष २०२० वि० | 
अंक ३ 705) ्टष्टि संवत्‌ १,६७,२३,४६,०६४ जनवरी १६६४ ई० | 
भैदोण्देश 


पदाभितिष्ठ तपुषिम्‌ । 


घ०१॥४२॥४॥ 


BSE ०.२. 


अर्थ:--सताने वाले को पाँव से कुचल दे । 


आर्यो का यह झुख्य कर्तव्य है कि वे बिना किसी कारण के किसी को भी न सतावें, और न 
छेड़छाड़ करें; परन्तु यदि उन्हें अथवा उनके धर्म एवं राष्ट्र को कोई आतताई सताचे या नष्ट भ्रष्ट करे, 
तो उसे न छोड़े--उसका नाश करके ही दम ले । 


सताने बाले आतताइयों का नाश न करने से पाप की वृद्धि होती है। उसका उत्तरदायित्व 
आतताइयों पर नहीं; अपितु आतताइयों द्वारा किये गये अत्याचारों को सहने बाले पर होता है । 


राक्षसी बृत्ति से देश जाति वा धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों का नाश करने के लिये ठा 
के समस्त लोगों को एक हो जाना चाहिए । ४ 


यदि ऐसा न किया गया, तो, याद रखो आतताई एक दिन आपका भी नाश कर देंगे। 


महर्षि दयातन्द का भी यही उपदेश है । बे लिखते हैं--“अत्याचार करने वाले से अत्याचार 
) वाला अधिक पापी है ।” ही 


भगवानूदेव गुरुकुलीय 
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| महर्षि दयानन्द गुरु की खोज में पन्द्रह वर्ष 
_ भटकते रहे और जब उन्हें सच्चा गुरू विरजानन्दजी 
के रूप में प्राप्त हो गया तो छत्तीस वर्षे की आयु में 
भी शिष्य बनकर उनसे वेदज्षान प्राप्त कर गुरुद ज्षिणा 
के रूप में वैदिक सूर्य प्रगटाने के लिये अपना 
समस्त जीवन अपण कर दिया । 


महर्षि के इस दृष्टान्त से यह स्पष्ट है कि महर्षि 
सच्चे गुरु की आवश्यकता को अनुभव करते थे । 
गुरु की खोज करते समय उन्हें कुछ ऐसी. गुरु 
गद्दियाँ मिली जहां गुरुडम था, जहां पाखण्ड लीला 
तथा पेसा ऐेंठने की दुकानें थों। महषि ने युरुगद्दी 
पर विराजने बाले संत मदन्त तथा मठाधीशों का 
प्रबल खण्डन किया, पर “आचायैदेबो भव” वे 
सिद्धान्त को उन्होंने कभी भी लुप्त न होने दिया । 


जिस प्रकार हम ने अन्धश्रद्धा को निकालने के 
साथ साथ श्रद्धा को भी तिलांजलि दे दी, उसी 
' प्रकार आज आर्यसमाज ने गुरुडम के साथ गुरुं 


की भी समाप्ति कर दी। 


साधारण नियम यह है कि मनुष्य ब्रती बने, 

बनकर दीक्षा की योग्यता प्राप्त करे अर्थात्‌ 
अपने अपने व्रत के अनुरूप सच्चे शुरु की खोज कर 
उसके चरणों में बेठकर उससे मार्गदर्शन प्राप्त करे । 
उफलता मिलने पर श्रद्धा उत्पन्न होगी और तब 


. आज आर्यसमाज इस क्रम को भूल गया अत 
गाज में श्राने वाले प्रथम ब्रती ही नहीं बनते । व्रती 
बने के अभाव में उन्हें गुरुओं की आवश्यकता ही 
प्रतीत होती । सच्चे मार्ग दशेक गुरु के अभाव 


' इतने वर्ष के प्रचार के पश्चात्‌ 
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गुरुडम के साथ गुरुओं को भी समाप्ति 


( ले०-श्री पं आनन्दप्रियजी मन्त्री म० द० स्मा० ट्रस्ट टंकारा ) 


जव सनातनी शुरु अन्धश्रद्धा के कारण लाखों 
के शिष्य मण्डल बना सकते हैं, हम अपने आपको 
संपूर्ण मानने के कारण ना ही गुरु पेदा कर सके 
ना ही श्रद्धा। 


आयसमाज के हास का कारण यह हैकि 
सभासदी का फार्स भरते ही हम पूण ज्ञानी बन जाते 
हैं अर संसार का कोई पेसा विषय नहीं, जिसमें 
हमारा प्रवेश न हो ऐसा समभे लग ज्ञाते हें । 


महर्षि दयानन्द की दुहाई देकर हम अच्छे से 
अच्छे विद्वान्‌ संन्यासी महात्मा को परास्त कर 
सकते हें । हममें जिक्लारा बृत्ति रही ही नहीं, सब 
ही नेता बन गए. | अडुयायी आरयेसम्षाज में दिन में 
दिया लेकर भी ढू'ढने से न मिलेगा । हमारा समय 
रीका टिप्पणी एवं समालोचना में ही समाप्त हो 
जाता है । 

एक संन्यासी वक्ता के कथनानुसार आज 
शुरुकुलों में योगाभ्यास के स्थान पर भोगाभ्यास 
होता है। पर आज दुःखद्‌ परिस्थिति यह है कि 
हमने कितने योगी, 
शुरु उत्पन्न किये और यदि मिलेंगे तो योगाभ्यास 
करने वाले विद्यार्थी ही नहीं मिलते । 


अज आवश्यकता इस बात की है कि इम 
आर्यसमाजी सच्ची दीक्षा लेकर सच्चे शुरुओं की 
खोज करें । यदि पन्द्रह वर्ष के तप के पश्चात्‌ महर्षि 
को एक विरजानन्द मिले आर उन्होंने जगत्‌ 


को एक दयानन्द दिया तो क्या आज भी हम _ 


समाज में विरजानन्द्‌ को नहीं ढू ढ निकाल सकते 
जिससे फिर यानन्द्‌ उत्पन्न ह्हो सके । 


srr "ही 
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6९ रे [a R 
वेदान्त ( प्राचीन ओर नवीन ) समीक्षा | 


( ले० श्री पं० रामगोपालजी वेद्य, देहली ) र 


[ गताङ्क से आगे ] 


अध्यास 


दीन वेदान्ती जगत्‌ को स्वप्न के तुल्य मिथ्या 
मानते हैं । “स्वप्नमाये यथा दष्टे गर््धवेनगरं यथा । 
था विश्वमिदं दष्टं वेदान्तेषु विचक्षणः । गो० का० 
१।३१। उनका कथन है कि, जैसे रस्सी में सांप 
आर सीप में चांदी की भ्रांति हो जाती है, इसी 
प्रकार श्रम से जीव संसार, जो मिथ्या हे, उसे ही 
सत्य समक रहा है । यही अध्यास कहाता हे । 


समीक्षा--इस संसार को स्वप्न की तुलना देना 
ठीक नहा । जो पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई देते हों उन्हें 
स्व की उपमा देना भूल है । स्वप्न भी देखे और सुने 
पदार्था के संस्कारों के अनुभव होने के विना नहीं 
हो सकता । यह ठीक है कि जाग्रत अवस्था में जो 
पदार्थ हम देखते, सुनते हें, स्वप्न में उनका बेजोड़ 
सङ्ग श्रवश्य होता है; परन्तु पदार्थ की सत्ता का 
अभाव नहीँ होता । इसमें प्रवल प्रमाण यह है कि 
जन्म के उन्भ्रे को स्वप्न में कभी भी किसी रूप का 
स्वप्न नहीं होता । जन्म के बहरे को स्वप्न में कोई 
ध्वनि ( आदाज ) नहीं आती । स्वप्न का दृष्टान्त इसमें 
घट नहीं सकता क्योंकि, जाग्रत अवस्था के सत्‌ 
पदार्थी का संस्कार ही स्वप्न में आता हे । सांप और 
रस्सी का दृष्टान्त प्रायः मायावादी देते हैं । उनका 
कथन है कि, जिस प्रकार थोड़े से अन्धेरे और 
प्रकाशा में टेढ़ी रस्सी देखकर मनुष्प सांप समभ 
कर डरता है और प्रकाश होने पर सर्प का भय दूर 
हो जाता है रस्सी को रस्सी ही समक लेता है, 
सांप नहीं । बसे ही ब्रह्म में जगत्‌ की झूठी प्रतीति 
हे । ब्रह्म के साक्षात्‌ होने पर जगत्‌ की निवृत्ति 
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अर ब्रह्म की प्रतीति हो जाती है जेखा कि दीप के 
प्रकाश से सपे की निवृत्ति ओर रस्सी की प्रतीति _ 
हो जाती है । इस पर आक्षेप यह है कि ब्रह्म में _ 
जगत्‌ का भान किस को हुआ १ यदि कहो जीव 

को, तो जीव कहां से हुआ । इस पर मायावादी 

कहते हैं के अज्ञान से यह सब कुछ हुआ है । इस 

पर हमारा आक्षेप यह है कि अज्ञान कहां से हआ _ 
आर कहां रहता है? मायावादी कहता है कि यह | 
अज्ञान ( अविद्य-माया ) अनादि काल से चला आता | 
है और ब्रह्म में रहता है। तो क्या फिर ब्रह्म को 
अज्ञानी मानें ओर यह अविद्या सवेव्यापी सवेज्ञ का 
गुण मानें बा अल्पक्ष का | यदि सवेज्ञ का गुण कहो, 
तो ब्रह्म में अविद्या हो नहीं सकती और यदि अल्पञ्ञ _ 
में अविद्या है तो उस सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ अल्पञ्ञ | 
सत्ता बाला चेतन जीव भी मानना पड़ेगा । इसलिये | 
यह दृष्टान्त भी उनका पक्ष सिद्ध नहीं करता । 


व्यवहार और परमार्थ . 


स्वामी शङ्कराचाये मानते हैं कि परमार्थ में केवल 
एक ब्रह्म ही सत्य है और कुछ नहीँ। सारा प्रपञ्च 
जीना, मरना, भले, बुरे व्यवहारिक कमे, जह्य के 
अनुभव होने पर बाधित ( असत्य ) हो ज्ञाते हे । | 
जाग्रत अवस्था व्यवहार और ब्रह्म अनुभव परमार्थ 
ह्वै। इस युक्ति से ही स्वामी शङ्कराचाये जगत्‌ का 
प्रपञ्च ओर इस में व्यबहार मिथ्या बतलाते हैं । 

( समीक्षा ) वास्तव में यह युक्ति ठीक नहों 
क्योकि, शुभ कर्म आदि से ही मुक्ति प्राप्त होती | 
है । ब्रह्म का तत्त्वक्षान भी इस व्यावहारिक सृष्टि 
रह कर ही होता है । व्यवहार में ही बेदादि श 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ टड्डारा पत्रिका 


का उपदेश और वर्ण आश्रमों का धर्म होता है । 
जिस व्यवहार से परमार्थ की प्राप्ति होती है, वह 
असत्य केसे हो सकता है । व्यवहार तो परमार्थ का 
साधन हुआ | ब्रह्म के अनुभव से अथवा तत्त्वबोध 
से जब ज्ञानी मुक्त हो जाता है, तो उसे जगत्‌ के 
व्यवहारों की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि, 
डसका परसार्थ सिद्ध हो गया है। जिस वस्तु की 
आवश्यकता न रहे और जिसके द्वारा लक्ष्य पूर्ति 
हो वह जगत्‌ अनावश्यक हो सकता है मिथ्या 
नहीँ । यदि कोई दशवीं श्रेणी पास कर ले और छः 
वर्षे पीछे एम० ए० पास कर ले तो दशवीं श्रेणी 
की पुस्तके उसके लिए अनावश्यक हो सकती हैं 
मिथ्या नहीं । इसी प्रकार ब्रह्म के अनुभव वाले मुक्त 
जीव के लिए, संसार के व्यवहार अनावश्यक हो 
जाते हैं मिथ्या नहीं । 


हानि 


प्राचीन वेदिक इतिहास के पढ़ने से पता चलता 

है कि आये लोग चरित्र में ऊंचे, ज्ञान में निपुण, 
युद्ध विद्या में कुशल होते थे । उनमें बुद्धि, वीरता 
आर निभयता कूट-कूट कर भरी हुई थी । दुष्टों के 
नाश और सज्ञनों की रक्षा के लिए, वे अपने जीवन 
. की बाजी भी लगा देते थे। ऋग्वेद १० । २८ । ४% 
` अन्त्र में लिखा है कि, वीर पुरुष नदियों के बहाव 
को उलटा देते हैं और घास खाने वाले जीवों से 
सिंहों को मरवा देते हैं । वैदिक काल के आये शस्त्र 
और शास्त्र दोनों में निपुण होते थे । परमेश्वर के 
बिना किसी से भी भय नहीं खाते थे। प्रतिदिन 
परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि, हे परमात्मा ! 
` हमे निर्भय करो, हमारी आयु दीधे हो, हमारे अङ्ग 
दृढ़ हों ओर इस संसार में अदीन होकर, जीवन 
को आनन्दमय रूप से व्यतीत करें। 


इसप्रकार की शक्ति रखने वाले आये ( हिन्दू ), 
` बर्तमान काल में स्वार्थी, डरपोक, दब्बू, निरुत्साही 


१3 


# इदं सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो वन्ति । लोपाशः सिंहं प्रत्यक्चमत्सा; रोष्टा वराहं निरतक्त कचात्‌ । 


जनवरी १६६४ 


बने हुए हैं। यह वीर जाति भीरु केसे हो गई । 
इसका कारण भआारतवष में तीन प्रकार के मतों के 
अवैदिक विचार हैं । ये तीन मत हैं जेन, बौद्ध और 
नवीन वेदान्त, जेन और बोद्ध विचार फैलने से 
झूठी अहिंसा तथा व्यक्तिगत जीवन हिन्दू जाति के 
कण-कण में घुस गया है । स्वामी शङ्कराचायै के 
अद्वेतवाद्‌ के प्रभाव से, आर्य जाति में संसार से 
उदासीनता, झूठा वेराग्य और अकर्मण्यता ने जन्म 


लिया है । 


बौद्ध और जेनमत के संस्थापक बुद्ध आर 
महावीर दोनों क्षत्रिय घरानों में उत्पन्न हुए थे। 
दोनों ही विरक्त होकर भिक्षु वन गये । चरित्रवान्‌ 
तथा राजकुल में उत्पन्न होने के कारण, उस समय 
के सहस्त्रों नर नारियों पर इनका प्रभाव पड़ा। 
इनके अनुकरण में सहस्थों क्षत्रिय लोग सिर सु डा 
कर भिचक्छु बन गये ओर स्थान स्थान पर अहिसा 
आर निर्वाण का प्रचार करने लगे। कुछ काल के 
अनन्तर स्वामी शङ्कराचाये ने ब्रह्म की सत्ता को न 
मानने वाले जन और बौद्ध नास्तिक मतों को तो 
समाप्त कर दिया; परन्तु मायावाद ( नवीन वेदान्त ) 
को जन्म दिया, जो अन्त में जाकर जाति के लिए 
बड़ा हानिकर सिद्ध हुआ । 


इन तीन आचार्यो की विचारधारा से वीर आये 
जाति को इतनी हानि पहुँची, कि संख्या, बल, बुद्धि 
अर धन शक्ति के होते हुंण भी, स्थान स्थान पर 
अपमानित हो रही हैं । सन्‌ २६२६ के विश्वयुद्ध में 
इंग्लेड, जर्मनी, रूस और जापान आदि देशों का 
नाश हो गया था; परन्तु थोड़े वर्षो में ही वे देश 
पहले की भांति फिर खड़े हो गये रूस के लोगों 
ने तो हर प्रकार से इतनी उन्नति की है कि आज- 
कल सारा संसार उससे भय खाता है परन्तु 
भारतवर्ष में इन अढाई हजार वर्षो में, समय समय 
पर बड़े बड़े विद्वन्‌ और योद्धा उत्पन्न हुए । उनसे 
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देश अस्थायी उन्नत होता रहा, थोड़ा समय शक्ति- 
शाली रह कर फिर परतन्त्र और दुःखी हो गया । 
इसका कारण ढूंढने से यही पता लगता दे कि 
जाति में झूठी अर्हिसा, झूठा वैराग्य, संसार से 
उदासीनता और व्यक्तिगत जीवन ही हमारी गिरावट 
का कारण है । इसके लिप कुछ डष्टान्त पढ़ें । 

(१) सिन्ध में एक स्थान शिवी था जिस को 
आजकल विलोचिस्तान में सिवी कहते हैं । इस देश 
पर वत्सराज, महाराजा दहर का चचेरा भाइ राज्य 
करता था। सिन्ध के पहले आक्राकमण सुहम्मद 
विनकासिम ने इस देश पर चढ़ाई की । शत्रु शिवी 
नगर की ओर बढ़ रहा था । क्षत्रिय लोग अपने 
शस्त्र अस्त्र लेकर किले पर खड़े होने का प्रचन्ध कर 
रहे थे। दुर्भाग्य से इस नगर की अधिकतर प्रजा 
वौद्ध थी । उनफे शुरु भिक्चुओं ने जाकर वत्सराज 
को कहा कि, हम लोग बौद्ध हैं, लड़ना और मारना 
हमारे धर्म के विरुद्ध है। अरव लोग हमें मार देंगे 
अर लूट लेंगे, इसलिए इम आपको सम्मति देते हैं 
कि, सन्धि कर लो | वत्सराज ने इस भीरुता अरी 
मन्त्रणा को ठुकरा दिया । मुहम्मद बिन कासिम की 
सेना ने नगर पर आक्रमण किया । बोद्धों ने देखा 
कि, राजा ने हमारी बात नहीं मानी, तो नगर के 
एक द्वार से अपने एक विश्वस्त ब्यक्ति के द्वारा 
कासिम को सन्देश भेजा कि हमारे नगर के सब 
व्यापारी, किसानों आर दस्तकारों ने महाराज वत्स 
का पक्ष छोड़ दिया है। आप हम पर आक्रमण न 
करें। आपके लिए नगर के द्वार खुले हैं । इसके 
अनन्तर अरब के सैनिक पिछले द्वार से शिप्री नगर 
में प्रविष्ट हो गये। मुसलमान सेनिकों ने थोड़े से 
बोद्ध भिक्चुओं को छोड़ कर शेष प्रजा को खूब लूटा, 
अनेकों का वध किया आर शेष को दास बना 
लिया ( इसके लिए देखो History of India by 
७. 8 Vaidya) 


नालन्दा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय 
(२) बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के सेकड़ों विहार 
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(मठ ) थे । इसीके कारण उस सारे प्रान्त का नाम 
टी विहार पड़ गया । उस प्रान्त में नालन्दा तथा 
बिक्रमशिला बोद्धो के दो बड़े प्रसिद्ध विश्वविद्यालय 
( यूनिवर्सटीज ) थे । उनमें लाखों ग्रन्थ थे और 
पचास सहस्त्र से भी अधिक बोद्ध भिक्षु शिक्षा पाते 
थे । सन्‌ ११६७ में मुद्दम्मद विन बख्तयार खिजली ने 
केवल दो सौ मुसलमान सेनिकों के साथ पहले नालंदा 
आर फिर विक्रमशिला पर आक्रमण किया । बोद्ध 
भिज्ुओं को जब्र यह पता लगा कि; मुसलमानों ने 
आक्रमण कर दिया है तो, सिर सु'डाये हुए, पीत 
वस्त्रधारी, हाथ में माला लिये अहिंसा परमो घमः” 
( अर्हिसा परम धमे है) तथा “नमो बुद्धाय ( बुद्ध 
भगवान्‌ को नमस्कार हो ) इन मन्त्रों का जाप 
करते हुए धर्मान्ध मुसलमानों से प्रार्थना करने लगे 
कि हम पर दया करो । दो सौ मुसलमान सेनिकों 
ने तीस सहस्त्र से भी अधिक भिक्षुओं को गाजर 
मूली की भांति काट दिया ओर वे चुपचाप खडे 
खड़े ही मरते गये । नालंदा का हत्याकाएड सस्पूरणे 
करके, फिर विक्रपशिला विश्वविद्यालय में पहुँचे । 
वहां भी यही दृश्य था । वे भिज्षु जाप करते रहे 
आर मुसलमानों की तलवार का शिकार बनते 
गये । जब सब भिक्षुओं का वध कर दिया तो 
बख्तयार खिलजी ने उन दोनों विश्वविद्यालयों की 
लाखों पुस्तकों को जला कर भस्म कर दिया। 
आश्वयै इस बात का है कि, दो सो मुसलमानों से 
कटते हुए भिक्नुओं ने किसी एक पर भी हाथ 
उठाया । इस प्रकार इन दो विश्वविद्यालयों का नाश 
हुआ। ( इसके लिए देखो History of India | 
by Elliot) 


(३) सौराष्ट्र में सोमनाथ का मन्दिर बड़ा ही | 
प्रसिद्ध था । उस समय लाखों शिवभक्त, मन्दिर _ 
की यात्रा किया करते थे और लाखों ही रुपया इन | 
मन्दिर पर भेंट ( चढ़ावा ) चढ़ा करती थी । गजनी 
के महमूद को पता लगा कि, इस मन्दिर में सोना 
आर चांदी बहुत है। उसने कुछ सेना लेकर 
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मन्दिर पर आक्रमण किया। प्रज्ञा के अधिकारियों 
को कहा गया कि सूति भंजक मुसलमान, मन्दिर 
आर नगर पर आक्रमण करने वाले हैं, इस के लिये 
रक्षा का प्रबन्ध करो। कई सहस्र पुजारी और 
भक्तों ने उत्तर दिया कि, शङ्कर भगवान्‌ स्वयं हमारी 
रक्षा करेगे । हमें शस्त्र पकड़ने की कोई आवश्यकता 
नहीं । 
र थोड़े दिनों पीछे महमूद की सेना आ पहुंची । 
उन्होंने मन्दिर तोड़ना आरम्भ कर दिया, दूसरी 
ओर पुजारी तथा भक्त लोग “नमः शङ्कराय” ( शिव 
भगवान्‌ को नमस्कार हो ) इस मन्त्र का जप करते 

करते मारे गये । शत्रुओं ने सैकड़ों का बध किया । 
मन्दिर को तोड़ दिया अर करोड़ो की सम्पत्ति को 
लूट लिया । 

इस प्रकार की सेकड़ों घटनायें इन डेढ़ सहस्र 
वर्षों में घरी हैं । हमने केवल तीन घटनाओं 
का वर्णन! किया है । शिवी के पराजय में वे 
बोद्ध भिक्ष उत्तरदायी हैं, जिन्होंने यह कहा कि 
. लड़ना इमारा धमे नहाँ और शत्रु को नगर के द्वार 
चोरी से खोल दिये । नालन्दा और विक्रमशिला का 
_ हत्याकाण्ड पढ़ते हुए हमारा सिर लज्जा से झुक 
जाता है, कि पचास सहस्र से भी अधिक भिक्षु जो 
केबल पत्थर ही मारते तो, दो सो मुसलमानों की 
. कबरें वहीं बन जातां; परन्तु 'अ्हिसा परमो धर्मः? का 
| ज्ञप करते गये ओर मरते गये। किसी ने भी हाथ 
| नहीँ उठाया। सोमनाथ के मन्दिर की भी यही 
अवस्था हुई । सहस्रों की संख्या में अकर्मण्य, हिन्दू 
लोग मुह देखते रहे। यदि वहां के लोग कुछ भी 
बीरता दिखाते तो न उनका वध होता, न मन्दिर 
_ का अपमान और न करोड़ों की सम्पत्ति लूटी 
ज्ञाती । ये तीनों दृष्टान्त सिद्ध करते हैं कि, जेन, 
| बौद्ध तथा नव्रीन-वेदान्त की विचार धारा का यह 
परिणाम हे.। अब तक भी अधिकतर हिन्दू जाति 
` मेँ व्यक्तिगत जीवन, झूठी अर्हिसा, भूठी दया, भूठी 
| शान्ति और मिथ्या वैराग्य, जगत्‌ मिथ्या का विचार 
विद्यमान है | जाति में अपनी रक्षा के लिये लड़ना 
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अर आततायी को मारना तथा अपने-अपने अधि- 
कार की रक्षा करना यह भावना लुप्त हो गई है। 


एक ओर वेद की यह आज्ञा कि ऐे.मजुच्यो ! 
आगे बढ़ो, विजयी बनो, इश्वर तम्हारी सलाई 
करेगा । तुम्हारी शुज्जायें ल्स्बी हों, जिन्हें कोई रोक 
न्‌ सके । 
प्रेता जयता नर इन्द्रो चः शर्म यच्छलु । 
उच्चा बः सन्तु बाहवोऽनाधष्या यथासथ ॥ 
ऋस्वेद १०-१०३-१३ तथा यजुर्वेद 1७-४६ 


अथबवेबेद में लिख्या है जो दए हमें लताता हे 
तुम बञ्र (शब्वों ) ले उसक्रे सुख को तोड़ दो। 
यजुर्वेद में लिखा है-प्रत्युष्टं रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयः ! 
अर्थात्‌ राक्षसों और लुडेरों को जला दो । 
यजु० १ | ७ 
यो नः सोस झुशांसिनो दुःशंस आदिदेशति । 
बञ्रेणास्य सुखे जदि स संपिष्टो अपायति ॥ 
अथववेद ६-६-२ 
जव तक भारत में वैदिक विचार फेला रहा, तब 
तक आर्य जाति बुद्धिमती, बलतरती, ओर विजयी 
चनी रही | जब वैदिक विचारों को इन विचारों ने 
दबा दिया, तभी से जाति दुबल और अकमेण्य हो 
गई । 
इस्त समय जेन और बोद्ध विचार तो दुर्बल हो 
गये हैं; परन्तु मायावाद ( नवीन वेदान्त ) का 
विचार, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और लकड़ी के 
छुन को नांई, न्द्र ही अन्दर आये जाति को 
खोखला कर रहा है । 


वैदिक प्रमाणों युक्तियों तथा एतिहासिक 
हष्टान्तों से सिद्ध है कि, मायावाद ( नवीन वेदान्त ) 
वेद के विरूद्ध और मानव जाति को हानि पहुंचाने 
चाला है। ऋषियों की वैदिक विचारधारा, जो 
प्राचीन वेदान्त है उस के प्रचार से ही आये जाति 
आर मानव समाज का कल्याण हो सकता है । 
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परिशिष्ट प्रकरण 
~ 0 2-५ 
अद्वतवाद समस्थक प्रश्मनाणु आर 
[aN [a 
उनका समान 
१-सु'डकोपनिषटू २। २। ६ का पाठ है 
“न यो ह वे तत्परमं ह्म वेद ब्रह्मच भ्दति”? 
अर्थ ~जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जानता 
है, बह ब्रह्म ही हो जाता है । 
२--ब्रह्म भवति य एवं वेद | बृहदारयक उ० 
४॥४॥२५ 
अर्थ--जो इस प्रकार जानता है बह व्रह्म हो 
जाता है ! 
केवल इन दो प्रसाणों को हम ने उद्श्त किया 
है । इस प्रकार के और भी अनेक प्रमाण आते है; 
जो इस भाव को प्रकट करते हैं, कि व्रह्म के जानने 
से छान्त में जीव ब्रह्म हो जाता है । 


समीक्षा 

उपनिषदे, ब्राह्मण ग्रन्थों का भाग हैं। इन 
ग्रन्थों की यह शेली हे कि, वे अर्थवाद से ऐसे 
वाक्य लिखते हैं। इनका सुख्य डार न लेकर गोण 
अर्थ लेने की ही शेली है । इसके लिये कुछ प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं । 

१--बरुण का यज्ञ करने वाला बरुण हो जाता 
है। देखो शतपथ ब्राह्मण २। ६। ४। ८ !। 


“यदु वरुणुप्रधासयजते वरुण एव तर्हि अबति” । 
२--आदित्य ( स्ये ) को जो इस प्रकार जानता 
~ ON 
है, बह सूर्य होकर राजगद्दी पर बेठता है-देखो 
जैमिनीय ब्राह्मण २ । २६ । 
“स य एतदेवं बेदेष एवादित्यो भूत्या तस्यां 
राजासन्यामास्ते'' । 


३-यजमान का इन्द्र हो जाना, 
ब्राह्मण २। २ ॥४॥ ८॥ 


देखो शतपथ 


यत्साकमेधेयजतऽइन्द्र एव तद्वि भवति । 
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४--यजमान विष्णु होकर इन लोकों का क्रमण 
करता है देखो शतपथ ब्राह्मण ६1 ७ । २। १० ॥ 


इसी प्रकार यजमान का विष्णु होने का भाव, 
तेत्तिरीय संदिता ४ २। १। १ में भी आया है । 


५ यज्ञमान का प्रजापति होना । देखो तेत्तिरीय 
ब्राह्मण २। २1 १।२० “स ( यजमान: ) प्रज्ञापतिरेच 
भूत्वा प्रजायते । 


'६--जो यज्ञमान वैश्वदेव से यक्ष करता है, वह. 
अञ्चि हो जाता हे । इसके लिये देखो शतपथ ब्राह्मण्‌ 
२।६।४।७८॥ 

“सर यदु वैश्वदेवेन यजते । अञ्चिरेक तहि भवति |” 
इन वाक्यों से सिद्ध हे कि इस प्रकार के 
वाक्यों का गोण अर्थ लेना ही ठीक है सुख्यार्थ 
नहीं । यदि सुख्यार्थ लें तो यजमान का सूये, विष्णु, 
बरूण, प्रजापति और अथि हो जाना सिद्ध होता है 
जो असम्भव हे । इसी प्रकार ब्रह्म का जानने वाला 


ब्रह्म हो जाता है, यह अर्थ भी असम्भव है।- 


गौरणार्थ में ( जेसे यजमान का उत्कृष्ट) हो जाना 
सिद्ध है, इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता का नह के कुछ 
गुणों को धारण कर, उत्कृष्ट होना ही ब्रह्म हो जाना 
भाव प्रकट करता है । अभेदवादी जो यह कहते हें 
कि, अविद्या उपाधि के दूर हो जाने पर जीब, 
स्वरूप से ब्रह्म हो जाता है यह अर्थ त्राह्मण ग्रन्थों 
( उपनिषदों ) की प्रक्रिया के विरुद्ध है । 


[ १ ] तत्वमसि 
अद्वेतवादी छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६1 =। ६ ॥ ७ 
के “तत्‌ त्वं असि?” को महावाक्य मानते हैं और 


इसका अर्थ यह करते हैं कि तत्‌ ( बह ब्रह्म ) त्वं 
(तू) असि ( हवै) । स य एषोऽणिसेतदात्म्य मिद्‌} 


सर्वे तत्‌ सत्य७ स आत्मा तस्वमसि श्वेतकेतो 


इति । 
समीक्षा 


उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश 


देते हें कि हे पुत्र ! यदद अत्यस्त सूकम आत्मा सब | 
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जगत्‌ का अधिष्टान है। यह सब सत्य है। जो 
सर्वात्मा हे सो तेरा भी अन्तर्यामी अधिष्ठान आत्मा 


बही है। 

यहां पर वह आत्मा तू है, इसका फलितार्थ 
यह होता कि “तदन्तर्यामी तदथिष्ठानस्तदात्मक- 
स्त्वमसि इति” जो सर्वात्मा है वह तेरा भी अन्तर्यामी 
अधिष्ठान आत्मा है । सहचार उपाधि से यह अर्थ 
सिद्ध होता है । 


सहचार उपाधि के कुछ दृष्टान्त ये हैं, लाठी 
को खिलाओ; छुतरी को बुलाओ । इस में लाठी को 
खिलाया नहीं जाता, प्रत्युत सहचरण उपाधि से 
लाठी बाले पुरुष को खिलाना और छुतरी वाले 
पुरुष का बुलाना भाव प्रकट होता है। टांगे बाले को 
बुलाना हो तो कहते हैं ओ टांगे ! यह भी सहचार 
से ही अर्थ निकलता है । इसी प्रकार वह तू है का 
अर्थ है कि उस आत्मा से युक्त तू है; यदि सहचार 
उपाधि न मानी जावे तो, उपनिषदों में परस्पर 
विरोध हो जावेगा । ऊपर हमने बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी प्रकरण में सिद्ध किया हे 
कि, वह परमात्मा इस जीवात्मा के भीतर भी 


विद्यमान है । 
[ २ ] अहं ब्रह्मास्मि 


“हं ब्रह्मास्मि” इसे भी मायावादी महावाक्य 
` मानते हें । यह पाठ शतपथ ब्राह्मण काण्ड १४ 
प्रपाठक २ ब्राह्मण २ करिडका १८ वाक्य २१ का 
 है। इसका प्रकरणानुसार अर्थ यह है कि, सृष्टि 
के आदि में एक ब्रह्म ही वर्तमान था। उसी ब्रह्म ने 
अपने आप को जाना ( इस समय ) (अहं) मैं 
(ब्रह्म) बड़ा ( अस्मि ) हुं। उसी से सब स्वृष्टि 
उत्पन्न हुई । देवताओं, मनुष्या ओर ऋषियों में भी 
जो प्रबुद्ध हुआ अर्थात्‌ ब्रह्म विद्यारूप प्रकाश को 
जिसने प्राक्त किया, वह भी वही हो गया । # 


जनवरी १६६३ 


समीक्षा शतपथ ब्राह्मण के वाय “आहं 
ब्रह्मास्म' ओर “स एव तदभवत्‌, से प्रायावादी को 
अपने पक्ष स्थापन करने का आधार प्रतीत होता 
है; परन्तु ये दोनों वाक्य ही उनकी पुष्टि नहीँ 
करते । अहं ब्रह्मास्मि यह परमात्मा के विशेषण में 
आया हे जीव के नहीँ । डूसरा वाक्य ख एव 
तदभवत्‌ का अर्थ दै कि बह ही ( तत्‌ ) ब्रह्म हो 
गया। इसमें भी गोण अर्थ लेना ही उचित है 
मुख्यार्थ नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थों के लिखने की यह 
शेली ऊपर दी गई दै । इस गोण अर्थ से यह अर्थ 
वनता द्वै कि, जो प्रबुद्ध अर्थात्‌ जो ज्ञानी हो जाता 
है, वह ब्रह्म के नित्य सुख को प्राप्त होता है और 
उसमें ब्रह्म प्राप्ति के गुण उत्पन्न हो जाते हैं । जीवस्व 
छोड़ कर स्वरूप से ब्रह्म हो जाता है यह भाव यहां 
सिद्ध नहीं होता । 


[ ३ ] सोऽहमस्मि 

खः ( बह ) अहं ( मैं ) अस्मि ( हूँ ) ईशोपनिषद्‌ 
मन्त्र १९ के इस वाक्य को पढ़ कर नवीन वेदान्ती 
सिद्ध करते हैं कि, जो बह ( परमात्मा ) है वह मैं 
हुँ । यजुर्वेद अध्याय ४० प्रन्त्र १७ में भी इसी भाव 
को प्रकट करने वाला पाठ आता है जिसका यह 
अर्थ है कि जो वह आदित्य में पुरुष है बह में हुँ । 
“योऽसावदित्ये युरुषः सोऽसावहम्‌’ । इन वाक्यों 
के आधार सेवे सिद्ध करते हैं कि मुक्त होकर 
जीव स्वरूप से परमात्मा हो जाता है । 


समीक्षा 


इस ईशोपनिषद्‌ में आये खोऽइमस्मि वाकय का 
अर्थं यह है कि जो वह परम पुरुष है वह मैं हूँ । 
यजुर्वेद का मन्त्रार्थं है जो सये मण्डल में आत्मा हे 
वह मैं हूं । इनसे भी अद्वेतवाद सिद्ध नहीं होता। यहां ` 
पर भी मुख्यार्थ न लेकर गौण अर्थ का आश्रय लेना 
होगा; जेसे पूर्वे वाक्यों में सिद्ध किया है कि ब्रह्म 


er 


% ब्रह्मा वा इदमग्र आसीत्‌ । तदास्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत्‌ सवेमभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यषुघ्यत स 
' एव तदृभवत्तथर्षीणां तथां मनुष्याणाम्‌ | श० ब्रा १४।२।२।१८। २१ || 
ह; 
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जानने बाला ब्रह्म हो ज्ञाता है अर्थात्‌ उसमें पवित्रता 
आदि उत्कृष्ट गुण उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार 
यहाँ भी में ब्रह्म हूँ अर्थात्‌ में ब्रह्म में स्थित .हो गया 
हुँ । सुक में उत्कृष्टता आ गई है । यजुर्वेद के मन्त्र 
का भी यही भावार्थ है। दूसरा भाव यह है कि 
जीवनमुक्त अवस्था में उपासक, उपास्य के रंग में 
इतना रंग जाता है कि उसे परमात्मा अपने से भिन्न 
अनुभव नहीं होता | इस वाकय में उपासक की 
अभेद भावना दिखाई गई हे, स्वरूप की पकता 
नहीं । जैसे हम अपने आप को काला, गोरा, छोटा 
मोटा आदि कहते रहते हें । वास्तव में आत्मा 
निराकार होने के कारण काला, गोरा, मोटा, पतला 
नहाँ। ये सब शरीर के धर्भ होने पर भी, आत्मा 
उससे इतना अभिन्न हो चुका हे कि शरीर के धर्स 
अपने में समभाता है। पुत्र फे मर जञाने, धन के 
क्षीण होने, मकान को आग लगाने पर 'हाय मैं मरा! 
पेखा सब मनुष्य कहते हें । आत्मा अमर छै, नाश- 
वान्‌ नहीं, परन्तु सांसारिक मोइ के कारण घर 
जलने आदि पर 'में मरा”'पेसा कहता: है । इसका भी 
यही कारण है कि प्रकृति में लिप्त हुआ जीवात्मा 
उसको अपने से अभिन्न समझता है । इसी प्रकार 
_ यह जीव जव ब्रह्म में मञ्ज हो जाता है तो. स्वरूप से 
भिन्न होने पर भी, में बही हुँ पेसा अनुभव करता 
छै। योग दर्शन में इसी अवस्था का नाभ निर्बीज 
समाधि है । 
[ ४ | श्रयमात्मा ब्रह्म 

“सर्वे ह्यं तद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म” मांडूकय उप- 
निषदू २ । 

उपनिषद्‌ के इस वाक्य के आधार से मायावादी 
यहा सिद्ध करते हैं कि; यह जो हमारा !आत्मा है 
बह ब्रह्म है। यह भावार्थ भी उनका ठीक नहों। 
यहाँ ऊपर के पाठ में ओंकार की व्याख्या चली आ 
रही है। प्रकरणानुसार इसका यह अर्थ होता है 
कि ( सर्वे ) सव ( ह्येतत्‌ ) यह जो ऑकार हे, वह 
ब्रह्म है ( यं ) यह ( आत्मा ) सर्वव्यापक आत्मा 
ओऑकाररूप ( ब्रह्म) अर्थात्‌ सबसे बड़ा है । इसमें 
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जीवात्मा का प्रकरण नहीं । इसमें आत्मा से 
प्रकरणानुसार परमात्मा का ग्रहण होता है । इस 
पर भाष्य करते हुए शङ्कराचार्य ने इस परमात्मा 
परक वाक्य को जीवात्मा में घटा कर व्यर्थ में 
खॅचातानी की हे । 

वेद और उपनिषदों में भेद और अभेद प्रकट 
करने वाले परस्पर विरोधी वाकय नहीँ हो सकते । 
मन्त्रार्थ करने के समय जद्दां-जहां भेद बोधक मन्त्र 
आते हैं, बहहॉ-वहा जीव और ब्रह्म दो चेतन सत्ताएँ 
अनादि काल से अनन्त काल तक सदा स्वरूप से 
भिन्न रहती है, यह समभन! चाहिये । जहां जहां 
अभेद बोधक वाकय आये हैं; वहाँ वहाँ स्वरूप से 
भिन्न होते हुए भी; उपासक ईश्वर-लीनता में अभेद 
की भावना प्रकट करता है। संसार में हम नित्य 
देखते हैं कि दो परम मित्र भिन्न भिन्न होते हुए भी 
हम दोनों एक ही हैं ऐसा कहते हैं । 


२, परिशिष्ट 


अद्वेतवाद्‌ अर्थात्‌ ( नवीन वेदान्त ) की स्थापना 
के लिये गोडपादाचारय ने बोद्धों के मध्यमक आदि 
ग्रन्थों से क्या क्‍या विचार और वाकय लिये हैं 
इनकी तुलना नीचे दी गई है । 
१ आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिर्वाता: । 
सर्वे धर्माः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारद्स्‌ ॥ 
गो० कार्कि ४। ३३॥ 
अर्थे-सब धमे सवेदा ही शान्त, अजन्मा, 
अत्यन्त उपरत स्वभाव बाले तथा सम और ऽ! भिन्न 
हैं। [ इस प्रकार क्योंकि] अज [ आत्मतत्त्व ] 
समता रूप और विशुद्ध है [ इसलिये ] उस नित्य 
एक स्वभाव आत्मत्व के] लिये कुछ भी करना 
सार्थक नहीं । 
बौद्ध विचार 
आदिशान्ता हानुत्पन्नाः प्रकृत्यैव च निकेताः । 
धर्मासो विव्रता नाथ ध्मेचक्रप्रवतेने ( देखो 
रल्मेध सूत्र, मध्यमक बृत्ति पु० २२५, बोधिचर्या- 
बतार ६ । १०४, सद्धमं पुण्डरीक २ । ६८) 
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१० डङ्कारा पत्रिका 


कारिका और बोद्ध प्रष्थों में विचार की 
समानता के अतिरिक्त पहली पक्ति अक्तरक्षः 
अनुकरण की गयी हे । 
२ 
खतो वा परतो वापि न किंचिद्वस्तु जायते । 
सदसत्सद्सद्वापि न किंचिद्वस्तु जायते । 
गोड़पा० का० ४ । २२ 
अर्थ-स्वतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] 
कोई वस्तु डत्पन्न नहीं होती क्योंकि, सत्‌, असत्‌ 
अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती । 
बौद्ध विचार 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावाः कचन: केचन ॥ 
मध्यमक १। १ | 
न खतो जायते भावः परतो नेव जायते । 
न स्वतः परतश्चेव ज्ञायते जायते कुत: ॥ 
मध्यमक २। १२ | 
बौद्ध ग्रस्थ मध्यमक के स्छोक आर गौडपादा- 
चार्य की कारिका दोनों समान हैं । 
३ 
प्रकृतेरन्यथाभावो न कथंचिद्भविष्यति । 
गो० पा० का० ४ । ७ 
अर्थ-प्रकृति अर्थात्‌ खभाव का विपय्यैय 
किसी प्रकार भी होने वाला नहीं । 
बोद्ध विचार 
प्रकृतेरन्य थाभावो .न दि ,जातू पपदते ॥ 
मध्यमक १५। ८ 
४ 
फलादुत्पद्यमान; सन्न ते हेतुः प्रसिध्यति 
भ्रप्रसिद्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति ॥ 
गौ० पा० का० ४ । १७ 
अर्थ-तुम्दारे मत में यदि हेतु फल से उत्पन्न 
होता हे तो बद्द [ हेतुरूप से) सिद्ध ही नहो हो 
सकता, और असिद्ध देतु फल को उत्पन्न केसे 
करेगा ! 


ननबरी १६६४ 


यदि हेतोः फलात्सिद्धिः फलसिद्धिश्ध हेतुतः । 
कतरत्पूर्वे निष्पन्न यस्य सिद्धिग्पेक्ञया ॥ 
गौ० पा० का० ४। १८ 
अर्थ--[ तुम्हारे मत में ] यदि फल से हेतु की 
द्धि होती हे और हेतु से फल की सिद्धि होती 
तो उनमें पहले कौन हुआ.? जिस की अपेक्षा से 
दूसरे का आविर्भावब माना जाये । 
बौद्ध विचार 
यदीन्धनमपेदयाझ्जिरपेच्या ञ्चिरयदीन्धनम्‌ । 
कतरत्‌ पूवेनिष्पन्नं यदऐेच्याञ्चिरिन्धनम्‌ ॥ 
मध्यमक १० । ८ 
५ न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः । 
न सुमुक्षन वे' सुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 
गो० पा० का० २। ३२ 
अर्थ--न प्रलय है, न उत्पत्ति है, न वद्ध है, न 
साधक है, न मुमुक्ष है और न सुक्त ही है यही 
परमार्थता है । 


रि 
है 
वि 


बौद्ध विचार 
न बध्यन्ते न झुच्यन्ते । मध्यमक १६। % 
अनिरोधमनुत्पादम्‌ । बोधिचर्यावतार ग्रन्थ ६ | १४० 
( लङ्कावतार स्टूञ्र २। १। १०। ) 
द 
क्रमते न हि बुद्धस्य ज्ञानं धमेंषु तायिनः । 
सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नेतदु बुद्धेन भाषितम्‌ ॥ 
गौ० पा० का० ४ । ६ 
अर्थ ~-अखणड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थद्‌शीं का ज्ञान, 
धर्मो ( दिषयों ) में संक्रमित नहीं होता और न 
( उसके मत में ) सस्प्रणे धसे ( आत्मा ) ही कहे 
जाते हैं, परन्तु पेसा ज्ञान बुद्धदेव ने नहीं कदा 
[ अर्थात्‌ यह बोद्ध सिद्धान्त नहा छै, प्रत्युत 
आपनिषद दर्शन है ] 
बोद्ध विचार 
सर्वोपलस्भोपशमः प्रपंचोपशमः शिवः 
न कचित्‌ कस्यचित्‌ कश्चिद्धर्मा बुद्धेन देशितः 
मध्यमक २५ । २३ 


शेष पृष्ठ १५ पर 
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बहाडे मत एक समस्या 


( ले०--भजनलाल शर्मा विद्यावाचस्पति श्योषुर कला, मध्यप्रदेश ) 


आजकल बहाई मत की गतिविधियां समस्त 
विश्व पर छाई इद. हें । इसके छालुयाइयों ने अपना 


एक सुर्य संगठन “विश्व न्याय मन्दिर” के नाम से 
हेप इजरायल में स्थापित किया हुआ हि । जिसके 
केन्द्र संसार के समस्त देशों में कार्यरत हें । भारत 


में इसका केन्द्र “भारतीय बहाई राष्ट्रीय आध्यात्मिक 
सभा? के नाम से नई दिल्ली में खुला हुआ दे | इस 
केन्द्र के अन्तर्गत बड़े बड़े शहरों में उपकेन्द्र कार्य 
कर रहे हैं ! मध्य प्रदेश के आदिवासी एवं ग्रामीण 
क्षेत्रों में इनका प्रचार चरम सीमा पर पहुंच चुका 
है। दूसरे क्षेत्रों में भी इनका प्रचार लोकप्रिय 
बनता चला जा रहा है । अस्सी वर्षा में भी जिन 
क्षेत्रों में आये विचारधाराणं नहीं पहुंच सकी हैं 
उन ज्षित्रों में इनका प्रचार प्रसार, इनके संगठन 
एवं कार्य कुशलता का द्योतक है । 


इस मत के अनुयायी “बहाउजल्ला” को ईश्वर का 
कलियुगीई अबतार तथा इनके बड़े पुत्र “अब्डुल 
वहा? को उनका उत्तराधिकारी :मानते हैं। सोइस्मद 
तथा कुरान पर भी ये लोग ईमान लाने को कहते 
हैं। इस प्रकार से बहाई सत की आड़ में इस्लाम 
का प्रचार पवं प्रसार हो रहा है । भोली हिन्दु 
जनता भाई ( बहाई ) के चक्कर में आकर अपने 
सत्य सनातन धर्स से विमुख होती जा रही है । 


मैं आये विद्वानों एवं सहवि दयानन्द स्मारक 
ट्रस्ट से अनुरोध करता हूँ कि इस धोखे से जनता 
को सावधान रखने के लिये तुरन्त ही ठोस कदम 
उठाने का प्रबन्ध करने की कपा करें । 


Np PY YY UY TY TY TT ९ “वळ + iin 


लेखक महातुभावों से 


( १ ) प्रत्येक लेखक अथवा सखचना भेजने वाले महानुभावों से निवेदन है कि अपना 
लेख वा सूचना प्रत्येक मास की १५ ता० तक मेरे पास भेज दें । इस के पश्चात्‌ आने वाले 
लेख वा सूचना अगले अङ्क में प्रकाशित होगी । पत्रिका का मेटर प्रतिमास २० ता० को प्रेस में 


देदिया जाता है । 


(२) कई लोग लेख वा सूचना बडोदा भेजते हैं, वहां से मेरे पास पहुंचने में देरी हो 


जाती है । अतः सीधा मेरे पास: भेजना चाहिए । 


( ३ ) ग्राहक चन्दे का मनिआडंर बड़ौदा के पते से भेजा करे । 
( ४ ) पत्रोत्तर चाहने वाले महानुभाव उत्तर के लिए कार्ड या टिकट भेजे, ०. मेरे 


द्वारा उत्तर प्राप्त होगा । 


युधिष्ठिर मीमांसक, सम्पादक--टेकारा पत्रिका, २४२१२ रामगंज, अजमेर । 
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क्हाष मल का [नसन्त्रण 
ठे व्र 
शिवरात्रि पर टङ्कारा पहुंचना न भूलें 
गत वर्षो के अनुसार इस वष भी शिवरात्रि १०-११-१२ फरवरी को ऋषि की जन्मभूमि 
टङ्कारा में ऋषि मेला भरेगा | इस वष आप को कई एक नए काये देखने को मिलेंगे । उन्हें देखकर 
आप सचमुच आत्मविभोर हो उठेंगे । 
कुछ नई विशिष्ट प्रवृत्तियां-- 
१--आये समाज के महान्‌ बिद्रान्‌ अनेक भाषाबिज्ञ श्री पं० अयोध्याप्रसादजी का 
२ लाख रुपये का महान्‌ पुस्तकालय, जिसे इसी वर्ष आपने टङ्कारा अनुसन्धान विभाग को दिया है । 
२--संस्कृत विश्वविद्यालय और उसकी परीक्षाएं । 
३--शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय । 
यदि आप अभी तक टङ्कारा नहीं पधारे तो इस बार अवश्य पधार । ओर यदि आप 
पहले आचुके हैं तब भी नई प्रवृत्तियों को देखने के लिए अवश्य पधार । 
मेले के अवसर पर आने से आप को अनेक लाभ होंगे-- 
१--ऋषि की पुण्यमयी लीला भूमि का दर्शन । 
--ऋषि के स्मारक रूप में स्थापित महालय का दशान । 
३--ऋषि के कार्य को पूण करने के लिए स्मारक द्वारा की जा रही बिविध प्रवृत्तियों 


का परिज्ञान । 

४_मेले में पधारे इए गएयमान महाविद्वान्‌ सन्यासियाँ और उपदेशकरो के ज्ञान-प्रवचन 
का श्रवण । 

५--यज्ञ-सत्संग । 


इस के साथ ही आप महानुभाव्रों के वष में एक बार रङ्कारा पधारने से भी यहां के 
निवासियों को बहुत लाभ होता है और उनके उत्साह की वृद्धि होती है । 

आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस निमन्त्रण को स्मीकार करके आप महानुभाव 
अधिक से अधिक मात्रा में टङ्कारा पधारेंगे । 

टङ्कारा पहुंचने का माग पंजाब, देहली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाले 
महानुभावो को अहमदाबाद जाने वाली मीटरगेज लाइन से आना चाहिए और मेहसाना में गाड़ी 
बदलनी चाहिए । मेहसाना में कीर्ति एक्सप्रेस में सीधा नवलखी का डिब्बा लगता है उसमें बेठने 
से सीधा मोखी पहुंच सकते हैं । वहां से र्कारा के लिए गाड़ी मिलेगी । गुजरात और दक्षिणभारत 
से आने वालों को अहमदाबाद होकर वीरमगांव पहुंचना चाहिए वहां से मीटर गेज गाड़ी से 
बांकानेर और मोरवी गाड़ी बदल कर उङ्कारा पहुंचना चाहिए | मन्त्री-म० द्‌० स्मारक ट्रस्ट। | 
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अद्वितीय राजनीतिज्ञ आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य 
पोक 


राष्ट्रीय सुरक्षा के साधन 


[ लेखक, श्री ° (ज्ञानचन्दजी ] 


कौटिल्य ने अपने अर्यशासत्र में ६ प्रकार के बल बताये 
ह 

१ मौल, २ न्टृतक, ३ श्रेणी, ४--४६--६ मित्रामित्रा- 
ड्वी । 

१--मोल-बल--मूल स्थान भ्र्थीत्‌ राजधानी की 
सुरक्षा में संलझ सेना, 

२--भ्रतक-बल--वेतन देकर रखी गयी सेना । 

३--श्रेणी-वल--'श्रेणी' शब्द मनुस्मृति ( ८-४२ ) 
श्रीमद्‌भागवत, ( २-८-१८ ) श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
( २-२६-१४ ) में भी श्राया है । मनुस्मृति के टीकाकार 
मेधातिथि ने श्रेणी शब्द की व्याख्या करते हुए-- 

“एककार्यपन्ना वशिक्‌' । 

जैन तथा बौद्ध अन्थो में श्रेणियों की संख्या १८ बतायी 
गयी हैं। जम्बू ट्रीप प्रज्ञसति में श्रेणियों के नाम इस प्रकार 
दिये हुँ 

“अष्टादश श्रेणयश्चेमाः- 

कुंभार १, पट्टइल्ला २, सुवण्णकारा ३, सूत्र- 
कारा ४ य | 

गन्धञ्चा ४, कासवगा ६, मालाकारा ७, करुछ- 
करा = ॥। १॥ 

तस्बोलिञ™ ६, य ए फ नवप्प यारा य नारूआ 
भणिञ्जा । 


अहं णं णबप्पयारे कारु अवण पवफक्‍्खामि 
॥ २ ॥ 


चम्मयरु १, जन्तुपीलग २, गन्छिञ्ज ३, छिपा य 
४, कंसारे यश। 
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सीवग ६, गुआर ७, मिल्ला =, चीवरे ६, 
वरण्णइ अट्ट दस ॥ ३॥ 

--9 कुम्हार, २ रेशम बुनने वाले, ३ सोनार, ४ 
रसोई बनाने वाले, & गायक, ६ नाई, ७ मालाकार, ८ 
कच्छुक, ३ तम्बोली, १० मोची, ११ तेली, १२ कपडे 
छापने वाले, १३ कंसकार, १४ दर्जी, १९ स्वाला, १६ 
भिन्न, १७ मछुआ । र 

बोद्ध-प्रन्थ - 'महावस्तु' में; ३० श्रेणियों के नाम सिलते 
ह 

१ सौवर्णिक,: २ हैरण्यिक, ३ प्रावारिक, ४ शांखिक, 
₹ दन्तक, ६ मणिक, ७ पत्थर पर काम करने वाले, ८ 
गन्धी, 8.रेशमी कपड़े बनाने वाले, १० ऊनी कपड़े बनाने 
वाले, ११६तेली, १२ घी बेचने वाले, १३ गुड़ बनाने वाले, 
१४ पान बेचने वाले; १४ कापोसिक, १६ दही बेचने वाले, 
१७ पूण बनाने वाले, ३८ खांड बनाने वाले, १६ 
मोद्कारक, २० कण्डुक, २१ _आटा बनाने वाले, २२ सत्तू 
बनाने वाले, २३ फल बेचने व.ले, २४ कन्दमूल बेचने 
वाले, २% तैल. बनाने वाले, २६ गुड़ पाचक, २७ खांड 
बनाने वाले, २८ सोंठ बेचने वाले, २६ शराब बनाने वाले, 
३० शक्कर बेचने वाले, 


इस प्रकार कौटिल्य ने प्रशिक्षित श्रम ( टेक्निकल लेबर ) 
को भी राष्ट्र का बल माना है । 


४ मित्र-घल--मित्र राष्ट्रों की शक्ति । 


५ अमित्र-बल--शननु राष्ट्रों की शक्ति । 


६ अटवी-बल - जंगल की शक्ति अथवा जंगली | i 
की सुरक्षा ब्यवस्था की शक्ति । 


जजन 


इस ६ के अतिरिक्त कौटिल्य ने 'ओऔत्साधिक' मामक 
एक सातवें बल का भी उल्लेख किया है । उसकी परिभाषा 
बताते हुए कोटिल्य ने लिखा हैः-- 


सेन्यमनेकमनेकजातीयस्थमुक्तमनुक्तं वा 
दिलेपार्थ यदुतिष्ठति तदौत्साहिकम्‌ । 


--श्रथौत्‌ यह सातवीं प्रकार की सेना 'श्रौतसाहिकः 
सुख्य नेता से रहित, भिन्न देशों सें रहने वाली, राजा से 
स्वीकार को हुईं श्रथवा स्वीकार न की हुई होती है । वह 

` केवल दूसरे देशों के लूटमार के लिए होती है। इस सेना के 
| दो भेद हैं: 

| (श्र ) भेद्य-प्रतिदिन भ्रत्य लेकर अथवा वेतन लेकर 
शन्नु के देश में लूटमार करने वाली अथवा दुर्गो में काम 
` करने वाली तथा राजा की सामयिक आज्ञा का पालन करने 
` वाली सेना । 

(ग्रा) अभेद्य--परन्तु जो श्रौत्साहिक सेना एक ही 
देश की तथा समान व्यवसाय वालों की होती है, और जो 


` चेतन, श्रथवा भक्त का ध्यान नहीं रखती । उसका मुख्य 


| लच्य देश सेवा ही होती है । 


| राष्ट्र के इन सात बलों में उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूवं- 
| पूवं की सेना का संग्रह अधिक हितकर होता है । 


i इनके अतिरिक्त कौरिल्य ने वणोनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
| देश्य और शुद्र सेना का भी उल्लेख किया है । इन सेनाओं 

में कुछ आचार्य, पूर्व-पूर्ष को श्रधिक प्रभावशाली मानते हैं । 
उनका कथन है कि शुद्र से चैश्य में, वैश्य से क्षत्रिय में और 
चत्रिय से ब्राह्मण में अधिक तेज होता है । श्रतः इनमें 
| ब्राह्मणसेना सर्वोत्तम हे; पर कौटिल्य का मत है कि इन 
चारों में शखरा विद्या में पारंगत क्षत्रिय सेना ही सर्वोत्तम 


कौटिल्य ने एक अन्य प्रसङ्ग में ३ शक्तियों बतायी हैं- 


१. उस्साह-शक्ति, २ प्रभाष-शक्ति, और ३ मन्त्र- 
शक्ति | मन्त्र-शाक्ति से यहाँ तात्पर्य प्रज्ञा-शास्त्र-चक्षु से युक्त 
ना है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिप यद्यपि तीनों शक्तियां 


' शत्रु के लिए श्रभेद्य होती है उसे श्रभेद्य कहते हैं। वह. 
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अत्यावश्यक हैं; पर कोटिल्य का मत है कि शासक का प्रज्ञा 
युक्त होना सबसे अधिक आवश्यक हे । 


कौटिल्य ने गुप्तचर्रों का भी उल्लेख किया है और 
उसके कितने ही भेद बताये हैं: 

(१) कापटिक-परमर्मक्षः 
कापटिक, 


प्रगल्भः छात्र: 
दूसरों के गुप्त रहस्यों को जानने वाला, बड़ा प्रगल्भ 
ओर छात्र के वेश में रहने घाला गुप्तचर 'कापटिक' हे । 


( २ ) उदास्थितः-परत्रज्यामत्यवस्तितः 
शोचयुक्त उदास्थित; 


प्रश्ञा- 


बुद्धिमान्‌, पवित्र सत्यासो वेश में रहने वाले गुप्तचर 
को उदास्थित कहते हैं | वह संन्यासी वेश में रह कर छात्रों 
को पढ़ाता हे और उसे जो आय हो, उससे श्रन्य संन्यासियों 
को भोजन आदि की व्ववस्था करता हे । इस प्रकार जो 
संन्यासी, उसके पास अधिक आये, उल्का उपयोग भी 
गुप्तचर के. कार्य में करे । 

( ३ ) शुहपतिक--कर्षंको वृत्तिक्तीणः प्रजाशोच- 
युक्तो शुहपतिक-व्यञ्जनः । 

बुद्धिमान, पवित्र हृदय, किसान;के वेश में रहने घाले 
गुप्तचर को शृहपतिक कहते हैं । वह श्रपना कार्यं भी 
उदास्थित के समान ही करता हे । 


( ४ ) वेदेहक वणिज हो वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशोच- 
युक्तो वेद्रेहक व्यञ्जनः । 

बुद्धिमान्‌, पवित्र हृदय, व्यापारी के रूप में रहने वाले 
गुप्तचर को वैदेहक कहते हुँ । बह भी उदास्थित के समान 
ही कार्य करता हे । 

(५) तापस-सुयडो जटिलो बा घृत्ति-काम- 
स्तापव्यञ्जनः । 

—सुण्ड अथवा जटिल के रूप में र कर जीविका के 
लिए गुप्तचर का काम करने वाला तापस-गुप्तचर कहलाता 
हे । वह भी छात्रो को पढ़ाता हे और प्रकट में तो शाकाहार 
आदि करता हे; पर छिप कर सब कुछ खातानपीता हे 
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(९) सक्री- तापस जो कुछ कहे उसे सत्य प्रमाणित 
करने का प्रयास सत्री गुप्तचर करता हे। इससे तापस- 
गुप्तचर की महत्ता जनसाधारण में बढ़ जाती हे । ये सभी 
राजा के सम्बन्धी होते हैं; सामुद्रिक शास्र श्रथवा लषण- 


शास्त्र के ज्ञाता होते हैं; शकुन-शास््र, पच्चि-शाख तथा: 


कामशाख् श्रादि में भी पारंगत होते हैं । 


(७) ठीक्ष्एु--ज्षो अपने देश के शूरवीर व्ही तथा 
स्वदेह की चिन्ता किये बिना कठिन कार्य करे, उन्हें तीच 
कहते हैं । 


one ee 


उङ्कारा पत्रिका १% 


(८) रसद--जो श्रपने भाई-बन्ु में भी स्नेह न 
रखें, छूर तथा डत्साइह-रहित हों, उन्हें रसद-गुप्तचर कहते 
हैं । 


( ६ ) परित्राजिका- वृत्ति कौ कामना रशने वाली 
तथा परित्नराजिका के रूप में अथवा भिजुरओं के रूप में रहने 
बाखी नारी को परित्राजिका कहते हैं । 


[ भी वेङ्कटेश्वर के भारत सुरक्षा श्रङ्क से साभार उद्धूत ) 


शेष पृष्ठ १० का 


नास्ति कश्चिद्धमो यस्तथागतेन भाषितः । 


( -वञ्रच्छेदिका 
ग्रन्थ ।- ) 


प्रमन्थ तथा प्रज्ञापरिमिता 


3 


मायावाद्‌ का रज्ञु सर्प का दृष्टान्त भी 
गोडपादाचाये ने बोद्धो से लिया है-- 


“प्रदीपो द्यादन्धकारोपलब्धरज्जुसर्पसयादि- 
घत्‌ ।” 
मध्यमक २५ । ३ चन्द्र कीतिकृत वृत्ति! 


>> 
~ 


माया, गन्धवैनगरादि के दृष्टान्त भी बौद्ध ग्रन्थों 
से लिए गये हैं-- 
स्वप्माये यथा इष्टे गन्धर्वनगरे यथा । 
तथा विश्वमिद इष्टं वेदान्तेषु विञक्षशेः ॥ 
गौ० पा० का० २। ३१ 


अथै--जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गये 
Ne ` 
हें तथा जेसा गन्धर्वै नगर जाना गया है उसी प्रकार 


- विचक्षण पुरुषों ने वेदान्त में इस जगत्‌ को देखा 


ङ्व । 
बोद्ध विचार 
यथा माया यथा स्वपो गन्धवेनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा .स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतः ॥। 
मध्यमक ७ । ३७ । 
फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना बुद्‌ डुदोपमा । 
मरीचिसदशी सक्षा संस्कारा कदली निभा, 
मायोपमं च विज्ञानमुक्तमादित्यबन्धघुना ॥ 
मध्यमक, चन्द्र कीत्ति वृत्ति पू० ५४६ 
गोडपादीय कारिका तथा मध्यमकादि प्रन्थों के 
स्छोको से सिद्ध है कि, अद्वेतवाद की स्थापना के 
लिए गौडपादाचाय्यै ने बोद्धो के विचार ओर वाक्य 
किस प्रकार से अनुकरण किए हैं। बिक्षपाठक 
इसी से समझ लें कि इस मायावाद को कल्पना 
बौद्धकालीन . है, प्राचीन वेदादि शास्त्रॉ की सहं । 
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अर्यंसमाज क्या मानता हे ? 


[ इस लेख में. सानतीय विद्वात्‌ लेखक ने आर्म्रसमाज के मन्तथ्यों का बहुत सरल ढङ्ग से विवेचन 
किया है | आर्यसमाज की मान्यताओं का संक्षप से परिज्ञान कराने के लिए बहुत उपादेय है, 
इसी वृष्टि से हम इसे यहां प्रकाशित कर रहे हैं ] 


( लेखक--श्री पं मदनमोहनजी विद्यासागर ) 


मारतवर्ष आयां का आदि देश हे । आये का 
अर्थ दै- श्रेष्ठ-खभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य- 
विद्यादि युक्त, गुणयुक्त अर्थात्‌ धर्म न्याययुक्त 
नियमों में चलने वाले शान्तिप्रय और समाज का 
अभ्युदय चाहने वाले उत्तम नागरिक ।' 


यह वात निश्चित है कि ईश्वर के दिये उपदेश 
( आदि ज्ञान, वेद ) के ज्ञान के बिना किसी मनुष्य 
को यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता तथा कोई भी मनुष्य 
विद्वत्ता नहीं प्राप्त कर सकता अर किसी मनुष्य 
को ग्रन्थ रचने का सामथ्यं नहीं हो सकता । इस- 
लिए ईश्वर दारा प्रदत्त ज्ञान ही आदि मानव 
समुदाय का पथ प्रदर्शक था । 


अत्यन्त प्राचीन काल में उन आयै-सिद्धान्तों का 
प्रचार सवे भूगोल पर था ओर सबकी उसी एक 
वेदोक्त मत में निष्ठा थी और सब एक दूसरे का 
सुख-दुःख, हानि लाभ आपस में अएने समान 
समभते थे, तभी भूगोल में सुख था । फिर धीरे- 
धीरे नाना सभ्यताओं और मतमतान्तरों का प्रादु- 
भाव हुआ ओर जिससे बहुत सा दुःख और विरोध 
बढ़ गया । 


ऋषि दयानन्द का आविभीव और आर्यसमाज 
की स्थापना 


संसार आर भारत देश की पेसी बिगड़ी दशा 
में मद्दषि दयानन्द का अन्म इस परम पवित्र भूमि पर 
सन्‌ १८२३ ६० में हुआ । विश्व और भारतवर्ष की 


चिकत दशा को देखकर उस घऋूषि के हृदय में 
करुणा का संचार हुआ आर उसने संसार के 
उपकार करने अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक उन्नति के लिए पुनः एक कार्यक्रम 
बनाया । इस दिव्यदृष्टि की उपलब्धि उन्हें तप, 
स्वाध्याय करने के बाद वेदों द्वारा मिली । इसलिये 
उन्होने घेदों के आधार पर मानव धर्म और मानव 
संस्कृति का प्रचार प्रारम्भ किया और 'आरये 
सिद्धान्तो के प्रचार के निमित्त उत्तम आर्यजजनों का 
एक संगठन बनाया, जो आर्यसमाज नाम से जगत्‌ 
में प्रसिद्ध हुआ | 


इसकी स्थापना सन्‌ १८५७ ई० में सवेप्रथम 
बस्बई नगर में हुई । इसके संस्थापक महषि दयानन्द 
वर्तमान युग के सबसे प्रथम मानववाद के प्रचारक 
हुए हैं । 
आर्यसमाज का सरूप 


आयसमाज एक “सार्वभौम आस्तिक धर्मः 
प्रचारक संघ है?,जो सृष्टि को रचने वाली सर्वोपरि 
एक दिव्य चेतना शक्ति तथा जनहित के लिए उसके 
दिये आदिज्ञान ( कल्याणी वाणी, वेद ) को स्वीकार 
करता है । उस आदि ज्ञान को अपने कार्य-कलापों, 
कर्त्तव्यो, विधि-विधानों वा दाशेनिक सिद्धान्तों का 
आधार मानता है । यह सत्य सनातन वैदिक धर्म” 
को मानव के अभ्युदय (अर्थ, काम ) और निःश्रेयस्‌ 
( मोक्ष ) का साधन मानता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri NNR. ` Haridwar 


sass sone at 


1: हत 4३० ८1 AY तो 


ला का आओ 


[म 
द्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जनवरी १६६४ 


मानव-जीवन का उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम, मोच 


इस चराचर जगत्‌ में समस्त जीवधारी प्राणियों 
के आवागमन का प्रयोजन ( पर्य ) अपने शुभाशुभ 
कर्मों के खुख-दुःखात्मक फलों को भोगकर मोक्ष 
प्राप्त करना है । 

मानव जीवन का उद्देश्य ( 4111 ) धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थो की प्राप्ति करके 
आनन्द भोगना है । 

ब्रह्मचर्य-साधना, व्यभिचार-निवृत्ति, अञ्चि- 
होत्रादि यज्ञा से वृष्टि द्वारा उत्तम अन्नःप्रात्ति और 
उसके उपभोग द्वारा उत्तम आरोग्य सस्पादन करने 
से तथा प्रयत्न पूर्वक तन, मन, धन और आत्मा 
द्वारा ईश्वर के सहाय से पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि 
होती है । 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थो 
की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास इन चार आश्रमों का सेवन करना सब 
मनुष्यों को उचित है । 


आये सिद्धान्त के मूल दार्शनिक-आधार 


( १ ) जड़-चेतन-क्थोंकि सरटि में जड़-चेतन 
रूप द्विविध तरों का मेल दृष्टिगोचर होता है, 
इसलिए आर्यसमाज विश्व के समस्त पदार्थों, को 
जड़ ओर चेतन ( चर-अचर, च्षर-अक्तर, विनाशी- 
अविनाशी ) दो वर्गो में विभक्त करता छै । 

जड़ अर्थात्‌ प्रकृति, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी 
आदि बुक्ष वनस्पति आदि और प्राणियों के नाना 


। शरीर आदि सब प्राकृतिक पदार्थ । 


चेतन अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय और मन से युक्त 


मनुष्य पशु पच्यादि प्राणी वर्ग और इनसे रहित 
इश्वर । 


क्योंकि यह विश्व जड़ चेतन दोनों का मेल है, 
दोनों स्पष्टतया भिन्न दृष्टिगोचर होते है, इसलिये 
किसी पक तत्त्व के आधार पर “विशव की सब 
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समस्याओं का वैज्ञानिक सुसंगत समाधान” नहीं 
हो सकता । 


( २ ) सुख-दुः्ख-भ्योंकि सृष्टि में सुख-दुःख 
दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए आर्यसमाज जीवन को 
सुखःदुःख-मिश्चित मानता है । 'सर्वे दुखमनित्यं च’ 
केवल पेसा संसार में नहीं है। यदि सृष्टि के 
सुख-दुःख की तुलना की जावे, तो सुख कई गुणा 
अधिक उपलब्ध होता हे । 

इसलिए केबल सुख-दुःख या केवल दुःखवाद 
के आधार पर बना जीवनदर्शन पूर्ण रुसंगत और 
वैज्ञानिक नहीं हो सकता । ऐसा दर्शन जीवन की 
अधूरी व्याख्या और उन्नति का अधूरा उपाय 
बतायेगा । 


( ३ ) पाप-पुण्य-क्योंकि स्वृष्टि में पाप-पुण्य 
दोनों पाये जाते हैं, जगत्‌ केबल पापमय या पुरयमय 


नहीँ, इसलिये आर्यसमाज जीवन को पाप-पुएय- 
मिश्रित मानता है । 


इसलिये जीवात्मा को जन्मतः पापवान्‌ या पुरय- 
वान्‌ मानकर बना जीवनदर्शन पूणे सुसंगत आर 
वैज्ञानिक नहीं हो सकता । पेसा दर्शन जीवन की 
अधूरी व्याख्या और उन्नति का अधूरा उपाय 
बतायेगा । 


आर्य सिद्धान्तो का जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण 


(१) प्रवृत्ति-निवृत्ति-क्र्योंकि “इच्छा ज्ञान 
प्रयल” जीव के स्वाभाविक गुण हैं-- उसकी सत्ता 
के लिङ्ग हैं, इसलिए सृष्टि में आकर जन्म पाकर 
प्रवृत्त होना आवश्यक है । कसे में प्रवृत्ति सहज 
है। और क्योंकि 'घर्म' द्वारा 'अर्ध-काम' में प्रवृत्त 
होने के पश्चात्‌ सांसारिक सुख-दुःख के भोग से 
मोक्ष' ( दुःख से मोचन मुक्ति छूटना-पृथक्‌ हो सुख 
ही सुख में खतन्त्रतापूवेक विचरना ) मानव जीवन 
का चरम उद्देश्य है, इसलिये सृष्टि में आकर, जन्म 
पाकर, प्रवृत्त होकर भी इनसे 'निवृत्तः-विरक्त 
होना आवश्यक हे । 
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इस प्रकार 'जीवन की पूर्णता” के लिये प्रद्ृत्ति 
मामे? और 'निवृत्ति मार्ग' दोनों का सामञ्चस्य जरूरी 
है। जन्म पाना 'प्रवृत्ति' का द्योतक है ओर 
( अभ्यास वैराग्य द्वारा ) निवृत्ति’ प्राक्त करने का्‌ 
साधन है । ब्रह्मचये आश्रम प्रवृत्तिः की तेयारी 
आर गृहस्थाश्रम 'प्रवृत्ति' का प्रयोजक है, बान- 
प्रस्थाश्रम 'निवृत्ति' की तैयारी ओर सन्यासाश्रम 
पनिवत्ति, का साधन क्षेत्र है । प्रह्मचये धरम 
सम्पादन का अवसर देता है, शस्थाश्रम धर्म से 
अर्थ-काम की प्राप्ति ओर वानप्रस्थाश्रम 'अर्थ-कामः 
से निवृत्त हो 'मोक्त' की ओर कदम ओर संन्यास 
मोक्ष! का 'साधनामन्दिर' है। इस प्रकार इन 
दोनों में समन्वय करता है । 

( २ ) त्याग-भोग--प्रति में त्याग और 
भोग दोनों प्रकार के कर्म हैं । कुछ त्याग कर रहे 
है, कुछ भोग रहे हैं । मनुष्य को दोनों प्रकार के 
कमे करने चाहिएँ । 'संसार भोग” पाप नहीं; 
“संसार त्याग” पुणय नहीं। दोनों का समय है । 
विवेक दोनों में मेल के बिन्दु का निद्शन करता 
है। मानव जीवन में दोनों प्रकार के कमे आने 
चाहिएँ । इसी का नाम यज्ञमय’ जीवन बिताना 
है । देवपूजा-इन्द्रियों और देवी शक्तियों का आनन्द 
के लिये सदुपयोग; संगति-करणु--अपने को भोग 
आर त्याग में संगत करना; दान=भोग के लिये 
प्राप्त पदार्थों का त्याग । कितना सुन्दर वेज्ञानिक 
समन्वय दै । 
आये सिद्धान्तो में जीवन की पूर्णता का निर्देश 

व्यक्ति समष्टि में समन्वय रूप से है । परहित 
( समाज की भलाई ) में खहित (व्यक्ति का श्रेय) 
देखना ही 'अभ्युदय और इन दोनों से ऊपर उठ 
अपने को सर्वोपरि शक्ति के सान्निध्य में रखना 
निःश्रेयस है । व्यक्ति समाज के लिए अपने व्यक्तित्व 


रङ्कारा पत्रिका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जनवरी १६६४ 


को समाप्त कर दे और समाज प्रत्येक व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के पूणे विकास के लिए अवकाश दे, 
साधन सामग्री प्रस्तुत करे, इसी में जीवन की 
पूणता है । 
आये सिद्धान्त के निशोयक तत्त्व 

विचार और आस्था, बुद्धि और विश्वास, श्रद्धा 
ओर तक दोनों हैं । 'सत्य' ज्ञान के लिये पहले तक, 
वाद-विवाद, विचार, बुद्धि का उपयोग आवश्यक 
है और ज्ञान सत्य! पर त्राचरण के लिए अडिग 
श्रद्धा की आवश्यकता हे । जव तक 'श्रद्धामेघा' में 
समन्वय नहीं होता, तव तक मनुष्य न सत्य को जान 
सकता है, न सत्य पर आचरण कर सकता है और 
न पा सकता है । केवल तक से मनुष्य जीवन खंड- 
खंड अस्त-व्यस्त हो जाता दै । 
उसमें जडता आ जाती है, 
के द्वार बन्द हो जाते हैं .* 

संक्षेप में सत्य यह है कि इल 
जीवन में घटाण बिना शान्ति प्राप्ति किली भी सूल्य 
पर असम्भव है । 


Le 
न्य 


सृष्टि के मूल कारण ब्रह्म, जीव, प्रक्रत 

<> ~ ~ हर > 

्रारयसमाज को दृष्टि में खश्टिया त्रह्माणड के 
तीन सूल कारण हैं । वह इन तीनों शक्तितत्वों को 
गुण, लक्षण, कर्मा की भिन्नता के कारण भिन्न, 
किन्तु अनादि और अविनाशी मानता है । जिसर्मे- 


( १) प्रकृति इस स्थूल संसार का उपादान 


गौ न्य अर्थात | 
कारण जड़ है और भोगने योग्य है । अर्थात्‌ | 


जीवात्मा का भोगायतन ( शुभाशुभ ) कर्मों के ( खुख- 
दुःखात्म ) फलों की भोगस्थली, परिवतेनशीला है । 


(२) जीव साधारण कारण कर्त्ता, भोक्ता, चेतन | 


पर अल्पक्ञ है । 


4. यदि इसे ऊहित वेदिक शब्दों में कहें तो इस प्रकार कह सकते हैं-- प 
शरद्धां चाध्रद्धां च यस्तद्वेदोभयं सह । अश्रह्वयाऽनृतं त्यक्त्वा अद्या सत्यमाप्यते || सम्पा० ॥ 
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(३ ) परमेश्वर निभित्त-कारण, सृष्टिकर्ता, 
व्यवस्थाएक, साच्छी चेतन, कर्माध्यक्ष हे । प्रक्रति के 
सर्वेस्थूल एबं ( पंचतन्माचारूप ) में सूच्म, जीवात्मा 
के सूच्मतर और परमात्मा के सूच्मतम होने से 
आये समाज क्रमशः तीनों को परिणामशील ( प्रकृति) 
अपरिणासशील किन्तु परिच्छिन्न ( जीव ) और 
परिणामपरिच्छेदर हित बिशु ( ईश्वर ) मानता है । 

आदि घूल, ईश्वर--ओकारन्त्रह्म 

आवेसमाज की दृष्टि में दश्याहश्यमान प्रपंच 
की नियामक बह सर्वोपरि आदि प्रेरक दिव्य चेतना 
शक्ति सञ्चिदानन्दादि लक्षण युक्त है। इसके गुण, 
कर्झ स्वभाव और स्वरूप पवित्र एवं सत्य हें । यह 
नित्य अद्वितीय सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अनादि, 
अनन्त अनादि सत्य गुण वाला है । आकारणकारण 
( स्वयंभू; ) अविकासी अपरिवत्तंगशील ज्ञानी 
( सर्वज्ष आनन्दी शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वाभाव त्रिकाला- 
तीत, न्यायकारी, दयालु तथा डाजन्मा आदि स्वाभाव 
वाला है । उसका कर्म जीवों के कल्याणार्थ जगत्‌ 
की उत्पत्ति पालन आर विनाश करना तथा सत्र 
जीवों को उनके कर्मानुसार सत्य न्याय से पापपुण्य 
के फल ठीक-ठीक देना हे । बह खयुण निगुण और 
निराकार है । 

“आओंकार' शब्द उसका सर्वोत्तम नाम है और 
इस एक नाम से उसके बहुत से नाम आ जाते है | 
वेद और उपनिषदादि शास्रों में उसका यही 
वास्तविक नाम बताया गया है । 

बह दयालु न्यायकारी, एक अकेला, द्रष्टा, 
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, स्वयंस्थिर, सर्वशक्तिमान्‌, निरा- 


कार, अजन्मा, निधिकार एक रस है। जीव के ; 


जन्म मरण की डोर उसी के हाथ है । 

एकेश्वरवाद के श्रुतिसम्मत तथा युक्तियुक्त होने 
से अनेकेश्वरवाद की कल्पना सर्वथा व्यर्थ है । ऐसे 
ही अजन्मा होने से उसका जन्म भी नहीं माना जा 
सकता । वह अवतार न लेता है, न लेने की 
आवश्यकता है और न ले सकता है । 
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इसलिए ( २ ) श्रेष्ठ उन्नत होने (२ ) मोक्ष 
खुख-पाप्ति ( ३ ) विश्वविद्या की प्राप्ति (४) 
महाकठिन कार्यो की सिद्धि और (५) कृतल्ञता 
प्रदशन के लिये-वह शक्ति जो सकल ब्रह्माएड का 
संचालन {करती है; पृथिकी पर न्याय और शक्ति 
का प्रसार करती है; जिसकी दया व साम्ये से 
सब जीचों ( मनुष्य व अन्य प्राणियों) के भोग के 
निमित्त नानाप्रकार के पदार्थ भरपूर होते हैं; सब 
मनुष्यों को पूर्वाक्त लक्षण युक्त उसी परमेश्वर की 
स्तुति प्रार्थना उपासना करनीःचाहिये । 

जव जीवात्म! शुद्ध होके परमात्मा का विचार 
करने में तत्पर रहता है अर्थात्‌ जब समाधिस्थ होता 
है, तब उसको अपना स्वरूप और परमात्मा दोनों 
प्रत्यक्ष होते हैं । 

जीव 

इस दृश्यप्तान प्रपञ्च में इश्वर के अतिरिक्त एक 
दूसरी चेतन अनादिसत्ता जीव है, जो रूष्टि का 
निर्माण नहीं करती; ईश्वरीय नियमों के अन्तर्गत 
जिसके कर्म करने और ( कृतकर्मों के फल ) भोग 
के निमित्त इस सृष्टि का निर्माण होता है ये 
अनेक हैं । 

जीव परिच्छिन्न एकदेशीय अत्यन्त सुक्षम- 
परिमाण अविनाशी और स्वभाब से पवित्र है । यह 
अज नित्य शाश्वत है; अल्प सामथ्यै बाला और 
अल्प ज्ञान वाला है। इच्छा द्वेष, सुख-दुःख, ज्ञान 
प्रयत्न इसके लिङ्ग हैं । यह कर्म फल अर्थात्‌ अपने 
किये शुभाशुभ कर्मा को सुख-दुःख के रूप में 
अनिवार्य रूप से न न्यून न अधिक भोगता है। वह 
इच्छा शक्ति वाला है अर्थात्‌ कर्म करने में स्वतन्त्र 
क फल भोगने में परमेश्वर की व्यवस्था से परतंत्र 

। 
प्रकृति 


इस दृश्यमान प्रपंच ( जड़ जगत्‌ अर्थात्‌ सूर्य 
चन्द्र ) भूमि नक्षत्रादि, वृक्ष वनस्पति आदि और | 
पिपीलिका से लेकर मनुष्य इस्ति पर्यन्त प्राणियों के | 
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शरीरों ) का सूल उपादान कारण ( 81९18] ) 
प्रकृति है, जो अनादि है, अजा है, परन्तु इसका 
रूप बदलता रहता है | परमाणु जड़ उत्पति विनाश- 
रहित, निरवयव और नित्य हैं । नाना और 
असंख्यात हैं । इनके परिणाम अर्थात्‌ संयोग विभाग 
के द्वारा पृथिवी, जल, अञ्नि, वायु आदि पंचभूत 
उत्पन्न होते हैं, जीवों के शरीर फिर इन भूतों से 
निर्मित होते हैं। यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका अर्थात्‌ 
सत्व ( शुद्धता, तेज, प्रकाश ), रज ( मध्यभाव, गति, 
तरलता ) और तमः ( जड़ता, घनता, स्थिति, 
स्थूलता ) इन तीनों का संघात है । 


त्रेतवाद 
यह जगत्‌ रूप खेल-तमाशा ( जगत्‌ व्यापार, 
सृष्टि विलास ) इन तीनों के कारण से होता है; यह 
यों ही एक गोरख धन्धा अर्थात्‌ न खुलभने वाली 
समस्या नहाँ। यदि इनमें से एक को भी निकाल दे, 
तो यह विशाल घ्रह्माएड कभी न बन सके:। यदि 
सृष्टि से पूर्वे इश्वर के बिना अन्य कोई वस्तु न 

होती तो यह कहाँ से बनता ? 


सृष्टि की रचना देखने से जीव में जगत्‌ बनाने 
का ओर जड़ प्रकृति में अपने आप यथायोग्य बीजादि 
स्वरूप बनने का सामर्थ्ये न होने सृष्टि का कर्ता 
इश्वर अवश्य द्वै । जगत्‌ का कर्ता न मानना और 
जगत्‌ को खयं सिद्ध कहना ताकिकों की दृष्टि में 
युक्तियुक्त नहीं । क्या बिना कर्ता के कोई क्म, कर्म 
के बिना कोई कार्य जगत्‌ में होता हुआ दीखता है ! 


सृष्टि की रचना देखने से और जड़ पदार्थों में 
स्वयमेव यथायोग्य भोक्ता होने का सामथ्ये तथा 
सश्टिकर्ता के भी स्वयं भोक्ता न होने से सृष्टि का 
भोक्ता कोई जीव है, जिसके निमित्त से सृष्टि का 
निर्माण होता है । 


सृष्टि की रचना देखने से और चेतनशक्ति के 
. जड़ जगत्‌ रूप में परिवर्तित होने का सामथ्ये न 
। होने से इसका कोई जड़ उपादान कारण मानना 
| पड़ता है, जो,प्रकृति है । 
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यह विश जड़-चेतन दोनों का भेल है, इसलिए 
किसी एक तत्व जड़ या चेतन का रूपान्तर नहों 
हो सकता । 


यह सुष्ट 'कार्य' हे । कार्य विना कर्ता के हो 
नहीं सकता) क्योंकि जीव नहीं बना सकता, 
इसलिये जीव से भिन्न “कलेशकर्मदिपाकशाय से 
अपरासृष्ट' और ज्ञान की अतिशयता वाला ईश्वर 
उसका कत्त है। कोई भी कर्ता विना किसी साधन 
सामग्री उपादान सामग्री के काये नहीं बना सकता 
अर्थात्‌ प्रत्येक काये का कारण होना चाहिये । बह 
कारण प्रकृति है। कोई ऐसा भी होना चाहिये, 
जिसके निमित्त या: प्रयोजन के लिये हो, वह ज्ञीव 
है | इन तीनों की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा 
सकता । 


ईश्वर का कर्म सृष्टि करना हे । प्रकृति का कार्य 
सृष्टि रूप में परिवर्तित होना हे और जीव का धर्म 
सृष्टि में आ कर्म करना और भोग करना हे । 'स्त्ृष्टि 
का होना? ( 1360011112) “ष्टि का करना 
( Doing, Making) और “सृष्टि का भोगना' 
( E7००६ ) ये तीनों एक दूसरे से सम्बद्ध होते 
हुए भी निरपेक्ष हैं। क्योंकि यह संसार हे, 
इसलिये जीव शुभाशुभ कमे करके खुख दुःखात्मक 
फल भोगता हे; यदि संसार ( जन्म मरण ) न हो तो 
जीव को न दुःख भोगना पड़े और न कर्म करना 
पड़े । इसी प्रकार जव जीव कर्म न करे, तो संसार 
बनने का हेतु न रहे; और फिर परमेश्वर संसार 


को भी न बनाये । “इस प्रकार ये एक दूसरे के | 
आश्रित (या सम्बद्ध) तो दीखते हैं, परन्तु एक | 
दूसरे के हेतु या कारणभूत या एक दूसरे की | 
अपेक्ता से नहीं होते ये तो सहज होते हैं । इश्वर ' 
का 'खृष्टि करना? सहज कमे हे। प्रकृति का स्वभाव | 
ही विकृत हो स्टृष्टिरूप होता हे ओर जीव इच्छा | 


शान प्रयल्ञशीलः होने से उसका आवागमन होता 
~ 

ही रहेगा । वह सृष्टि करता ही रहता हे, प्रकृति 

सृष्टि रूप में परिणत होती ही रहती दै और जीव 
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कर्म करता और फल भोगता ही रहेगा । इसीलिये 
'सूष्टि प्रलय' का चक्र न कभी शुरू हुआ न कभी 
समाश्च होगा । 

आवागमन 


आवागमन-इस सृष्टि में आना जाना, बार-वार 
जन्म सेना । आये विचारःश्टङूला में यद्द सिद्धान्त 
अत्यन्त महत्व का है। आये दर्शन को जो सर्वोच्च 
स्थान विश्वदशेन में प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
यह “आवागमन” का सिद्धान्त भी हे । मनुष्य का 
यही जन्म आदि या अन्तिम नहीं । मनुष्य क्या है १ 
दृश्यमान शरीर जिसका कारण प्रकृति है, यह जड़ 
है और भोग का आधार है। इसके अन्दर पक 
आर शक्ति है, जिसे जीव कहते हैं । इन दोनों के 
मेल का नाम पुरुष है । यह देह बदलती रहती है, 
इसके अन्दर का आत्मा 'अज्ञ नित्य शाश्वत’ है । 
इस देह परिवर्तन का नाम 'पुनजेन्म' है । जीवात्मा 
अपने कर्मा के फल भोग के निमित्त नाना जन्म लेता 
रहता है, अनेक योनियों में आता जाता रहता है। 
यह कुदरत की लहर नहीँ, जन्मजन्मान्तर में 
आवागमन का कारण जीव के अपने कमे ही हैं । 


इस संसार में सुखी-दुःखी, घनी-निर्धन, निबेल- 
सवल ओर विद्वान्‌-सूखे रूप से दृष्टिगोचर होने 
वाले वेषस्य का कारण ज्ञीवो के भिन्न-भिन्न कर्म ही 
हैं, इश्वर की निरंकुश इच्छा नहीं । 


कमे सिद्धान्त 


बिना कर्म किये, कोई भी प्राणी एक क्षण 
जीवित नहीं रह सकता । कुछ प्राणी बन्धन में पड़े 
दोनेसे परतन्त्रता से कर्म करते प्रतीत होते हैं; मनुष्य 
उन्सुक्त सा स्तन्त्रता से बुद्धि पूवेक कर्भ करता 
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हुआ है। _ NT तिल 

दूसरे कुछ इन्द्रियों कें सहज कमै हैं, जेसे 
आंख का भपकना, सुनाई पडना, स्वाद आना 
आदि । कर्म सिद्धान्त में इनका विचार नहाँ, परन्तु 
इन्द्रियों के एक इरादे विशेष से किये गये कर्मा 
आर उनके फलों के भोग की ही विवेचना होती 
ह्ै। 

जीब को, जेसा वह कर्म करता है, वेसा फल 
( अर्थात्‌ उसके शुभाशुभ कर्म का सुख दुः खात्मक 
फल ) न न्यून न अधिक अवश्यमेव भोगना पड़ता 
है। इश्वर पापों को क्षमा नहीं करता ओर न कोई 
सिफारिश करके पापों को क्षमा करवा सकता है । 
साधु-सन्तों का संग, उत्तमाचरण ओर इश्वर पूजा 
से पाप की वासनाझों का क्षय अवश्य हो जाता 
है। 

प्रत्येक कर्स का उद्दिष्ट फल तत्काल मिले, ऐसा 
नियम नहीं। जिन कर्मा का फल इस जन्म में नहीँ 
मिल्लता, उनके फलों के भोग के लिए ही '** *** 
देहान्तर प्राप्तिः, धीरस्तत्च न सुह्यति । अगर 
पुनजेन्म न मानें, तो कर्मव्यवस्था ( अर्थात्‌ परमेश्वर 
के न्याय और सत्यनियम का ) भंग हो जावे और 
कर्मचक्र न मानें, तो संसार में उपलब्ध विषमता 
का युक्तितर्कसंगत समाधान भी न मिले । त्रेतवाद, 
आवायमन और कमे सिद्धान्त मानने पर ही प्रपंच- 
रहस्य की गुत्थी खोलती है । विज्ञान कार्यकारण 
अर कतृ काये का नियम तो माने और इन 
सिद्धान्तों से इन्कार करे, यह अदाशेनिकता है 
अवैज्ञानिकता है । 


( क्रमशः ) 


SNES SNES 3८०. SNE, SNP, SNE, SNP, SRP, SRE, SNP, Nf SNL, SNL SNP NE ND NE, NE, 


वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर कों जानता 
और अपमान की इच्छा अमुत के समान किया करता है। 
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म० द० स्मारक टस्ट टकारा का प्रचार कार्य 


( प्रचारक--श्री पं इन्द्रसेनजी विश्वप्रेमी चा सङ्गीत सुसाफिरजी ) 
[ ता० २१ नवम्बर से २१ दिसम्बर तक | 


OSES MP 


२१ से २४ नवम्बर---अजमेर में आर्यसमाज नला बाजार के उत्सव में । 


२५ से २८ नवम्बर---भ्री डा० वीरबलजी आर्य के संडुघोग से ग्रास इडया, तहसील डीगाना में 
आयोजित धार्मिक मेले में प्रचारईकिया । इस अवसर पर क्री पं० अद्रसेलजी आचाये और श्री भगवती- 
__ प्रसादजी 'अभय' का भी सहयोग मिला। ईंडवा और आस पास के ग्रामों की घामिक जनता 
_ शाीतकाल में भी रात्रि में ११ बजे तक उपदेशासूत पान करती रही। प्रथम दिन विद्वानों के स्वागत मे 
' शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें जेनी, सनातन धर्मी आदि सभी ग्रामवासी सम्मिलित हुण । इस आयोजन 
का बहुत प्रभाव हुआ । 


२६ नव० से १ दिसम्बर-आरयेसमाज बजाजा बाजार अलवर में धर्स प्रचार किया । 
२ से १७ दिसम्बर-अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र में वेदिक धर्म का प्रचार किया । 


१८ से २१ दिसम्बर--आयै जगत्‌ के प्रसिद्ध महात्मा आनन्दभिजुजी के साथ भरतपुर में 
प्रभावशाली प्रचार किया और म० द्‌० स्मारक के १०) ० वार्षिक के कई सद्स्य बनाए । 


मन्त्री--प० द० स्मारक ट्रस्ट 


_ फैगेप्रीखजेकस्धाप्किकरेपाफिरे reese sherri Breer 


आभार-प्रदडीन 


आये: कन्या महाविद्यालय की पार्टी तथा दो तीन कार्यकर्ताओं के साथ बस द्वारा रड्डारा 
ज्ञाते हुए १५ दिसम्बर को भयङ्कर वस दुर्घटना हो गई। जिसे समाचार पत्रों द्वारा जानकर हमारे 
` अनेक हितेषी और मित्रो ने शुभेच्छा और सहानुभूति भरे पत्र, तार और टेलीफोन दिए और हमारी 
` महल कामना की । इन सबका मैं संस्था की ओर से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । दुर्घटना अवसर 
| पर लखतर ग्राम के निवासियों की ओर से जो मुझे मानवता का दर्शन हुआ वह चिरस्मरणीय रहेगा 

. उसके लिए भी में ऋणी हुं । 


| इस दुघेटना में इश्वर की कृपा से किसी की प्राण हानि या गम्भीर आधात नहीं पहुंचा। हमें 
` ईश्वर विश्वास और श्रद्धा के प्रत्यक्ष फल का दर्शन हुआ । 


ता० २०-१२-६३ आनन्द्प्रिय 
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महाण दयानन्द 


महालय टङ्कारा के समाचार 


ऐतिहासिक शुद्ध आयुर्वेद सम्मेलन 


आज तक भारतवर्ष में अनेक प्रकार के आयु- 
चेंद के पाठ्य-क्रम प्रचलित थे । गत नवस्वर 
( सन्‌ ६२ ) मास में मद्रास में “व्यास कमेटी” के 
शुभ प्रयास से सारे देश में एक ही पाठ्यक्रम नियत 
किया गया । 

इस शुभ कार्थ के करने पर व्यास कमेटी के 
अध्यक्ष गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मन्त्री, महर्षि के 
परम भक्त श्री भोहनलालज्ञी व्यास को अभिनन्दन 
देने के लिये गुजरात प्रदेश शुद्ध आयुर्वेद मण्डल ने 
टंकारा में आश्रम अधिकारियों के सहकार से 
ता० १६-१२-६३ को एक सम्मेलन का आयोजन 
किया । 

“नेत्र यज्ञ” 

सम्मेलन से दस दिन पूर्व ता? ७-१२-६३ को 
टंकारा तथा उसके आस-पास रहने बाली गरीब 
जनता के लाभार्थ “नेत्र यज्ञ” का कार्यक्रम रखा 
गया। जिसके लिये सिद्धपुर के नेच रोग . निष्णात 
वैद्यराज श्री इन्द्रभानजी भटनागर ने अपनी झुफ्त 
सेवाएं दाँ। आपने आयुर्वेद पद्धति से २३३ मोतिया, 
वेल, परबाल आदि के सफल ऑपरेशन किये । 
रोगियों के रहने, खाने आदि की व्यवस्था फ्री की 
गई थी । 'नेत्र-यज' का उद्घाटन मोरबी विभाग 
के भ. 1.. 4. श्री गोकलदास परमार ने किया । 

“दन्त यज्ञ! 

सम्मेलन से पाँच दिन पूर्वे जनता के लाभाथ 
दन्तयज्ञ कार्यक्रम रखा गया था। इस के लिये राज- 
कोट के प्रसिद्ध दन्त-रोग निष्णात श्री लाभशंकर 
भाई शुक्ल ने अपनी सेवाएं फ्री दों । आपने आयुः 
वेद्‌ पद्धत्ति से बहुत ही सरलता से ४३५ व्यक्तियों 
के नाना प्रकार के दांतों को निकाला । 
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यज्ञ 


ताः १६ दिसम्बर को प्रातः आठ बजे विशाल 
मएडप के मध्य में स्थापित विशाल आर सुन्दर 
“यक्ष शाला” में गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मन्त्री 
मोहनलाल व्यास सपल्ली यज्ञशाला में पधारे । 
आपने कुण्ड में वेद-मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 
अञ्चि प्रदीप्त करके सम्मेलन का उद्घाटन किया । 
यज्ञ. के आचार्य पद्‌ पर श्री भगवानदेव गुरुकुलीय 
विराजमान थे । हजारों आए हुए वैद्य प्रतिनिधियों 
ने यज्ञ में भाग लिया-तथा आहुतियाँ दी । यज्ञ 
करते समय बातावरण प्राचीन आश्रमों जैसा सुहा- 
चना लगता था । 

सम्मेलन की कार्यवाही 


यज्ञ समाप्ति पर राजवैद्य श्री 
भट्ट की अध्यक्षता में सम्मेलन की कार्यवाही शुरू 
हुईं । 

उद्घाटन भाषण करते हुए स्वास्थ्य मन्ञ्री ने 
कहा-- यह बड़ी खुशी की बात है कि पाश्‍चात्य 
विचारधारा के प्रचार के कारण हमारी वैदिक 
संस्कृति लुप्त हो गई थी, उसका पुन: उद्धार करने 
बाले प्रात: स्मरणीय महर्षि दयानन्द की जन्म-भूमि 
मे यह शुद्ध आयुर्वेद सम्मेलन हो रहा है।” 

आपने कहा-- 


महषि दयानन्द ने इस ठंकारा-भूमि में जन्स 
लेकर वेद-प्रचार का टंकार किया था। उस युग 
पुरुषी-भूमि में भरे गये इस शुद्ध आयुर्वेद सम्मेलन 
में आये हुए वेद्य-भाइयों का यह मुख्य कर्तव्य हो 
जाता है किषे आज यहाँ से आयु्ञेद्‌ का रंकार 
करने के लिये तैयार होकर जाए । 


| 
| 
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२४ 
आपने आगे बोलते हुए कहा--“'इस अ्रार्यावते 
देश के कल्याण के लिये आयुर्वेद ही अनुकूल तथां 
हितकर है ।” 
सम्मेलन मॅ--पूज्य रविशंकर महाराज, कमेः 
चीर पंडित आनन्दप्रियज्ञी, डॉ० प्राणजीवन महता, 
श्री रसीक भाई वैद्य, पूज्य चरणतीर्थजी महाराज, 
श्री वैय सोमा भाई पटेल, वैद्यराज नवलशाकर 
भाई, श्री जवेरी भाई, श्री शान्तिलाल भाई, श्री 
बसन्त भाई आदि वैद्यो के भाषण हुए । | 
मध्याह्न एक बजे स्वास्थ्य मन्त्री का सात बेल 
गाड़ियों में भव्य जलूस निकाला गया। जलूस में 
आगे आयै-कन्या महाविद्यालय की वीर ब्रह्मचारि- 
णियों के हाथों में ओरेम्‌ के झंडे देकर घोड़ों पर 
बिठाया गया था । तीन हजार आए हुए वैद्यराज 
पीछे तीन तीन की पंक्ति में जलूस में आगे बढ़ रहे थे। 


दुर्घटना तथा पंडित अनान्दुप्रियजी 
शुद्ध आयुर्वेद सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा के मन्त्री कर्म- 
चीर पंडित आनन्दप्रियजी तथा आये कन्या महा 
विद्यालयकी तीस घ्रह्मचारिणियाँ अपनी बस में 
सकारा आ रही थो, मार्ग म॑ लखतर के पास उनकी 
बस के उलटने पर श्री पं० आनन्द्प्रियजी, श्री 
दिलीपकुमारजी विद्यालंकार, श्री मोहन भाई देसाई 
तथा विद्यालय की बहनों को काफी चोटे लगी। 
तुरन्त सुरेन्द्रनगर यख डीपो से स्पेशल बस मंगवा 
कर सबको टंकारा लाया गया । स्थिति ठीक न 
होने पर भी श्री पं० आनन्दप्रियजी ने सम्मेलन में 
जो भाषण दिया, उसने आये हुए प्रतिनिधियों की 
आँखें खोल दीं । सभी लोग उस समय घायल स्थिति 


| में भी उनके ओजसी भाषण को सुनकर उनकी 


कमे-वीरता की सराहना करते थे | खुद स्वास्थ्य 


` मन्त्री ने अपने प्रवचन में परिडतजी के काये तथा 
` बहादुरी की सराहना की । परिडतजी की तथा 
` श्रन्य सब घायल लोगों की स्थिति में श्रव सुधार 


| होर्दाहै) 


टंङ्कारा पत्रिका 


जनवरी १ ६६४ 


“आयुर्वेदो विजयते'--नाटक 


सम्मेलन से एक दिन पूवे ता० १५-१२-६३ की | 


De 


रात्रि को स्वास्थ्य मन्त्री की अध्यक्षता में ' महर्षि 


दयानंद शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय टङ्कारा के छात्रों | 
ने आयुर्वेद की महिमा संबंधी “आयुर्शेदो विजयते” | 
सफल नाटक किया! इस नाटक का सफल अभिनय | 


करने पर “उभा फार्मेसी” की ओर से १०१ रूपये 
महाबिद्यालय को दिये गये । 


सम्मेलन में आये हुए लोगों के रहने, भोजन | 
आदिएकी व्यवस्था बहुत ही सुन्दर की गई थी। | 


आये हुए लोगों पर इसका काफी अच्छा प्रभाव 


पड़ा है । थोड़े शब्दों में कहना हो तो हम यह कह | 
सकते हें कि--“इस सम्मेलन से गुजरात, सोराष्ट्र | 
तथा कच्छ में आयसमाज के काये को काफी वेग 


मिला न्हे ॥ प्रवास 

महर्षि दयानन्द शुद्ध आशुर्गेद्‌ महाविद्यालय 
की छः मासिक परीक्षाएं ता० २३ दिसस्बर को 
समाप्त हो गई । इस वषे छुट्टियों में महाविद्यालय के 


छात्र, श्री .भगवानदेवजी के नेतृत्व में वीरमगाम, | 
अहमदाबाद तथा बड़ौदा के प्रवास पर गये। 


दान-पात्र 


रं ° 
जिन महाजुभवों के पास उंकारा ट्रस्ट के दात- | 


पात्र हों वे कृपया वर्ष पूरा हो जाने पर उसमें संग्र- 
हीत दान उंकारा शीघ्र भिजवा दें । 
शिवरात्रि 


आगामी ता० १०, ११, १९ फरवरी को बड़े | 


घूम-धाम से टंकारा में शिवरात्रि का मेला होने 


जा रहा है । आप अप्री खेदी टंकारा आने का | 


कार्यक्रम बनायें । 
गो-शाला 


इस वर्ष सौराष्ट्र में (वर्षा न होने के कारण | 


महर्षि दयानन्द गौ-संवर्धन गौ-शाला में जो ५३ गाये | 
है--उनके लिये घास-चारे की कठिनाई खडी हो! 


गई हैं । दानी महानुभाव इस कायै में हमारा हाथ | 


बटा कर पुणय के भागी बनें। 


| 


|! 
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श्री पंण वीरसैनजी 'वेद्श्रमी' का वेद सम्बन्धी कार्य 


श्री पं० वीरसेनजी 'ेदश्रमी' कई वर्षों से “वैदिक-विश्व-कोष” सम्बन्धी गवेषणात्मक कार्य कर रहे 


हैं । सबसे पुवे उन्होंने यजुर्वेद ( माध्यन्दिनी संहिता ) का कार्य आरम्भ किया है। इस समय तक आप के द्वारा जो 
महत्त्वपूण कार्य किया जा चुका है, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। 


निम्न कार्य पूर्ण हो चुके हैः 
(१) यजुर्वेद्‌ संहिता का अनुवाकक्रम से विभाग । 
(२) यजुर्वेद संहिता के अनुवाकों तथा अध्यायों की पद्‌-गणना, पद्संहिता पाठानुसार । 
(२) यलुबेंद संहिता की प्रति का संशोधन अच्षर, स्वर, विरामादि सहित । 

( यह कार्य वेदपाठियों एवं शिक्षा ग्रन्थों के आधार पर हुआ है ) 
(४) यजुबेंद्‌ संहिता का खाहाकार प्रयोग-महषि दयानन्द प्रदर्शित मन्त्रानुवृत्ति सहित । 
(५) यजुर्वेद्‌ में प्रयुक्त शब्दों का उदात्त, अनुदात्त, स्वरित रूप से स्वरपदानुकम कोष । 
(९) यजुबेंद की क्रमसंहिता-आर्षीसंहिता--का स्वर सहित लेखन । 
(७ ) यजुर्वेद के ३१वें अध्याय के पद, क्रम, जटा, घनादि समस्त पाठों का सस्वर लेखन | 
(= ) यजुवेंद के ४०वें अध्याय के पद, क्रम, जटा, घनादि समस्त पाठों का सस्वर लेखन 
( 8 ) रुद्राष्टाध्यायी के मन्त्र, देवता एवं पद्पाठ का सस्वर लेखन | 

(१०) यजुबेंद के अ० १ से ४ के मन्त्रों के छोटे विभाग करके मन्त्र शब्दों के क्रम से ही महर्षि का 
अर्थ दशन । 

( ११ ) यजुर्वेद के तृतीय अध्याय के मंत्रों का मुख्यार्थ प्रदर्शन शेली से मंत्रपद संयोजन पूवक द्शेन। 

(१२) यजुर्वेद के अध्याय ९ से ४ तक के मन्त्रों का सारांश-वेदसार-नाम से लेखन । 

(१३) यजुबेंद संहिता के प्रथम और द्वितीय अनुवाकों के मन्त्रों का विस्तृत व्याख्यान । 

( १४ ) यजुवेंद के ३१वें अध्याय के पदों का कोष महर्षि दयानन्द के अर्थ प्रदर्शन सहित । 

(१५) यजुर्वेद्‌ के ऋषियों की सूचि । 

( १६ ) गायत्रीमन्त्र: प्रकतिविकृतिपाठसमलंकृत:--इस ग्रंथ में गायज्ञी मन्त्र के समस्त पाठों का 
सखर लेखन एवं पाठों के चित्र भी हैं। इस पर भारत के लगभग ३० प्रसुख विद्वानों की 
शुभ सम्मतियां प्राप्त हो चुकी हैं । 

( १७ ) वेद मन्त्रों के आधार पर वर्तमान शरीर शास्त्र का विवेचक ग्रन्थ । 

( ९८ ) कतिपय सामगान एवं अनेक वेद्‌ मन्त्रों का शास्रीय संगीत पद्धति से लेखन । 

( १९ ) स्वर्गीय श्री पं० लच्मण शास्त्री द्रविड़ के ५ सामगान एवं खयं के व्याह्मतिसाम 
महावामदेव्यगान एवं आज्यदोहम्‌ सामगानों का टेप रिकाडिङ्ग । | 

(२० ) श्रुति-सुधा--विविध ७० मन्त्र पदों का मनोहर व्याख्यान । 

( २ १) यजुबेंद संहिता के सेतिकार सावग्रह एवं निरवग्रह पदो&का कोष । ( काये चल रहा है ) 

(२२ ) यजुर्वेद में प्रयुक्त अम्नि आदि नामों के पर्यायवाची एवं विशेषणों का संग्रह । 

(२२ ) रुद्राशध्यायी के क्रमपाठ का सखर लेखन । 

( २४ ) यजुवेद के प्रथम मन्त्र पर वेद्‌ का कार्य चल रहा है । 

(२५) वेदिक विज्ञान के अन्वेषण, परीक्षण एवं बहुत से यज्ञों की विधियों का निर्माण किया है 
तथा निर्माण काये चल रहा हे. । ग 
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चीनी सेना सिंक्यांग की ओर 

सिंक्यांग सीमा चीन और रूस के बीच सदा 
तनाव का स्रोत रही है। रूसी सेना का जमाव 
सीमा पर निरन्तर बढ़ रहा है। इस से डर कर 
चीन ने भी अपने अनेक डिंविजन एशियाई प्रदेशों 
से हटाकर रूसी सीमान्त सैनिकों के सन्सुख खड़ी 
कर दी हैं । 
चीनी दूतावास में भारतीय डाकिए को पीटा गया 

कुछ दिन हुए चीनी दूतावास में डाक देने वाले 
भारतीय पोस्टमेन को चीनी दूतावास में पीटा गया । 

इंस्पेक्टर को रोका गया 
इस घटना की जांच करने जाने वाले इंस्पेक्टर 


. को भी तब तक रोका गया जब तक उस से जवर- 
दसती यह नहीं लिखा लिया गया कि पोस्टमेन को 


पीटने की घटना के बारे में कुछ सचाई नहीं है । 
मद्यनिषेध नीति पूणं असफल 

भूतपूर्वं खाद्य मन्त्री श्री एस० के० पाटिल ने 
बम्बई में कहा कि मद्यनीति पूणेतया असफल रही । 
मेरी समक में नहीं आता कि मद्यनिषेध है कहां ? 

महाराष्ट्र के नए मुख्य मन्त्री श्री बी० पी० 
नायक ने भी कहा कि मद्यनीति जो अपनाई गई 
असफल रही । मैं इस विषय में व्यवहारिक नीति 
अपनाऊगा । 

शीत लहरी से कई स्थानों पर मृत्युएं 
इस वषे प्रथम शीत लहरी से देहली कानपुर 


आदि अनेक बड़े नगरों में, जहां आवास की भारी 


समस्या होने से सहस्रों व्यक्तियों को कड़ाक्रे की सर्दी 
में भी खुले मेदान में सोना पड़ता है, अनेक लोगों 
की सत्युणं हो गई । 
उत्तरप्रदेश का बँटवारा 
देश के बँटवारे का जो आरम्भ बृटिश शासन 


समाचार-संग्रह ; 
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प्रान्तीयवाद को प्रोत्साहन दिया उसी नीति पर उस | 
का उत्तराधिकारी कांग्रेस शासन भी चल रहा है। | 
देश में नित नए छोटे छोडे प्रान्तों को बनाया जारहा | 
है । अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अलगूराय | 
शास्त्री ने उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटने का 
उपक्रम किया छै। देश के छोटे छोटे डुकड़े करने के 
पीछे यदि प्रशासनीय कठिनाइयां हों तो उचित हो 
सकता है पर इन के मूल में होता है अधिकार लिप्सा | 
का रोग, अवान्तर प्रान्तीय और जातीय भावनाएं । 
बाली द्वीप में ज्वालामुखी का विस्फोट 
बाली ङीप के पूर्वी .भाग में एक ज्वालासुखी के 
विस्फोट के कारण गरम गरम लावा बड़ी तेजी से 
“न॒गंका? की ओर बढ़ रहा है। करंगासिम गाँव 
बुरी तरह नष्ट हो गया। | 
बीकानेर में सूखे से सहखो पशु मरे 
इस वर्ष बरसात न होते से बीकानेर क्षेत्र में 
फसल आर चारा न हो सका। चारे के अभाव में 
वहां सहस्यों पशु मर रहे हैं ओर सहस्थों अन्य 
स्थानों को जा रहे हैं । | | 
श्री छागला द्वारा अङ्गरेजी की वकालत | 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री एम० सी० छागला ते 
बस्बई में कहा कि अत्र तक हिन्दी देश को जोड़ने . 
वाली भाषा नहीं वनती तव तक अंग्रेजी को जारी 
रखना पड़ेगा । | 
अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन | 
अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन क 
वार्षिक अधिवेशन इस बार गाजियाबाद में १, ९ 
३ जनवरी १६६८ को हुआ । | 
राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन | 
राजस्थान संस्कृत साहित्य सम्मेलन इस ब 
२६, ३०, ३१ जनवरी १६६४ को सरदार शहर 
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दानदाताओं की नामावली 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा सहायक समिति, दिल्ली को नवम्बर १६६३ मास में 
आयेसमाजो और दानी महानुभावं द्वारा प्राप्त दान की खची 


रू० न० पे० 


२७-७२ 


१५-०० 


१४-०० 


[ह 
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आयेसमाज, मोतीनगर नई दिल्ली 
आरवेसमाज जंगपुरा, नई दिली, 

( अक्टूबर-९३ ) 
आर्यसमाज जंगपुरा नई दिल्ली, 

( नवस्वर-६३ ) 
श्री हरवंसलालजी पुरी द्वारा 
आर्यसमाज पुराना कीला, नई दिल्ली 

( श्री भगवानदासजी द्वारा ) 
आर्यसमाज अमर कालोनी लाजपत- 
नगर नह दिटली 

आयसमाज रामगढ, नडे दिल्ली (1० 
मन्त्री अर्यखमाज 

स्त्री आर्यसमाज, करोलबाग, नबे दिल्ली 
(५0० श्रीमती द्रोपदी देवी 

छली आर्यसमाज किशनगंज, करौलवाग 
दिल्ली 0/0 श्रीमती सरला गुप्ता 

स्त्री आर्यसमाज निजामुद्दीन, नई दिल्ली 
0|० श्रीमती सत्यप्रियाजी 

आ[० स०, राजोरी गॉडेन, नरे दिल्लीः 
मेसर्स कपूर ब्रदज़, गुब्बारे बाले! 
राजोरी गॉर्डन नइ दिल्‍ली 

श्री विश्वपालजी ओबेराये, 1१-77, 
देवनगर, करोल बाग 
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०९--७ ठ 


१-०० 


१२-०० 


४०-०० 


३-९१ 
२-६० 


१२-०० 


४९-०० 


श्रीमती शोभारानीजी, 11124, अन्धा- 
मुगल, नई दिल्ली 
श्रीमती सुमन दीवान, 0|124, पवन 
नगर लोधीरोड 
मिश्रित दान 0|० श्री कंवरभानजी, 
5|61_लाजपत नगर 
श्रीमती कृष्णावती, 3/132 करवला 
लोधीरोड, नई दिल्‍ली, स्वर्गीय पति 
श्री लाभसिंहजी के निधन पर दान 
श्री वासुदेवजी, ११-२०, सुभाषनगर 
अ० स० सुभाष नगर 

श्री बलवन्तरायजी, सुसाष नगरः 


१ श्री वासुदेवजी व देवीदयालज्ञी! 


सुभाष नगर 
श्री भीमसेनजी कहतूरया, ॥|76 † 
झा० स० कीति नगर 

गुप्त दान | आ० स० कीति नगर 
श्री नवनीतरायजी 0/61 † आ० स० 
किति नगर 
श्री रामप्रतापजी मल्होत्रा, 6/381 
आ० स० कीति नगर 
श्री सोमदत्तजी महाजन, 0|112% 
अ० स० कीति नगर 


इस चिह्नवाला दान श्रीमती आनन्दकुसारीजी द्वारा प्राप्त हुआ । 


इस चिहूवाला दान आय॑ समाज सुभाषनगर द्वारा प्राप्त हुआ । 
इस चिह्ूवाला दान आयसमाज कीर्तिनगर द्वारा प्राप्त हुआ । 
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उङ्कारा पत्रिका 


रू० न्‌० पे ० 


११-४२ आए० स०, ईस्ट विनय नगर, नई दिल्ली 
0|० श्री सत्यपालजी 
१३-३६ अ० स० मेन विनयनगर नई दिल्ली 
0० श्री मनोहरलालजी 
४-०० श्री दर्शनलालजी अजमानी, प्रधान 
झ्र० स० अशोक नगर 
५-०० सर्वश्री हरूमल ओमप्रकाश आये, 
३०१०, बहादुरगढ़ रोड दिल्ली 
३-७५ श्री लोकोरामजी, टोटेजा, न्यु राजेन्द्र 
नगर नई दिली 
२-०० श्रीमती सुशीला देवी, 
४-४४ श्री सरदारीलालजी नारंग; 
१-०० श्री ज्योतिप्रसादज्ञी भारद्वाज 
८-८४ श्री पृथ्वीराजजी अवरोल* 
६-०० श्री भक्त यशपालजी खुराना, 11-३, 
लाजपत नगर 
१-०२ श्री कैप्टन बोधराजजी, 0/२२३ 
डीफेन्स कालोनी नई दिल्ली 
३-०० श्री प्रीतमदासजी रसोन्त, ४/६२ रमेश 
नगर दिल्ली 
५-०० श्री मुल्कराजजी ठहल, फ़न्टीयर 
साईकिल वकस करोल वाग 
६-०० श्री शयामलालजी, ६/१० तिलक नगर 
[० आ० स० तीहाड़ गांव 
२-०० श्री भगवानदासजी मन्चन्दा. २५/३4, 
0| तिलकनगर अआ० स० तीहाड़ गांव 
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रेल्वे काटेर, गाजियाबाद 
आये समाज कृष्ण नगर नई दिल्‍ली ' 
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५-०० श्री ठाकरदासजी मेहरा, २७२७ शक्ति गली; सब्जी मण्डी 
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टंकारा-पन्रिका के नियम | 


यह पत्रिका प्रतिमास के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हुआ करेगी, यदि १५ तारीख तक न पहुंच | 
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गुलरात प्रान्तीय शुद्ध आयुर्वेद सम्मेलन उङ्कारा 


गुजरात के स्वास्थ्य मन्त्री श्री मोहनलाल व्यास शुद्ध आयुर्वेद सम्मेलन में उद्घाटन भाष 
कर रहे हें । सम्मेलन में आए सहस्त्रों प्रतिनिधि उनका भाषण खुन रहे हैं । | 
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महर्षि दृथानन्दृ स्मारक ट्रस्ट, टंकारा प्रकाशन 


ल TE) दयानन्दान्दर १३६ फाल्गुन २०२० बि० 
अंकः ९ | सृष्टि संवत्‌ १,६७,२६,४६,०६४ फरवरी १९६४ इं० 
वेदोपदेश 


यजुर्वेद २७ । ५२ 


| भावाथै---प्रश्न है कि ब्रह्मणस्पति किसको कहें ? उत्तर दिया गया है कि :--जिस गृहस्थ 
| के घर में विद्वान गण हवि द्वारा हवन करते कराते हैं। उसको ही परमात्मा सब कार्यों में आगे 
| बढ़ाकर चमका देते हैं । उसी को विद्वान्‌ गण कह देते हें कि यह 'ब्रह्मणस्पतिः है अर्थात्‌ ब्रह्म = चेद्‌ 
_ | का पति रक्षक है! वेद की रक्षा का प्रमुख व प्रथम साधन है प्रतिदिन अपने गृह में इधन करना । 
| परिणाम यह होगा कि प्रतिदिन अझिहोत्र करने वाला “पवे? के पवित्र दिन 'यूहद्‌ यज्ञ” करायेगा । 
| जिसमें वेदश्च विद्वानों को बुला कर 'वेद्पारायण' करायेगा । 'वेदपारायण' ही वेद प्रचार का बिशिष्ट 


| विधान है । इसी बात की विधि इस वेद्‌ मन्त्र में अन्तनिद्दित है । 
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ऋषिमेला टंकारा 


जब तक यह अंक पाठकों के हाथों में पहुंचे गा, 
ऋषि की पवित्र जन्म वा लीलाभूमि टंकारा म 
व्यूषि मेला समाप्त हो चुका होगा । मेले के समाचार 
अगले अंक में दिए जाएंगे । 


नई प्रवृत्तियां 


म० द० स्मारक महालय में इस वर्ष दो नई 
पत्तियां हुईं हें । एक शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय 
का आरम्भ और दूसरा श्री पं० अयोध्याप्रसादजी 
द्वारा २ लाख रुपए के बृहत्‌ पुस्तकालय की प्राप्ति 
से महान्‌ पुस्तकालय का निर्माण । 


इस वर्ष म० द० संस्कृत “विश्वविद्यालय की 
स्थापना और उसके द्वारा संस्क्रतःपरीक्षाओं का 
संचालन कार्य भी आरम्भ किया गया है । नवम्बर 
की परीक्षा अनेक केद्रों में हुई है । आशा हे आगे 
उत्तरोत्तर इस का विकास होगा और संस्कृत 
भाषा के प्रचार वा प्रसार में म० द० स्मारक ट्रस्ट 
अपना अंश पूर्णतया पूरा करेगा। 


अनुसन्धान-विभाग 


पाठकों को ज्ञात ही होगा कि जून १९४६ में 
अनुसन्धान विभाग का काये आरम्भ किया गया 
था ओर यह विभाग! मेरे ही आधीन.था। २८ 
फरवरी ६३ तक इस विभाग का काये यथाशक्ति 
चलाता रहा । मेरी निरन्तर रहने वाली अस्वस्थता 
ओर उससे उत्पन्न टंकारा से दूर रहने की स्थिति 
तथा अनुसन्धान कार्य के लिए अनुकूल वाताबरण 
आर पुस्तकालय आदि की सुविधा न होने से 


कार्य की जो प्रगति रद्दी, उससे मैं खयं सन्तुष्ट . 


नहीं रहा और न हुँ। 


a wy 


इस समय में जो कारये किया, उसमे से कुद 
प्रकाश में आया, अधिकांश जव तक अनुसन्धा अ 
विभाग की स्थिति प्रकाशन कार्य में समर्थता की च 
नहीं होती, जनता के सन्सुख न आ सकेगा। | प्रर 


अधिकांश कार्य ऐसा है, ज्ञो प्रकाशन की ज्र. 
वस्तु नहीं है । क्योंकि वह वहां के भावी कायै क प्र 
सुविधा की दृष्टि से सूचियों के निर्माण से सन्वच स 
रखता है। उसके प्रकाशन में व्यय अधिक ओ! कि 
लाभ कम है। सा 


भावी में अनुसन्धान काये 


टंकारा में अनुसन्धान काये में जो एक महर्त कि 
बाधा थी वह थी अच्छे पुस्तकालय का अभाव। परि 
अब श्री पं० अयोध्याप्रसादजी के महान्‌ पुस्त है. 
कालय की प्राप्ति से उसकी बहुत कुछ पूर्ति हो यह 
गई है । अब म० द० स्मारक ट्रस्ट अपने नहीं 
वैदिक वाङमय सम्बन्धी अनुसन्धान कायै १६ | 
लिए नवीनतम ग्रन्थों से पूणं पुस्तकाल! कतं 
सरलता से ९०-२५ सहस्त्र रुपए में बना सकत॑ से 
है। [डस 


हस्तलेखों का संग्रह पि 


अनुसन्धान काये केवल छुपी पुस्तकों 1 
आधार पर ही पूरी तरह सफल नहीं हो सक्त 
उसके लिए हस्तलेखों का संग्रह करना अत्यावशप पात 
है, विशेषकर उनका जो ग्रन्थ अभी तक छपे (ओर 
नहीं हैं । उसके संग्रह के लिए निश्चित ध्रा 
प्रतिवर्ष व्यय होनी चाहिए ( केबल बजट में दी 
रखी जाप ) | ७-८ वर्षे में अच्छा संग्रह दो सर्व 
ट्वै । अभी भी ब्राह्मणों के पुराने परिवारों में श्र 


॥ 
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अप्रकाशित हस्तलिखित वैदिक ग्रन्थ सुरक्षित 
है,” जो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं । 


सब से प्रमुख कार्य 


चेले तो जितने भी लोकोपयोगी कार्य हैं वे सब 
न्धा आरयैसमाज और म” द्‌० स्मारक ट्रस्ट को करने ही 
ता कौ. चाहिएं, उस का कतव्य भी है और इसीलिए अन्य 
| प्रचत्तियां आरम्भ भी की हैं पुनरपि वैदिक वाङ्मय 
| भारतीय इतिहास और संस्कृति के विषय में 
अनुसन्धान पूवेक काये करना सब से उपयोगी 
प्रमुख कार्य है । आर्यसमाज की सभी प्रमुख 
संस्थाएं इस ओर से आंखें बन्द किए हुए हैं जब 
कि उन के पास टंकारा ट्रस्ट की अपेक्षा अत्यधिक 
साधन हैं। 


कुद 


र कौ 
ये कं 
[न्वनध 


आओ! 


टंकारा ट्रस्ट ने कार्यं आरस्भ करते ही अनु. 

सन्धान विभाग की भी स्थापना की इससे इस 

महर्त कार्य की जो उपयोगिता है उससे उसके अधिकारी 
भा परिचित हैं यह तो मानना ही पड़ेगा । यह बात दूसरी 
पुस्त है कि आर्य जनता जितना कार्य चाहती थी उतना 

[ति हो यह ट्रस्ट न कर सका । इसमें ट्रस्ट का दोष 
अपने नहीं है। डसके पास धन और साधन की कमी 

ये १ है। धन और साधन जुटाना आर्य व्यक्तियों का 
काल! कर्तव्य है यदि वह इस महान्‌ कार्य के लिये पृथक्‌ 
सकत से साधन जुटा दें तो सकारा ट्रस्ट के अधिकारी 
इस को प्रधान कार्य के रूप में परिणत कर सकते 


हैं । 


कों । नया सांस्कृतिक आक्रमण 
स अंग्रेज़ी शासन ओर ईसाई यहूदी 'मत के पक्ष- 
[ 


पाती पाश्‍चात्य विद्वानों ने भारतीय वाङ्मय इतिहास 
छ तार संस्कृति पर जो महान्‌ आक्रमण किया था 
. वह स्वदेशी शासन होने पर समाप्त होगा ऐसी 
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आशा थी परन्तु इस के सवैथा विपरीत हो रहा 
है । केन्द्रीय शासन और कतिपय भारतीय प्रकाशक 
पाश्चात्य विद्वानों के उन ग्रन्थों का, जिनमें स्तुति 
के व्याज से अथवा अनुसन्धान के नाम पर वैदिक 
वाङ्मय की मिट्टी पलीत की गई है, भारतीय 
इतिहास को मनमाने ढंग खे तोड़ मरोड़ कर नष्ट 
किया गया है, भारतीय संस्छृति की खिल्ली 
उड़ाई गई है, का बड़े वेग से पुनसु द्रण कर रहे 
हैं और इस विष वेल के प्रभाव को जनसाधारण 
तक पहुंचाने के लिए उन का राष्ट्रभाषा में अनुवाद 
प्रकाशित किये जा रहे हें । इस नए आक्रमण से 
रही सही भारतीय संस्कृति सर्वथा समाप्त हो 
जाएगी । 


र्यो ! चेतो 


चाहिये तो यह था कि अमर शहीद श्री पं० 
लेखरामजी के “कलम वन्द्‌ न हो” सन्देश को आरव 
समाज अर उसकी सभाएं अक्षरशः पालन करतों । 
अथवा ऋषि दयानन्द के श्रीमती परोपकारिणी 
सभा के विधान की प्रथम धारा के रूप में दिए 
आदेश का पालन किया जाता, परन्तु हुआ सरथा 
उलटा । इस क्षेत्र से आयैसमाज सामूहिक रूप से 
सवैथा उदासीन हो गया | 


टंकारा ट्रस्ट ने अपने आरस्भिक काल में झलु- 
संधान विभाग को चालू करके अपनी तत्परता तो 
दिखाई, परन्तु साधनाभाव से वह इसे बढ़ा न सकी। 
आये जनता यदि अब भी चेते, अपने शुरु के आदेश 
अथवा अपने महापुरुष के सन्देश का पालन करने 
के लिये कटिबद्ध होकर टंकारा ट्रस्ट को इस कार्य 
के लिए सुक्तहस्त होकर धन की सहायता करे तो 
निश्चय ही ट्रस्ट की ओर से ऐसा कार्य किया जा 
सकता है जिसके द्वारा पाश्चात्य विद्वानों और उन 
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के अनुयायी भारतीयों द्वारा भारतीय वाङ्मय 
इतिहास और संस्कृति पर किए गए बिविध प्रकार 
के आक्रमणों का मुह तोड़ उत्तर दिया जा सकता 
' ह 

मैं चाहता हूँ कि वह दिन शीघ्र आवे जब कि मेरे 
द्वारा आरम्भ किया गया अनुसन्धान विभाग का 
साधारण कार्य महान्‌ वृक्ष का रूप धारण करे । अपने 
मनोहर पुष्पों की सुगन्धि से पाश्चात्य दृष्टिकोण से 
लिखे गए ग्रन्थों की दुर्गन्धि को समाप्त करे | अपने 
उत्तम मधुर फलों से अशान्त भारतीय जनता को 
शान्ति और तृप्ति प्रदान करे। यहां देश का महान्तम 
पुस्तकालय हो, अत्युत्तम इस्तलेखों का बृहत्‌ संग्रह 
हो। जिन्हें निम्न और उच्च उभयविध स्तरों के अनु 
संधान कायै का अनुभव हो ऐसे १०-० महा 
विद्वान्‌ कार्य में लगे हुए हों और ९०-३० शिक्षार्थी 
इस कार्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। 


में आशावादी हुँ, विशेष कर इस क्षेत्र में । मेरे 
सन्मुख भगवान्‌ कृष्ण का एक सन्देश सवेदा 
रहता है-- 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
खट्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 


अतः यह काये पूरा तो अवश्य होगा चाहे कभी 
हो। परन्तु जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। 
जितना विलम्ब होगा पाश्चात्य विचारधारा उतनी 
ही अधिक फेलेगी और उसे दूर करने में हमें उतना 
ही अधिक परिश्रम करना होगा। 


टंकारा पत्रिका 


यंकारा पत्रिका चार वषे पूणे कर के पञ्चम वषे 
मैं प्रविष्ट हो चुकी है । लगभग २॥ वर्षे से तो इस 
का सारा कायै मैं ही कर रहा इं। परन्तु जेसा 
चाहिये वेसा स्तर मैं टंकारा पत्रिका का आज तक 
नहीं बना सका । इसके कई कारण हैं । यथा-- 
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१--पन्षिका की आथिक स्थिति ठीक न होना! 
दो वर्ष पूर्वे हम ने शिवरात्रि के अवसर पर ए 
सवासो पृष्ठ का विशेषाङ्क देने की व्यवस्था की थी। 
दो वर्ष तक विशेषाङ्क दिये भी गए। पाठक छ 
बार भी विशेषांक की प्रतीक्षा कर रहे होंगे परन्‌ 
खेद से लिखना पड़ता हे कि पत्रिका में पर्याप्त घार 
रहने के कारण इस वर्षे से विशेषाङ्क देना क 
करना पड़ा। | 

२--जनसाधारण के लिए उपयोगी लेखों इ 
प्राप्त न होना । 

३--लेखकों का सहयोग न मिलना । 

४--पत्रिका का स्वल्पकाय होना और उस। 
भी लगभग ?१॥ फार्म टंकारा सम्बन्धी सूचना दार 
सूची आदि में ही घिर जाना । 

४--विशिष्ठट प्रौढ़ लेखों के पढ़ने की जनता व 
रुखि न होना | 

नया उद्योग 

इन बाधाओं के होते हुए भी पत्रिका कास्त 
कुछ ऊंचा करने आर जनसाधारण के लिए उ 
योगी बनाने के विचार से इसी अङ्क से दो उपक्र 
नये किये जा रहे हैं । एक दे ऋषि दयानन्द के पूत 
के १५ व्याख्यान जो 'उपदेश-सञ्जरी' के नाम र 
प्रसिद्ध हें सूलभूत मराठी संस्करण से मिलाक 
शुद्ध करके टिप्पणियों सहित प्रकाशित करना ।' 
सम्भवतः क्रमशः ४-६ अंकों में समास होंगे । दूस 
छोटो छोटी उपनिषदों के सरल हिन्दी में जुवा 
छापना । इन उपनिषदों में प्रामाणिक १०-१६ ॐ 
निषदों से अतिरिक्त उन उपनिषदों का भी समाइ 
किया जाएगा जिन में वैदिक मन्तव्य के विपरीत कु 


सी अंश नहीँ हैं। आरम्भ में ऐसी ही कुछ उपति. 


प्रकाशित की जाएंगी, क्योंकि १०-११ उपनिषदे! 
प्रायः पाठक बुन्द पढ़ चुके होंगे। ये उन के हिं 
प्रायः नवीन होंगी। इसलिये हम उन्हें पहले दै 
चाहते हैं । | 


| 
_ युधिष्टिर मया 


DHHS SHY 


९६४ | 
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स्वामी दयानन्द सरस्वती 


के 


पूना के प्रवचन 
[ उपदेश-मञ्जरी ] 


प्रिचय 


श्रीयुत गोविन्द महादेव रानडे आदि कतिपय प्रसिद्ध 


प्रथमत: मराठी भाषा में प्रकाशन--ऋषि दयानंद 


व्यक्तियोंके निमन्त्रणपर स्वा०दयानंद सरस्वती सं १९३२ के इन भाषणों का जो सारांश भाषणकाल में लिखे गए, 


के आषाढ़ कृष्णा १४ मंगलवार तदनुसार २० जून' 
१८७५ को पूना पधारे थे । पं० देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
के लेखानुसार स्वामीजी महाराज ने पुना नगर और 
केम्प में ५० व्याख्यान दिए थे और वे सभी लिपिबद्ध 
किए गये थे तथा उसी समय प्रकाशित भी हो गए थे ।* 

व्याख्यानों की भाषा--ऋषि ने सभी व्याख्यान 
आर्य भाषा में दिए थे, परन्तु पूना के कतिपय स्वार्थी 
परिडतों के द्वारा “स्वामी दयानन्द संस्कृत अच्छी प्रकार 


| नहीं जानते, इसी से हिन्दी में बोलते हैं” यह प्रचारित 


कर दिए जाने के कारण ऋषि दयानन्द ने १७ जुलाई 
को अपना पुनर्जन्म विषयक व्याख्यान संस्कृत भाषा में 
आरम्भ किया । ऋषि दयानन्द की सुललित, सुमधुर 
सुस्पष्ट और सुगम, किन्तु प्रवाह पूणं संस्कृत भाषण को 
सुनकर श्रोता मन्त्रमुग्ध हो गये, परन्तु संस्कृत न जानने 
वाले :विषुल जन समुदाय की प्रार्थना पर शेष व्याख्यान 
आर्यभाषा में पूर्ण किया ।* 


उनका मराठी अनुवाद उसी समय पूना से प्रकाशित 
हुआ था । परन्तु उनके कितने भाषणों का मराठीमें सारांश 
प्रकाशित हुआ था यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं । पूना 
के १५ व्याख्यानों का हिन्दी अनुवाद इस समय प्राप्य 
है अतः हो सकता है कि ऋषि दयानन्द ने पूना नगर 
में जो १५ व्याख्यान दिए उनक्रे सारांश ही लिखे गए 
हों और वे ही प्रकाशित हए हों, कैम्प आदि में जो अवः 
शिष्ट ३५ व्याख्यान हुए उनके सारांश लिखने की 
व्यवस्था न बन सकी हो अथवा प्रकाशित न हुए हों 
अथवा हिन्दी अनुवाद करने वालों को वे उपलब्ध न 
हए हों । इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं ।* न कहीं 
से विषय विषय में अभी तक कुछ प्रकाश ही पड़ 
सका है । 

मराठी संस्करण का पुनसुद्रण्‌-अभी अभी 
श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेर ने मराठी अनुवाद 
का नया संस्करण “स्वामी दयानन्द सरस्वती यांचे 


१. यह ता० लाला लाजपतरायजी ने स्वामीजी महाराज के जीवनचरित में दी है। झन्यत्र तिथि वा तारीख 


~ 
का ्रभाव हे । 


२. द्र० जीवनचरित भाग १ पृष्ठ २४७ ( द्विऽ सं० )। 


३. द्र० प° देवेन्रनाथ संग्रहीत जीवनचरित, भाग १, पृष्ठ ३४८ ( द्वि० सं० ) । 
४, इस बार टकारा ऋषि मेले के पश्चात्‌ पूना जाने का संकल्प है वहां जाकर इस विषय में कुछ प्रयक्ष करू'गा । 
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ध्‌ टङ्कारा पत्रिका 


पुण्यां चे व्याख्यान” नाम से प्रकाशित किया है। इस 
संग्रह में ता० ४, ६, ८, १०, १३, १७, २४, २५ जुलाई 
के आठ व्याख्यान हैं,' परन्तु २० जुलाई का 'यज्ञ और 
संस्कार विषयक? व्याख्यान इनमें नहीं है। यह केसे छुट 
गया, यह अज्ञात है । > 


गुजराती अनुवाद-पूना के उक्त व्याख्यानों का 
गुजराती अनुवाद भी उसी समय प्रकाशित हो गया था, 
ऐसा पंजाब केसरी श्री लाला लाजपतरायजी के निर्देश 
से ज्ञात होता है। अहमदाबाद की वर्नाक्यूलर सोसाइटी 
के उक्त समय के पुस्तकालय में “स्वामी दयानन्द 
सरखती नु भाषण” नाम की एक पुस्तक विद्यमान थी 
इसका निर्देश चीखली जिला सूरत के सुखराम अ्यम्बक- 
राम ने अपने २६-१२-[१८]८१ ऋषि दयानन्द के नाम 
लिखे पत्र में किया है।* सम्भवतः यह पूना व्याख्यानों 
का ही गुजराती अनुवाद हो । गुजराती अनुवाद के 
विषय में यह भी अज्ञात है कि वह मराठी अनुवाद से 
अनूदित किया गया था अथवा आर्थभाषा में लिखे गए 
सारांश से । 


वर्नाक्यूलर सोसाइटी अहमदाबाद के पुस्तकालय में 
स्थित जिस पुस्तक का निर्देश ऊपर किया है अब वह 
उक्त पुस्तकालय में नहीं है । इसकी उपलब्धि के लिए 
पत्र व्यवहार तथा स्वयं अहमदाबाद जाकर प्रयत्न किया 
था । तत्पश्चात्‌ गत वर्ष श्री पं भगवान्‌देवजी गुरुकुलीय 
(वत्त॑मान में अधिष्ठाता म० द० स्मारक महालय, टंकारा) 
' ने भी मेरी प्रेरणा पर उक्त पुस्तकालय की छानबीन 
' कोथी। 
| श्रायैभाषानुवाद--पूना के नगर में हुए १५ व्या- 
_ ख्यानों का आर्यभाषा अनुवाद सम्प्रति उपदेश-मञ्जरी 


ब्याख्यानों की पुरानी छुपी प्रति सभा को भेजी थी | 


| विशेष--इस संस्करण में उद्धरणों के पार्ठा का संशोधन तथा पूर्ति और उद्धरणों के पते इस प्रकार मिश्रित कर | 
दिए गए हैं,कि ये सत्र परिवर्तन परिवर्धन मूल के अ्रज्ञ बन गए । संशोधन श्रादि करना तो श्रत्यन्त आवश्यक है, परन्तु | 
२, म मुशीराम सम्पादित पत्रव्यवहार भाग १, पृष्ठ २९२। । पोः 
३, प्रत्येक ट्रेक्ट पर पृथक्‌ पृथक मास का उल्लेख है । 


मूल ग्रन्थ से उसका पार्थक्य स्पष्ट शात होना चाहिए | 


फरवरी १६६४ 


के नाम से प्रसिद्ध है । 

आर्थभाषा में अनुवादकर्ता-आर्थभाषा में उपदेश 
मञ्जरी के नाम से जो अनुवाद सम्प्रति छपा हुआ मिलत 
है उसका वास्तविक अनुवाद कर्ता कोन है यह भी 
कुछ जटिल सा विषय बन गया है। | 

सम्प्रति उपदेश मञ्जरी के जो संस्करण उपलब्ध हूँ 
उन'पर अनुवादक का नाम नहीं मिलता । पुनरपि झ 
विषय में. निम्न प्रमाण ध्यान में रखने योग्य हैं-- 


१--पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा-पं० गणेश रामः 
चन्द्र शर्मा ने सं १९५० में पूना के व्याख्यानों का मराठी 
से आर्यभाषा में अनुवाद किया था । उनके द्वारा 


अनुदित सात ट्रेकट्रों के रूप में प्रकाशित हुआ था। 
इनमें प्रथम और द्वितीय में दो दो दिनों का व्याख्यान 
ओर तद्विषयक समाधान का संग्रह है । इस प्रकार 
इनमें प्रारम्भिक ९ दिनों के व्याख्यानों तथा शंका समा- 
धानों का सारःसंग्रह है । इन ट्रेक्ट्रों पर निम्न पाठ छपा 


हुआ है-- 
पं० गणेश रामचन्द्र शर्मा उपदेशक मारवाड ने 
महाराष्ट्रीय से 
नागरी भाषा में उल्था किया 
आर 


बा० रामबिलास सारदा मन्त्री ने 
आये पुस्तक प्रचारिणी सभा राजस्थान की 


ओर से प्रकाशित किया 
अजमेर 
वैदिक-यन्त्रालय में मुद्रित हुआ 
सं० १६४०१ 


१. इस संस्करण की भूमिका श्री न० वि० गाडगील भूतपूर्व राज्यपाल पंजाब ने लिखी है और उन्होंने ही इन 


| 


प 


रर 
ल 
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फरवरी १६६४ 


ये ट्रेकट हमारे संग्रह में विद्यमान हैं (तृतीय 
ट्रॅक्‍ट नष्ट हो गया है) 

<--महात्मा मु शीराम--प आाब केसरी श्री लाला 
लाजपतराय ने लिखा है कि “थे व्याख्यान पहले उसी 
समय गुजराती भाषा में प्रकाशित हो गये थे और जिन 


को अब लाला मुशीराम' ने उपदेशम-ञ्जरी के नाम 


से प्रकाशित किया है।”* इस के विषय में इससे अधिक्र 
हम कुछ नहीं जानते । यह अनुवाद हमारे देखने में नहीं 


। आया। 


गे 


Me | 


३--पं० बद्रीदत्त शर्मा -हमारे संग्रह में उपदेश- 


| मञ्जरी का सन्‌ १९१० (सं० १६६७) का छपा १८५२२ 


अठपेजी आकार का संस्करण्‌ है जिसे श्यामलाल वर्मा 
बुक्सेलर बांसबरेली ने छपवाया था । उसके मुख पृष्ठ 
| पर छपा है-- 
श्रीमान्‌ परिडत बदरीदत्त शर्मा कानपुर द्वारा 
सरल ओर मनोहर भाषा में अनुवाद 
करा के प्रकाशित किया । 
इसमें इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह अचु- 
| वाद किस भाषा से किया गया । पुस्तक में अनुवादक 
| वा प्रकाशक का भी कोई वक्तव्य नहीं है । अतः यह लेख 
। अस्पष्ट ही है। 
तीन संस्करणों की तुलना--हम ने पं० गणेश 
| रामचन्द्र शर्मा, पं० बदरीदत्त शर्मा के अनुवाद तथा 
। प्रेम पुस्तक भण्डार बरेली से सत्‌ १९६१ में प्रकाशित 


देक्कारा पश्चिफा ७ 


संस्करण, इन तीनों का मिलान किया है। इससे हम इर 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प° बदरीदत्त शर्मा का अनुवाद 
ओर बरेली का १९६१ का संस्करण का मूल पं० गणेश 
रामचन्द्र शर्मा का अनुवाद है इन तीनों में उतना 
स्वल्प, नाममात्र का अन्तर है जितना मुद्रण प्रमाद 
आदि से प्रायः हो जाया करता है । 

सन्देद--अब यह सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या 
प॑° गणेश रामचन्द्र शर्मा ने केवल प्रारम्भिक ९ दिनों 
के प्रवचनों का ही आर्थभाषाचुवाद किया अथवा १९ 
का । यदि १५ का भार्यभाषानुवाद किया तो वे छपे वा 
नहीं यदि ९ का ही किया हो? अथवा अगले प्रवचनों का 
अनुवाद न छपा हो तो उपदेशमञ्जरी में उपलब्ध 
सं० १०-१५ तक के प्रवचनों के अनुवाद का स्रोत क्या 
है ? किसने किया, कब किया, यह सब अज्ञात हे । हां, 
एक यह सम्भावना हो सकती है कि पं० बदरीदत्त शर्मा 
ने ९ व्याख्यानों का अनुवाद प० गणेश रामचन्द्र शर्मा 
वाला ही स्वीकार कर लिया हो ओर शेष प्रवचनों का 
उन्होंने स्वयं किया हो, परन्तु प्रमाणाभाव में यह एक 
कल्पना ही है । 

वत्तेमान संस्करण--हमने मूल मराठी अनुबाद 
( जो अभी परोपकारिणी सभा से छपा है), पं० गणेश 
रामचन्द्रशर्मा, पं० बदरीदत्तशर्मा और प्रेमषुस्तक भण्डार 
बरेली के संस्करणों को तुलना करके यह विशिष्ट 
संस्करण तेयार किया है। हमने श्री पं० गणेश रामचंद्र 
शर्मा के अनुवाद को ( जहां तक वह प्राप्य है ) प्रधानता 
देते हुए मूल मराठी संस्करण से भी शब्दशः तुलना 


( शेष पृष्ठ १८ पर ) 


——— 


१, श्रथौत्‌ स्वामी श्रद्ानन्दजी ने ( संन्यास से पूर्व ) । 


२. यह्‌ पंक्ति हमने ऋषि दयानन्द के जीवनचरित भाग १ पृष्ठ ३४७ पर लाला लाजपतराय के नाम से लिख 
रखी है । कहां से हमने यह पंक्ति ली है, यह इस समय अशात हे । इस प्रकरण में श्रन्य भी कुछ नवीन बातें लाला 
¦ लाजपतराय के नाम से ग्रङ्कित हैं सम्भव है उनके द्वारा लिखे गए! ऋषि दयानन्द के जीवनप्वरित से संग्हीत की ही । 


| ` ३. प्रो० भवानीलाल भारतीय ने ट्ह्लारा पत्रिका वर्ष ४ शक्ल ६ पृष्ठ २२ पर इसकी एक प्रति आर्यसमाज किशन- 


| 
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ञ्ज CaN 
उपदेश-मञ्जरी 
महर्षि श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का प्रथम व्याख्यान 
इश्वर-सिद्धि 


स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने पूने के बुधवार पेठ 
में के भिड़े के बाड़े में तारीख ४ जोलाई सत्‌ १५८७५" के 
दिन रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था, उसका 
सारांश निम्नलिखित है 
ओम्‌ शन्नो मित्रः शं वरुणः 
भवत्वर्यमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पति! 
बिष्णुररुक्रमः ॥ ` 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव 
ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि 
इत्यादि“ पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा-- 
“ओम! यह इश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है, क्योंकि 
इसमें उसके सब गुणों का समावेश होता है।' 


ईश्वर की सिद्धि प्रथम करनी चाहिये, पश्चात्‌ 
धर्से-प्रवन्ध का वर्णन करना योग्य है, क्योंकि “सति 
कुड्ये चित्रम्‌” इस न्याय से जबतक ईश्वर की सिद्धि 
नहाँ होती तव तक धर्म-व्याख्यान करने का अवकाश 
नहीं | 
स प्थगाच्छुक्रमकायमत्रण मस्नाविर ४ शुद्धम- 
पापविद्धम्‌ । कविरमनीपी परिभूः खयम्भूयोथात- 
थ्यतो्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 


शन्नो 
शन्नो 


प्रत्यक्षं 
| 3 


२, ऋग्वेद १ : ६० । ६ ॥ 


१. ्राषाढ़ शुक्ला १३, मंगलवार सं० १६३२ । 


न तस्य कार्य करणं च [ विद्यते, न तत्समः ` 
श्चाभ्यधिकश्च दश्यते । | परास्य शक्तिर्विविधैव 
श्रयते खाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 

यह वाकय कहकर स्वामीजी ने उसकी व्याख्या 
की । सूते देवताओं में ये गुण नहीं लगते, इसलिये 
मूति-पूजा निषिद्ध है। इस पर कोई ऐसी शङ्क 
करते हैं कि रावणादिकों के सदृश दुष्टों का पराभव 
करने के लिये भक्तों की मुक्ति होने के अर्थ [ इश्वर 
को ] अवतार लेना चाहिये; परन्तु इश्वर सर्वशक्ति. 
मान्‌ है, इससे अबतार की आवश्यकता दूर होती| 
है; क्योंकि इच्छा मात्र से बह रावण [ जेसों ] का 
नाश तो कर सकता था । इसी प्रकार भक्तों को 
उपासना करने के लिये इश्वर का. कुछ आकारः 


होना चाहिये, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं| 


परन्तु यह कहना [ भी ] ठीक नहीं है; क्योंकि 
शरीरःस्थित जो जीव है, वह भी आकार-रहित है 
यह सत्र कोई मानते हैं अर्थात्‌ वैसा आकार न होते 
भी हम परस्पर एक दूसरे को पहिचानते हैं, और 
प्रत्यक्ष कभी न देखते [ हुए ] भी केवल गुणाचुवाद 
ही से सद्भावना और पूज्यबुद्धि [ अदृष्ट ] मच 
के विषय में रखते हैं। उसी प्रकार ईश्वर के सम्ब 
में नहीं हो सकता, यह कहना ठीक नहीं है । इसर 


३. तै० उप० शिक्षावल्ली १ । १ ॥ 


४. आदि पद्‌ से सूचित शेष पाठ इस प्रकार है--““ऋत॑ वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | | 


श्रवतु मामवतु वक्तारम्‌ | श्रा शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।!? 


५ “रोम! नाम की व्याख्या सत्यार्थप्रकाश प्रथम समुल्लास श्रौर पश्चमहायशविधि में गायत्री मन्त्र की व्याख्या गै 


देखें । ६, यजुः ४० । ८ ॥ 


८, बब श्रनुवादों में “अबतार? पाठ है, परन्तु मराठी में “आकार? पाठ ही है । 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७, श्‍वेता उप० ६। 5 ॥ 
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सिवाय मन का आकार नहीं है, भन द्वारा परमेश्वर 
ग्राम है, उसे जड़ेनिद्रय-आह्मता लगाना यह 
अप्रयोजक है। श्रीकष्णजी एक भद्र पुरुष थे। 
उन्का महाभारत में उत्तम बुत किया हुआ दै; 
परन्तु भागवत में उन्हे सव प्रकार फे दोष लगाकर 
17४ ९ ण्ह न्न गज रः ~ ~ 
दुखु ए का बाजार गरम कर र्या है । 
ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है। इस शक्ति) का अर्थ 
~ टु कः धः लस ~ त्र 
क्या हे ! “कतु मकतु मन्यथा कर्तुम्‌” ऐसी शक्ति खे 


तार ए ° है ° किर र्फ > 
'त्पय नह है; किन्छु सर्वशक्तिमान का अर्थ न्याय _ 


se - gr कः द. ~ 
न छोड़ते हुए काम करने की शक्ति रखना, यही 

द्ये त्तः द ङ >" झे 
सर्वेशक्तिमान्‌ से तात्पर्य है। कोई कोई कहते है 
कि ईश्वर ने अपना बेटा पाए-मोचनार्थ' जगत सें 
भै कात ह ४ he 
जा। कोई कहते हैं कि पेगमस्वर को उपदेशार्थ 


र 
भेजा, सो यह सव कुछ करने की परमेश्वर को 
कछ जी ळा छ्य नि डा द S 
कुछ मात्र यकता शी: क्योंकि घन स 
KS] र स्वय्यकता न ध्य ।, क्था।के झह सवण च्छि- 
मान हे । 


ननि ध्व श्दाद रः पु ी | 
We का उत्पत्ति सांख्य-शास्त्र पर से इई 
प्रतीत हाता है, परन्त ण्य ख्यणास्त्रक र 
नि निर वि लु खाख्यशास्रकार कपिल 
हे त रादा न थे। उनके सूञो का आधर 

केर कपिल निरीश्वरवादी थे पेसा कोई कहते हैं; 
"स्व उनके सूजों का अथे बरावर नहीं किया जाता । 
पे सूच निम्नलिखित हैं-- 


० 


१. यहां पाठ कुछ भ्र प्रतीत होता हे । 


5 २. तुलना करो-सत्यार्थप्रकाश प्र० सं० पृष्ठ २७०, संशोधित 
1 सम्पादित वा प्रकाशित 'भागवतलणडनम्‌' परिशिष्ट पृष्ठ २४, २५ | 


टङ्कारा पत्रिका ६ 


ईश्वर RO रह च र्न्य र 

रलरासडू । युक्कवद्धयोरन्यतराभावाज तत्सिद्विः । 

उभरयथाप्यसत्करत्वभू । 

डक्तेत्सनः प्रशंसा उपासादि सिद्धस्य वा |।` 
इव्यादि, परन्तु सवसाहचर्य से विच्यर करने 


एर ऊपर = हहे रर | _ 
इ इश्वर एक हो हे, दूसरा इश्वर नहों है, ऐसा 


भगवान्‌ करिल मानते छे; क्योंकि 'पुरुष है पेस 
उनका सिद्धान्त था । < - 
उनका सद्धान्त था । बही पुरुष सहस्र-शीर्षादि 
सक्त में बणन किया हुआ है, उसी के सम्वन्ध से- 


यायशास्रार चार, पतञ्जलि योस-शाल्मकार तीन 
झसाणू, साख्यशास्यकार तीन, वेदान्त ने तो छः 
प्रमाण स्वीकार किये हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न संख्या 
मानना यद उस उस शाह्मकार के विषयाजुरूप र्या 
सारे प्रमाणों का अन्तर्भाव करके तीन प्रमाण झच- 

शिष्ट रहते €--पत्यक्ष अनुमान और शब्द । 
इन तीन पमाणों की लापिका कर हेश्वर- 
सिद्धि-विषय प्रयक् करते सभय प्रत्यक्ष की लापिका 
करने के पूर्वे अनुमान की लापिका करनी याहिके, 
ME 


इतय सं० पऽ ३२६ । विशेष 2२ ब्य हमारे 


फे.्ख से में “सर्व > डे तन 
र ठी मं शक्तिमान! कप स्‌ सवश॒क्तिसान्‌' पाठ हे । मराठी में "शक्ति? इतना ही पाठ हे र 
ख्य द | 
* साख्य १ । ६२, ६३ , ९४, ६५ | ग्रन्तिम सूत्र मे 'उपासासिद्धस्य वा! ऐसा पाठ हे , 


*. मरठी संस्करण के अनुसार पाठ बढ़ाया है । 


६. क, ख. ग. 'क्योषि ङ F ने 
क्योकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुष हे' । हमने मराठी पाठ के अनुसार पाठ दिया हे । 


८. यजुः ३१ । १८ ॥ 


७, चे रं में 
के. ख. ग. 'सूर्वो' पाठ हे । मराठी संर में 'यूक्त' का ही निदेश है । 


हसखशीषो सूक्त ऋू० १० | ६० ॥ 
६. 'लापिका' मराठी शब्द, आलाप = विचार | 
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१७ 
क्योकि प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत ही संकुचित और 
जुद्र है। एक व्यक्ति के इन्द्रिय द्वारा कितना ज्ञान 
हो सकता हे ? अर्थात्‌ बहुत ही थोड़ा हो सकता 
है। इससे प्रत्यक्ष को एक ओर रख कर शास्त्रीय 
विषयों में अनुमान प्रमाण ही विशेष गिना गया है | 
यवहार के लिए अनुमान आवश्यक हे ।' अनुमान 
के बिना अविष्यदाचरण के विषय में हमारा जो दृढ़ 
निश्चय रहता है वह निरर्थक होगा। कल सूर्य 
उद्य होगा”, यह प्रत्यक्ष नहीं, तथापि इस विषय में 
किसी के मन में तिलमात्र भी शङ्का नहीं होती। 
अब [ इस ] अनुमान के तीन प्रकार हें--शेषवत्‌, 
पूवेवत्‌ और सामान्यतोदृष्टयू । पूर्वेदत्‌ अर्थात्‌ 
कारण से काये का अनुमान, शेषवत्‌ अर्थात्‌ फाय 
से कारण का अनुमान, सामान्यतोरष्टम्‌ अर्थात्‌ 
संसार में जिस प्रकार की व्यवस्था, दिखाई देती हे 
उस पर खे जो अनुमान होता है, बह । 


इन तीनों अडुमानों की लापिका करने से इश्वर 
परम पुरुष, सनातन ब्रह्म और सब पदार्था का वीज 
है?” ऐसा सिद्ध होता हे । रचना रूपी कार्य दीखता 
है, इस पर से अनुमान होता है कि इस [शि] का 
रखने बाला अवश्य कोई है । पंचभूतों की आए ही 
आप रची हुई नहीँ है, क्योंकि व्यवहार में घर का 
सामान विद्यमान होने ही से केवल घर नहीं बन 
जाता, यहा हमारा देखा हुआ अनुभव सवेत है| 
साथ ही साथ? [ पंच भूतों का ] 'म्रिश्रणए? नियमित 
प्रमाण से और विशिष्ट कार्य उत्पन्न होने की खुगमता 
के लिए कभी भी आप स्वयं घटित नह्दी होता । 
इससे स्पष्ट है कि सृष्टि की व्यवस्था जो हम देखते 


५. ऋ० १०। १२१।१॥ 
६. मराठी सं० के श्रनुस!र । 


टंझारा पत्रिका 


१, गहू वाक्य क, ख, ग. में नहीं हे । मराठी सं० के अनुसार बढ़ाया हे । 
२. क. ख. ग. “यह हम देखते हैं श्रोर यही सर्वत्र अनुभव हे ।' पाठ है ' हमारा पाठ मराठी सं० के श्रनुसार | 
३, साथ ही साथ? क. ख, ग. में नहीं हे । मराठी सं० से लिया है। 

४. क. त्व, ग. “घटना? पाठ हे । हमारा पाठ मराठी सं० के अनुकूल दै । 


७. छा० उ० ७। २४ | १ ॥ 'भूमा' से श्रगला 'परमार्मा’ पद श्रध्याहृत है | 
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हैं. उसका उत्पादक और नियन्ता ऐसा कोई श्रेष्ठ 
पुरुष अवश्य होना चाहिये) अब किसी को यह | 
अपेक्षा लगे कि ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही. 
प्रमाण होना चाहिये, तो उसका विचार यूँ है कि. 
प्रत्यक्ष रीति से गुण का ज्ञान होता है। गुण का | 
अधिकरण जो गुणी द्रव्य | है ] उसका ज्ञान प्रत्यक्ष | 
रीति से नहीं होता । वेसे ही इश्वर सम्बन्धी गुर 
का ज्ञान चेतन और अचेतन सूष्टि द्वारा प्रत्यक्ष होता. 
है। इसी पर से इस गुण का धिकरण जो ईश्वर, | 
उसका ज्ञान होता है, ऐसा समझता चाहिये। | 
~ 0 ९ | 
हिरणयगथः समवतताग्रे भूतस्य जात! 
पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिवीं घासुतेमां 
स्मे देवाय हविषा विधेस ।। | 
हिरण्यगर्भ का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं 
है, किन्तु दविरणय अर्थात्‌ “ज्योति जिस के उदर 
में है बह ज्योतिरूप पश्मात्मा” ऐसा अर्थ है। 
मूति-पूजा का पागलपना लोगों में फेला हुआ है 
इसे क्या {करना चाहिये । यहा पाक प्रकार की) 
जबरदस्ती डे । सूति का आडम्बर जेनियों से हिन्दू 
लोगों ने लिया | 
यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छणोति नान्यद 
विजानाति स भूमा, परमात्मा |) | 
वह असूत डे ओर बही सब के उपासना करे 
योग्य डे । उससे जो सिन्ध हे वह सब झूठा हे, वद. 
अपना आधार नहीं दे 
रेस शांतिः शांतिः शांति: । 


“lH HH त्र... Nn ० 


Mm >णा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धर्म को वैदिक मीमांसा 


( लेखकः-ब्वह्मचारी सतीशचन्द्रजी, मद्रास ) 


विचारशील महानुभावो ! 


आज जो यह लेख आप के समक्ष उपस्थित 
किया जा रहा है, इसफे लिखने के कारण को लिख 
कर तदनन्तर लेख लिखू'। तें देहली से मद्रास 
इसलिए पहुंचा कि ( मद्रास ) दक्षिण भारत में वेदों 
का बहुत प्रचार होने से हो सकता है यहां वेदों की 
लुप्त शाखाए, अप्राप्य ब्राह्मण, लुप्त व्याकरण, धनुवेंद, 
अर्थवेद फे विषय का कुछ साहित्य हस्तलेख रूप 
में तमिल, कन्नड, मलयालमादि दक्षिण भारतीय 
भाषाओं में उपलब्ध हो सके। केनिमरा और 
अड़ियार के पुस्तकालय यहां प्रसिद्ध हैं, चे देखें। 
जशञात हुआ है कि यहां हस्तलिखित साहित्य 
प्राचीन विद्यमान है, परन्तु यहीं की भाषाओं में 
है। जिसको प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ । 
और यहां संस्कृत के विद्वान जैसे प्रसिद्धि है, नहीं 
ह, वेदमन्त्र तो कुछ रूप में सभी ब्राह्मणों को 
स्मरण छे | एक से मैंने सहस्नशीर्षादि मन्च और 
यजु० षोडशाध्याय नमस्ते रूद्र मन्यव० सुने भी, 
परन्तु अर्थ कोई भी नहीं जानता । ऐसा लगता है 
कि कभी इस भाग में कौत्स के निरुक्तस्थ “झनर्थ- 
का हि मन्थाः” का बहुत प्रचार रहा है, इसीलिए 
OS दादी के ह। परन्तु धर्म का 
था अ ह अत्य धिक विराजमान है। 
सवारेयां यहां नित्य प्रति 


निकलती ही रहती हैं। वेद को जानने पर भी सब 


अविद्या की घनघोर घटा में विद्यमान है । इसलिए 
हे दयानन्द ने सब से परधम पन्ना के रहस्यों को 
तक ना एक धर्म वैदिक धर्भ करने के 
व न > । जब तक सारे भारतत्रासियों 
क धम नहो होता, तब तक जातीयता, 

यता रूपी अविद्या मिर नहीँ सकती । इस 


पान्त की धर्म के विषय में सम्पूर्ण भारत से भिन्न 
द्शा है। यही सब देख कर घर्म की वैदिक 
मीमांसा लिखने का विचार उदित डुआ । 
धर्म की वेदिक मीमांसा यह वाक्‍य तीन पदों 
का संघात है। १ घर्स, २ वेदिक, ३ मीमांसा । 
१ क CCT 
चमः- अतिस्तुसुहुसध्र०!? डण० १। 
र ड 'घूच्‌ धारणे? से सन्‌ प्रत्यय । छु+म्धर्मः । 
चरात सर्व जगत्‌ सर्वेलोकिश्रियते सुखप्राप्तये 
a वा Q 
सेव्यते वा स॒ धृ्!-जो सब जगत्‌ को धारण कर 
हा है न जिसका धारण सव झुख प्राप्ति के लिए 
करते हैं वह घर्म हे! 
NN ~ ha 
२ वैदिक-यिद्‌ ज्ञाने “इञश्च? से घञ्‌ तथा 
सप्तमी समर्थ से शैषिक ष्ञ्‌ प्रत्यय बृद्धि इकादि 
होकर यादि । वेदेषु भवो वैदिकः-जञो ज्ञान वेदों में 
हवै बह वेदिक हे । 
३ मीमांसा-मान पूजायाम्‌ ( जिज्ञासायाम्‌ 
च) घालु से “मानूवध ३।१।६ अष्टा० से 
द्वित्वाभ्यासादि से दीघ सनादि तथा राप्‌ करने से 
मीमांसा । सीमांसते जिज्ञासा पूर्णा क्रियते यथा- 
वटूणेने नाम पूजा क्रियते यया सा मीमांसा । 
जिज्ञासा की पूर्णता जिससे की जाती है वा यथावत्‌ 


वणन नाम पूजा जिससे की जाती है, बह मीमांसा 


/“] 


इस प्रकार धर्मे की वैदिक मीसांसा का शर्थ 
हुवा-धस का वेदानुसार विवेचन । घस के स्वरूप 
का निश्चय दर्शन, महाभारत, सजति, चीति अन्यो में 
विस्तार से किया गया है। बेद से च्ञ का यथार्थ 
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तै दर्शन, महाभारत, मजुस्म॒ृति के धमै लक्षणों को 
भी रख दू' । जिससे धर्म का सूल वेद्‌ से ही आया 
है, इसका मिलान किया जा सके । 

धर्म के लक्षण 

१ “चोदनालक्षणोउरथों धे? पू० मी० १। 
१। २ । सत्यधर्माचरणस्य चोदना प्रेरणैव 
लक्षणार्थो यस्य स धमः ! सत्य धर्म के आचरण 
की जिससे प्रेरणा मिले ऐसे लक्षणार्थं से युक्त 
अर्स है । 

२-““यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससि द्विः स घमः 
चेशे० १। १। २ यस्याचरणात्‌ लोके पूर्णेश्‍्सुख- 
लाभः तदनन्तरं मोचसुख्लाभश्च स्यात्‌ स 
धर्मः | जिससे लौकिक तथा सोक्षस्थ सुख की 
सिद्धि हो वह धर्म हे । 

३-वेद! स्मृतिः सदाचार! सरस्य च प्रिय- 
मात्मनः । एतशचतुर्विधं ग्राहः सावाद्वरमस्य 
लक्षणम्‌ ।। मनु? ॥ वेद, स्मृति, सतूपुरुषों का 
आचार, आत्मा की अलुकूलता इनसे युक्त धर्म हे । 
४-शृतिः चमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रिय- 
निग्रहः । थीविंद्यासत्यमक्रोधो दशकं ध्मः 
लक्षणम्‌ || मछ० ॥ धति, च्मा, दस, अस्तेय, 
शौच, इन्द्रियनिग्रह, पवित्र घुद्धि, विद्या, सत्य, 
अक्रोध, ये घमे के दस लक्षण हैं । 
५-““इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा 
दमः । अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः 
स्मरत; ॥ मदा० व० प० आ० २ स्छो० ७५॥ यज्ञ, 
अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दम, अलोभ ये 
धर्म के आठ मार्ग हें) श्रत्र पूर्वश्वतुये्ग १ पितृयाश- 
पृथे स्थित) || ७९॥ इनमें यज्ञ, अध्ययन, दान, 
| तप, यद्व चतुवेर्ग पिठृयाणपथ का निर्माता है, लोकिक 
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सुखदायक है । “उत्तरो देवयानस्तु सद्भिणाचरित। 
सदा । अष्टाङ्गेनेव मार्गेण विशुद्धा; समाचरेत्‌ | १९. 
च०२।७७॥ तथा उत्तर का सत्य, क्षमा, दम, 
अलोभ यह चतुग देवयान मार्ग पर ले जाने वाला 
हे ।॥ इस देवयान पर चलना होतो आठ यम 
नियमादि झडलो वाला जो योग मार्ग हे । उससे 
पवित्र आत्मा होकर योग का आराधन करे । 


ध्रै की इतनी महिमा है तभी तो यह स्छोक 
पुकार पुकार कर कह रदा है-- 


“‹ॐ्वेवाहर्विरोम्येष नहि कश्षिच्छणोति 


मे । धमांदथश्च कासश्च स धर्म! किंन. 
सेव्यते || महा०॥ बाहुओं को ऊपर उठाकर 
पुकार रहा हुँ परन्तु कथन को कोई भी नहा सुर 
रहा है, जिस धर्म से अर्थी और काम की सिद्धि 
होती है, उस धे का सेवन क्यों नहीं किया ज॑ 
रहा है? यह धर्म के महत्व का वरन किया। 
परन्तु धर्म का मूल रूप क्या है, इस का यथा| 
निर्णय कहां से किया जाए । तब संसार की शड 
का समाधान मलुजी इस शोक से कर देते हैं- | 

| 


अथकामेष्वसक्वानां धमेश्ञानं विधीयते | 


घर्म जिङ्गासमानानां प्रमाणं परम श्रतिः ॥. 


मनु० ॥ अर्थ और काम से विरक्त मनुष्य को धर 
का ज्ञान हो सकता है और धर्स का यथार्थ क्षा 
करने के लिए परम प्रमाण श्रुति चार वेद हैं । ४? 
लेख में मैं धर्म के स्वरूप का वर्णन चेद द्वा 
करू'गा तथा यह सिद्ध करू'गा कि जितने भी 
के लक्षण आर्ष ग्रन्थों में किये गये हैं, वे सब पे 
के अन्तर्गत हैं । 


“वेद में धमे का स्वरूप”? 


प्षिः-कऽ्यपः । दे०-ब्रह्मगकी । ~ | 
प्छुप १, भुरिक साम्न्यलुष्डुप्‌ २॥ 


MAID द 


नी 


शर“ 


ANY 


हॉ सुर 
सिद्धि 


याजा 


| 
किया | 

यथाध | 
गि शङ्क 
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मन्त्रः १-श्रमेश तपसा सुष्टा ब्रह्मणा वित्त 
ऋते श्रिता ॥ | 

मन्त्रः २-सत्येनावृता श्रिया प्रावृता 
यशसा परीवृता ।। छाथचे० १२। ४ । १, २॥ 


पदार्थ:--( श्रमेण ) प्रयज्ञेन परमोत्कृष्टयुरुषार्थन 
( तपसा ) धर्मानुछझनेन ( ब्रह्मणा ) वेदविद्यादान- 
प्रदानेन, परमेश्वरभक्त्या च सह सर्वे मचुष्याः ( सृष्टा ) 
रचिताः (वित्त ) धनोपार्जने ( ऋते) नियमाचरणे 
( श्रिताः ) सेवमानाः कृताः ( सत्येन ) प्रत्यक्षादिप्रमाणः 
सत्यानुमानेन ( आवृता ) युक्ताः कृताः ( श्रिया ) द्विविधः 
लक्ष्म्या ( प्रःआवृता ) प्रकृष्टतया युक्ताः ( यशसा ) 
कीर्त्या सवतो रक्षिताः ॥ 


है 


भाषार्थ:--( श्रमेण ) परम प्रयत्न से ( तपसा ) 
धर्माचरण से ( ब्रह्मणा ) वेदविद्या से और परसे- 
श्वरोपालना से युक्त कर के ( स्रा) सब मानव 
उत्पन्न किये गये । ( बिच्ते ) धनोपाजन में ( ऋते ) 
नियमशील जीवन में ( श्रिता ) लगाये गये हैं 
( सत्येन ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो सत्य हे उससे 
( आवृता ) युक्त होवो ( श्रिया ) लच्मी से ( प्रभ 
आता ) आच्छादित होदो ( यशसा ) यश से 
( परीद्वता ) युक्त बनो । 


महषि द्यानन्दजी महाराज ने इन अन्त्ों से धमे 
* लक्षण सिद्ध किये हैं। छाव क्रस से विचार 
करता हू-- देखिए सब धर्म के लक्षण कैसे आ जाते 
हे । इन मन्तों में धर्स के श्रम, तप, व्ह्य, वित्त, 
सत, सत्य इन पदों से सात लक्षण सिद्ध किये हैं। 
और धर्म के पालन के दो लाभ क्री और यश 
वतत्वाये हैं । 
PE १ श्रमेण-प्रत्येक भजुण्य को महान्‌ युरुषार्थी 
दना चाहिए । पुरुषार्थ से ही विद्यादि की प्राप्ति 
होती है। यही सब गुणों का सूलाधार है । यह 
पथम लक्षण है। जो आलसी प्रम्नादी है बह धर्म 
के पालनटनहो कर सकता \ | 


रङ्कारा पश्चिका 


१३ 


२ तपसा-धर्साचरण्‌, द्वन्द सदन, त्रह्मचयै 
पालन यह तपरूप धर्म का दूसरा लक्षण वेद ने 
कहा है । इसी को क्षमा और श्रुति कहा गया है । 


३ ब्रह्मणा-पेदविद्या का अध्ययन ओर 
अध्यापन भी धर्म है 'ऋषिजी ने तो इस को परम- 
धर्म माना है । वेद का ज्ञान न होने से मनुष्य पापी 
होता हुआ भी सत्पुरूष होने का दम भरता है । वेद 
का ्रध्ययनाध्यापन सब खंशयनिदारक है । सारे 
संसार का आदि ब्रम्थ हे । इसीलिए सब पाश्चात्य 
सी चेद्‌ को मान रहे हे । 

४ ( ब्रह्मणा )-परमेश्वर की उपासना करना 
भी धर्म है। अनेक विद्यापारायण, धनी, बलशाली 
होने पर भी परमेश्वर की उपासना के बिना शान्ति 
ओर प्रसन्नता नह! मिलती है, यह परस आवश्यक 
धर्स का लक्षण ठे । 


। 
दा हृ i 


_ 


४ वित्ते-जीवन को चलाने के लिये धनो- 


लक्षण कहा है । 

६ ऋते-अप्ते जीवन के समय को व्यर्थ न 
गंवाओ, शुभ काम में मन को लगाझो और नियम 
पूवेक प्रतिदिन निश्चित समय पर कास करो, 
यह भी घर्म का एक लक्षण है । 

७ सत्येनावृता-प्रत्यक्षादि घ्रमारों से सत्य 
का निश्चय करके उससे अपने जीदन को अलंकृत 
रुशोभित करो । 

जव ये सात धर्माङ्ग पालन किये जाएंगे तब दो 
पदार्थ मिलेंगे । 

१ श्रिया प्रावृता-संसार में रहते हुए चक्र- 

[ey ड लर्च्म Lo ३... ही ~ ५. 
वत्ति राज्यादि लक्ष्मी मिलेगी! झर मृत्यु के 
उपरान्त मोक्ष की प्राप्ति होगी । देवयान पितयाण, 
सरन कन है 
श्रय ओर प्रेय सब सिद्ध हो जाएंगे । 

शेष पृष्ठ १४ पर 
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आर्यसमाज क्या मानता है ? 


( लेखक--श्री प॑० मदनमोहनजी विद्यासागर ) 


[ गतांक से आगे | 


ज्ञान का आदि स्रोत 
| | सृष्टि के आदि में जो परमेश्वर अपनी बेद 
` विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता, तो धर्म, 
1 ॥ अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथा- 
. वेतू प्राप्त न होती, उसके बिना परम आनन्द भी 
 किसीकोन होता। जैसे उस परम कृपालु ईश्वर 
ने प्रजा के सुख के लिए कन्द-मूल फल और घास 
आदि छोटे-छोटे पदार्थ रचे हैं, वेले ही सब सुखो 
का प्रकाश करने वाली सव सत्य विद्याओं से युक्त 
वेद विद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिए वह 
सृष्टि के प्रारम्भ में क्यों न करता ? 


इनका ज्ञान सृष्टि के आरम्भ में अयोनिज्ञ सृष्टि 
में जन्म लेने वाले उन चार पवित्रात्मा ऋषियों के 
दृदयों में प्रकाशित किया, जो सव से श्रेष्ठ, विद्वान्‌ 
ओर धर्मात्मा थे तथा इस ज्ञान को ग्रहण करने की 
योग्यता रखते थे । 


अग्नि ऋषि को ऋग्वेद । 
वायु ऋषि को यजुर्वेद । 
आदित्य ऋषि को सामवेद । 
ग्रद्विरा ऋषि को अथर्ववेद । 


इन्होंने वेदों के ज्ञान का अन्य ऋषियों और 
मजुष्यों को उपदेश दिया । आयैसमाज "ऋग्‌ यजु 


शेष पृष्ठ १३ का 
२ यशसा परीवृता-श्रक्तय कीति मिलेगी। 
जीवन में भी मान तथा कीति मिलेगी और मृत्यु के 
पश्चात्‌ भी संसार की दृष्टि में तुम्हारा नाम और 
कार्यं रहेगा जिससे सारा संसार शिक्षा ग्रहण 
करेगा और धर्म के मागे पर चल कर 


Cd hn +-+ 71++ 
सकर करेफीकरेकरेपीकरे ++ फ्र++ ++ फ़++ ++ फ़++ ++ प++ ++ फ़++ ++ फ++ + ++ प्‌ ++ PT पफ र्‍: 
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साम अथवे' नाम से प्रसिद्ध सत्य विद्याध्ैयुक्त/ 
वेद चतुष्टय ( मन्त्र संहितामा ) को निर््रान्त 
स्वत:प्रमाण मानता है। इनके प्रमाण होने में किसी 
अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं। सूये ब प्रदीपे, ख 
स्वरूपतः स्वतःप्रकाशक व अन्य पृथिव्यादि पदार्थो, डा 
प्रकाशक होने की तरह वेद खयं प्रमाण रूप हैं। मः 


ये अपौरुषेय हैं, क्योंकि | अं 
वेद ही अपोरुषेय क्यों ? LS 
( १ ) उनमें प्रतिपादित सब सिद्धान्त सावेभोम ड 


सार्वजनिक और सावेकालिक हैं । वे| 
किसी देशकाल विशेष में मानत्र जाति के 
किसी विशिष्ट समुदाय के निमित्त प्रका 
शित नहीं किये गये । | 
(२) मजुष्य के सवेतोसुखी विकास के साधनो इर 
के द्योतक हैं । | कः 
(३ ) इनमें वणित कोई भी सिद्धान्त, बुद्धि सब 
विज्ञान व अनुभव के विरुद्ध नहीं। ये| 
पक्षपात शून्य भ्रांतिरहित ज्ञान का प्रति 
पादन करते हे । | 
(४) इनमें खष्टिक्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण, आए! उस 
ओर पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध 


सम 
कोई कथन नहीं । | का 
(४ ) इनमें ईश्वर के गुणकर्म खभाव के अयुकूत 
ही वणीन हैं । 


तथा पारलोकिक दोनों जीवनों का निर्माण करेगा। 
अब देखिए इन सात लक्षणों में सब लक्षण भी श्री 
गये । ओर मानव जीवन के प्रापणीय पदार्थ 
प्राप्त हो गये । यह मैंने बेदानुसार धमे का खर्र 
आष-प्रन्थों के आधार पर प्रस्तुत किया । 


सैयुक्त 
श्रान्त 
किसी 
| 
दप के | 
थाने; 
| 
प हें। 
वेभोम' 
$ व 
[ति के 
प्रका: 


ताधनों | 


[। ये. 
प्रति 


आ 
विरुद्ध, 


युकूर्त' 


++ | 
रेगा | 
भी ग्रा 
००: भी 
सरू 
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(६) खष्टि के आरम्भ से लेके आज तक ब्रह्मा- 
मनु-जेमिनि-शङ्कर; दयानन्द आदि 
भी आशत पुरुष होते आए हैं; वे सब 
चेदों को नित्य, प्रामाणिक ओर सर्दैसत्य 


ete 


विद्यामय मानते आए हैं । 
मौलिक अधिकार-सर्वोदिय 


शरीर रचना की दृष्टि से सव मनुष्य जन्म से 
समान हैं; न कोई बड़ा है. न छोटा । मनुष्यत्व की 
इष्टि से सब समान हें । परन्तु क्योंकि प्रत्येक जीव- 
मचुष्ययोति में ग्राने. बाला--के 'शुण करसे सभाव” 
आर 'देशकाल स्थिति' भिन्न भिन्न होती हैं; इसलिये 
उनके पद और योग्यता में भेद पड़ जाता है । जीव 
अपने कर्मा के कारण भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में 
जन्म पाता है--प्रत्येक का प्रारब्ध भिन्न होता है; 
अतः जन्म से ही भिन्न-भिन्न सामर्थ्य रुचि स्वभाव 
व भोग वाला होता है । 


क्योंकि ईश्वर हमारा माता-पिता सखा बन्छ है; 
इसलिये हम सब को मिलकर अपनी अभिवृद्धि 
करनी चाहिये । अभ्युदय निःश्रेयस्‌ की सिद्धि में 
सब को समान अवसर मिलमा चाहिये । 


व्यावहारिक पथप्रदशेन 


आयैसमाज मनुष्य के सम्पूण विकास के लिए 
उसका 'सर्वोगीण वैयक्तिक विकास' और जिस 
समाज म यह रहता है, उसकी चतुसु खी उन्नति' 
का माश बताता है । 


'सर्बौगीण वैयक्तिक विकास' अर्थात्‌ शारीरिक 
उन्नति के आसन, प्राणायास।डि योगपद्धति का 
संचार, मांस शराब मादक द्रव्य, सिगरेट आदि के 
पान का तीव निषेध करता है, ब्रह्मचये पालन में 
अधिक जोर देता है, व्यक्ति के लिये पंचमहायज्ञ 
रूपी देनिक प्रोग्राम तथा 'बोडश संस्कार' रूपी 
ज्ञीवनव्यापी प्रोग्राम निर्धारित करता है । 


टंङ्कारा पत्रिका 


१५ 
पंचमहायज्ञ-दैनिकाभ्युदय योजना 


( १ ) ब्रह्मयज्ञ-योगाभ्यास, . आत्मचिन्तन 
इश्वरोपासना ( सन्ध्यावन्दन) और बेद्स्वाध्याय 
दसा अन्तकरण शुद्धि। इससे विद्या, शिक्षा, र्म 
शिष्टाचार आदि शुभ गुणों की बृद्धि होती है । 


( ३ ) देवयज्ञ--आसन प्राणायामादि द्वारा 
अपनी सब इन्द्रियों को स्वस्थ सुदृढ़ बनाना । अञ्चि- 
होत्र द्वारा वायुशुद्धि करके ग्रहों को स्वास्थ्यकर 
रखना, अर्थात्‌ शारीरिक उन्नति । इससे आरोग्य 
बुद्धि बल पराक्रम बढ़के धर्म, अर्थ, काम मोक्ष के 
अनुष्ठात की योग्यता ओर सामथ्यै बढ़ाना । | 


( ३.) पितृयज्ञ--भीवित माता-पिता चुद्ध 
कुठुश्बियों की अन्न-पान वस्त्र रक्षण द्वारा सेवा 
करना | इससे शान सदाचार और कृतन्ञताभाव की 
बृद्धि होती है । 


( ४ ) अतिथियज्ञ--धामिक, परोपकारी, 
सत्योएदेशक, साधु-संन्यासियों के अन्न, वस्त्र, 
निवास, रक्षण की समुचित व्यवस्था करना । इससे 
पाखरड विनाश _सत्यविज्ञान की प्राप्ति और धर 
प्रचार होता है । 


( ५) बलिवेश्‍व देवयज्ञ--चोंटी, गाय, कुत्ता 
आदि जीवजन्तुओं तथा निर्धन निःसहाय निराश्चित 
जनों का यथायोग्य पालन पोषण करना । इससे 
प्राणिमात्र में समरृष्टि और परोपकार भावना की 
बुद्धि होती है । 

व्यक्ति समाज के साथ केसे बरते इसका उपाय 
पंचमद्दायज्ञविधि हे । इसमें सार्थ और परार्थ का 
खुन्दर समन्वय दिखाया गया है । प्रथम दो यज्ञ 
व्यक्ति के शारीरिक मानसिक ( बौद्धिक आत्मिक ) 
उन्नति के साधक हैं; शेष तीन सामाजिक रित के 
त्याग भाव सिखाते हें । जिन्होंने जन्म दिया पाला 
पोसा उनकी सेवा, जिन्होंने विद्यादान दिया सदाचार 
सिखाया उनकी सेवा और शेष प्राणिमात्र की सेवा । 
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संस््रार=शतवर्पीय योजना 
प्राचीन आये ऋषि-सुनियों ने जीवन की हर 


ठङ्गारा पत्रिका 
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तपः स्वाध्याय द्वारा चीर शक्तियों के सगर 
सर मानसिक आत्मिक शक्तियों को ससुत कर 


एक दिशा में सुनियोजित व्यबस्था की थी | समस्त के लिए बानप्रस्थाश्रप है | 
जीवन भर मनुष्य क्रम से उन्नति करता जाये-अन्म परहित और शह्योपासना के लिए संन्यासाधा = 
से मरण पर्यन्त वह विकसता जञाये-इसके लिये हे । | 
उन्होने संस्कार पद्धति की योजना बनाई । गर्माधान गृहस्थाश्रम में प्रवेश का अभिप्राय है, खुरे ह 
- से लेकर अन्त्दे्टि पर्यन्त सोलह संस्कार हैं, जो का मिलकर सन्तानोत्पादन करना आजीविका .« 
मनुष्य की स्पूरी आयु में फैले हुए हैं। इतका दून आर्थात्‌ अथै कास का संपादन | दो शात्मागी है 
उद्देश्य गर्भ समय से मृत्यु पर्यैन्त सजुष्य शरीर, मन के मिलन के निमित्त विवाह एक पवित्र धाकति है 
आर आत्मा को बलवान, बनाना तथा उन पर उत्तम संबन्ध है; जो कि साववजाति के सर्वविध सामाजि 
संस्कार डालना दै । संस्कारों द्वारा शरोरओर आथिक नागरिक जीवन का सुख्य आधार औ अ 
मन सुसंस्कृत दोने से 'धर्म, अर्थ, काम मोक्ष' का आदर्श है! यह स्वेच्छाहारतरिहार के निमित्त किए. छ 
अलुष्ठाव सरलता से हो सकता हैं | इसलिये गया कान्ट्रेक्ट (चियत-काल-सस्वन्ध) चहँ । विवाह हें 
संता 010 शान स्री-पुरुष भेद के माता-पिता के परामर्श ( खुताड, दु ढ़, सलाह) ब्रि 
सव हना उपवित दै । समाज ( सोसायटी, विश्वेदेबा: ) की डाजुभति तश पर 
वणाश्रम-व्यवस्था वू बर की तदर्थ सहमति ( स्वीकृति, स्व्यंतररण) अ 
` oe £ के आधार पर प्रसञ्चतापूनेक किया जाना चाहिए हें 
आयेसमाज 'चलुसुखी सामाजिक अभ्युदय” । 
( संत्रसो्व ) के लिए वेदानुकूल वर्णाश्रम की पति पल्ली में से किसी एक के मर ज्ञाने प! 
व्यवस्था! को आवश्यक मानता है । वर्णाश्रम व्यवस्था. अथवा दोनों के जीवित होने एर किसी कारणुसे हो 
ही एक ऐसी व्यवस्था है; जो समाज में सद व्यक्तियों जैसे नपु'सकत्वादि स्थिर रोग के कारण या आए सः 
को 'परहित' का ध्यान रखते हुए 'स्वहित' का त्काल में, सम्बन्ध योग्य न रहने की दशा में सन्ता) मऊ 
सर्वोत्तम समान अवसर दे सकती है | मामवसमाज नोत्पादन के निमित्त समान झुर, कर्म, स्वभाबस्थिति। का 
में प्रचलित देश जाति सम्प्रदाय आदि का भेद कृत्रिम बाले विवाहित ह्ली-पुरुषों के राज्यव्यवस्थानुसा' २ 
आर सर्वोद्य में बाधक है । नियमपू्वेक पुन; सम्बन्ध अर्थात्‌ धर्मानुसार नियोग 
माजव-जीवन को पूणत; सफल करने के लिए. षो सकता हे । वतमान परिस्थिति में वेदोक्त राज होर 
मनुष्य की आयु को चार भागों में विभक्त किया डत न होने के कारण आयसमाज विध्यवा-बिवार। ओ 
गया है, जिनमें परिश्रमपूर्वक उत्तम शुणों का ग्रहण को भी स्वीकार करता है । | कह 
~ (5, ~ नं 
हण पाग कित नाते उक्त समाज को उत्तमरीत्या संगठित अख 
शारीरिक बल, बौद्धिक उन्नति और आत्मिक यक यरा वान 
विकास के लिए ब्रह्मचर्याश्रम है शः रखने, कक के लिए समान अवसर दिये जा था 
` शरीर मन आत्मा की शक्तियों के व्यावहारिक "२ को कार्थेरूप देले और सब के लिए जीवित उसे 
प्रयोग अर्थात्‌ उत्तम सन्तान पैदा करने, आजीविका उपलब्धि का सदुपाय कराने के लिये अं. है। 
सम्पादन करने और सामाजिक कर्तव्यों का धर्मा- द्वारा निमित्त श्रमविभाग रूप सुन्दर विधान वी र 
| र 


बुसार पालन करने के लिए गृहस्थाश्रम है । नाम वर्ण॑व्यवस्था हे । यह पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है 
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संत्र 


त करे प्रत्येक व्यक्ति से उसके सामर्थ्ये आर गुणा कर्म 


खभाव के अनुसार अनिवार्य रूप में काये लेने और 
काम के अनुसार ज्ीबनोचित पारिश्रमिक देने की 
व्यवस्था के लिए ही 'वणे-विभाग' है । 

इसलिये विद्य(रम्भ करने से लेकर विद्या 
समाप्ति तक वालक की योग्यता को देखकर जब वह 
"स्वतन्त्र आजीविका व ग्रृहस्थ जीवन प्रारम्भ करता 
है, उस समय प्रत्येक का वण नियत किया जाता 
हे । और-- 

जब तक मनुष्य गृद्दस्थाश्रस में रहता हुआ 
आजीविका सम्पादन करता है, तभी तक यह वर्ण- 
विभाग रहता है। वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम 
में गये हुओं का कोई बर्ण नहीँ होता | वर्णे का यह 
विभाग केवल लोक सम्बन्धी कर्मों से होता है । 
परलोक सम्बन्धी कर्म वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म 
अर जप तप आदि अनुष्ठान सब के लिये पक जैसे 
हैं; इनमें किसी प्रकार का भेद नहीँ । 


[सायरा 


पुरणे 
कांप. 
पत्माञ्ज 
धारि, 
[जिय 
पर ओ 
र किया 
विवाह 
लाह) 
लि तशा 


[rp चा | 
हण 


(१) जो उत्तम विद्या प्राप्त करके, चरित्रवान्‌ 
होता हुआ राष्ट्र सन्तति को ज्ञान प्रदान करके मानव 
समाज की सेझ करे, उसे ब्राह्मण कहते हैं । वह 
प्रजा में सानबधमे नीति, सदाचार, संस्कृति-सभ्यता 
का प्रचार करता है । वह राष्ट्र ध्म, राष्ट्रीय चेतना, 
राष्ट्र संस्कृति को विकसाता है । 

(२) जो उत्तम विद्या प्राप्त करके, चरिचवान्‌ 
होता हुआ, संकट काल में राष्ट्र के मनुष्यों की रक्षा 
र संकट सामग्री का विनाश करे, उसे क्षत्रिय 
कहते हैं, यह राष्ट्र शक्ति को विकसाता डै । 


' (३) जो उत्तम विद्या को प्राप्त करके, चरित्र- 
| धन्‌ होता हुआ, कृषि कर्म व्यापार आदि से धन 
| धान्य आदि का संग्रह करके समाज को समृद्ध करे, 


| म मे वेश्य कहते हैं। यह राष्ट्र-धन को विकसाता 


अजे पा 
(श्शु से 
[आप 

सन्ता 
स्थिति 
पनसा! 
नियोग! 
र राज्य 
विवाह, 


५ (४ ) जो मन्द बुद्धि होने के कारण विद्या प्राप्त 
केर सके, बह चरित्रवान्‌ होता हुआ, अपने 


टङ्कारा पत्रिका १७ 


शारीरिक श्रम से समाज व राष्ट्र की सेवा करे, 
उसे शूद्र कहते हैं । यह राष्ट्र श्रम को बढ़ाता है। 
निःश्रेयस्‌-प्राप्ति 
सृष्टि में जीव स्वतन्त्रतापूवेक जैसा शुभाशुभ 
कर्म करता है, उसको तद्नुसार खुखदु:खात्मक 
फल भोगने के लिये वैसे ही योनि ( शरीर, जन्म, 
देहान्तरप्रात्ति ) अर्थात्‌ पुणय कर्म से उत्तम जन्म 
आर पाप कमें से निकृष्ट जन्म मिलता है। इस 
प्रकार कृमि कीट मत्स्य पिपीलिका मरडूक पतंग 
मधुमक्खी आदि ( तथा स्थावर ब्रक्षादि ) रूप में 
तथा मानव रूप में जन्म लेकर इस सृष्टि में अपना 
“अच्छा बुरा' व्यापार करता है। 
मनुष्य जन्म में वह युक्ति ओर ज्ञानसहित 
पुरुषार्थ करके अनुकूल (= शुभ ) तथा अक्षानपूबैक 
आचरण से प्रतिकूल ( अशुभ ) परिस्थिति बनाता 
है । इस प्रकार अपना जीवनचक्र चलाते हुए वह 
अपने पिछले कर्मों का फल भोगता और आगे के 
लिये नये कर्म स्रतन्त्रता पूर्वक करता हे और पाप 
पुण्य से :खुख-दुःख भोगता रहता है । परस्तुरंड का 
चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हे । जब:तक वह पाप=दुःख 
से छूट नहीं जाता तब तक उसे अपने पुण्यों का 
फलरूप उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो सकता । जीव 
को पाप कर्म और पाप कामना दोनों से सुक्त होना 
चाहिए, तभी दुःख से अत्यन्त निवृत्ति होगी । 
ऊपर वणित “आय सिद्धांत' उसे इस दिशा सें 
ले जाने के सर्वोत्तमइसाधन हैं । पञ्चमहायज्ञ षोडश 
संस्कार ओर वर्णाश्रमव्यवस्था ऐसी पद्धतियाँ हैं, 
जिनसे मनुष्य की पापकम में प्रवृत्ति घटती जाती है, 
पापवासना का क्षय होता जाता हे और वह अपनी 
शारीरिक मानसिक उन्नति कर लेता हे । पापकर्म 
न रहने से उसके दुःख समाप्त होते जाते हैं और 
प्रार्ध से नियत दुःखों का अन्त हो जाता है। 
उसके कर्म पुण्यात्मक हो जाने से, आगामी जीवन 
के लिए सुख का मार्ग खुल जाता है । 
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१६ . टङ्कारा पत्रिका 


मुक्ति की स्थिति 


मुक्ति में जीव परमेश्वर में लीन ( एक नहीं ) 
हो जाता है । परन्तु वह जीव अपने(शुद्ध खरूप में 
विद्यमान रह ब्रह्म से पृथक रहता हुआ विज्ञान 
आनन्दपूवेक उसमें स्वतन्त्रता से सुख ही सुख 
भोगता है, अपनी सत्ता खो नहीं बेठता । जीव के 
नाश को सुक्ति.समभना अशुद्ध है । 
नियत समय पर्यन्त इस मुक्ति खुख को भोग, 
जव मुक्ति की अवधि पूरी हो जाती है, तब वहां से 
छूटकर पुनः माता-पिता के सम्बन्ध से साधारण 
मनुष्यों का शरीर धारण कर संसार में आता है । 
इस शरीर में यदि वह पुनः निहेतुक पुण्यकर्म करता 
हैः तो फिर मुक्त हो जाता है. और यदि सहेतुक 
“बुरे? कमे करता है, तो नीचे की योनियों का चक्र 
आरस्भ हो जाता है । 
मुक्ति का साधन 


इस जन्म-मरण के बन्धन से छूट मुक्त ( पूररूप 
से स्वतन्त्र ) होने का तथा परमानन्द की प्राप्ति का 


स्व्रामी दयानन्द सरस्वती के पूना के प्रवचन 


(शेष पृष्ठ ७ का ) 


करके कित उचित्‌ संशोधन किया है । १० वें प्रवचन 
से अगले पाठ के लिए हमारे पास एकमात्र पं० बदरी- 
दत्त शर्मा का ही संस्करण प्रमाण रूप रहता है । 


पूना प्रवचन की स्थिति- पूना प्रवचन के मुद्रित 
मराठी अनुवाद की स्थिति यह है कि ऋषि दयानन्द के 
द्वारा जो व्याख्यान आर्यभाषा में दिए गए उनके उन्हें 
उस समय किसी श्रोता ने अपनी बुद्धि वा शक्ति के 
अनुसार लिपिबद्र करने का प्रयत्न क्रिया ( आरम्भिक 
४-५ प्रवचनों का तो सारांश मात्र लिपिबद्ध किया गया 
प्रतीत होता है) | अतः वह्‌ कई स्थानों पर त्रुटित है, कई 
ह्यानो पर पाठ भ्रष्ट हे) हमने ऐसे स्थानों पर बड़ी 
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एकमात्र उपाय सदाचारपूर्ण यमनियमादियुक्त योग 
भ्यास तथा ईश्वर की स्तुतिमार्थैनोपासना है। 
इसके लिए अनिवाय रूप में ब्यक्ति विशेष को गु 
पेगम्त्रर मानकर उसकी पूजा ओर किसी पुसत 
विशेष में विश्वास करना अनावश्यक और निरधी 


ञ्प्र 

हें । | 
“आयैसिद्धांत' किसी व्यक्ति के मस्तिष्क 
उपज नहीं; इसलिए ये 'मत' ( ।७।।९०॥ ) नह जी 


ये तो चेद धर्म रूपी पुष्प की क्रमबद्ध पंखुड़ियार के 
जिनकी सुमधुर वासना से पाप और दु:ख तथ 


दुर्भन्ध कट जाती है । अतः सभी को सुख शाँ र 
| 9 
और आनन्द प्राप्ति के लिए वेद मार्ग पर चलने है 
आर्यसमाज आमन्त्रित करता है । | 
ड है ९ ठ 85, | 4c 
सत्यं शरणां गच्छ ! धमं शरणं गच्छ ! | जन 
| उन्हे 
विन्द्स्व आत्मानम्‌ ! के; 
| बोल 
मिन क-न | विच 
की 
सावधानता से मूल पाठ में हस्तक्षेप न करते हुए जिरू 


वा संशोधन करने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार ह पैदा 
व्याख्यान में दिए गए उद्धरणो के पते भी देने का ग्रा 
किया है। हमने मूल पाठ में जो भी अंश पूर्य! भग 
विस्पष्टतार्थ बढ़ाया है उसे [ ] इस चतुणी किय 
कोष्टक में रखा है । | दया 
यद्यपि हमने इस संस्करण को तैयार करने में { 


सावधानता वर्ती है पुनरपि मानुष प्रमाद से कहीं ६ शरी : 
रहना सम्भव है । उसके लिए आशा है विद्वत्मरह ग सब 


क्षमा करेंगे । 

। भोज 

मकर संक्रान्ति विदुषां वशंवदः7 | र 
सं० २०२० युधिष्ठिर मीमांसर्ग 
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क योगः 
नना है। 
को गुः 
पुस्त 
नि ~ De) Sa व्‌ 

रै आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों का प्रवास 
तप्कई॑. मदषि दयानन्द शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय के 
EF छात्रों की षाणमाखिक परीक्षाएं समाप्त होने पर, 
` नश, नाताल की एक सप्ताह की छुट्टियों में महाविद्यालय 
ड़ियांर| के छात्र श्री भगवानद्रेचजी के नेतृत्व में अहमदाबाद 
दु:ख $ तथाः बडोदा का प्रवास कुशलतापूर्वक कर आए | 
ता० २८ दिसम्बर को आप गुजरात के सुख्य मंत्री 
श्री बलवन्तराय महता से मिले । 


[ख शा! 
लने हे. 


मुख्य मंत्री ने छात्रों को कहा--बहुत से लोग 


| आयुर्वेद का अभ्यास करके अपने आपको . 


। “डाक्टर” लिखते हैं, चैद्य लिखाते अथवा लिखते 
| उन्हें शरम आती है । यह आयुर्वेद की हत्या करने 
a 
| के समान है । आप लोग ऐसा न करना ।” आगे 
| बोलते हुए आपने कहा-- “आयुर्वेद में जो ज्ञान- 
| विज्ञान भरा पड़ा है उसको सर्वसाधारण मेंःलाने 
| की आप लोग कोशिश करें तथा ऐसा कार्य करें, 
हश जिससे जन साधारण में आयुर्वेद पद्धति में श्रद्धा 
कार है पैदा हो । - 
का 

न] महषि दयानन्द महालय के अधिष्ठाता श्री 
Ck 9 भगवानदेवजी ने मुख्य मंत्री को आर्य साहित्य भेंट 
चतुर्ण । किया तथा गुजरात विधान सभा भवन में महर्षि 
| दयानन्द का चित्र लगाने को कहा । 


रने में| ता० ३१ को गुजरात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री 
हीं सू शी मोहनलाल व्यास ने श्री भगवानदेवजी तथा 
महा सब छात्रों को अपने ग्रह पर भोजन कराया । आपकी 
। ट्कारा संस्था पर बड़ी कृपा हे । आपने छात्रो को 
EE के पश्चात्‌ वार्तालाप में कहा--“आयुर्वेद का 
अभ्यास करने के लिए आप लोगों को संस्कृत 


छ | 


—— 


स्क 


महाप दयानन्द महालय टंकारा समाचार 


भाषा सीखने पर जोर देना चाहिए। 'संस्कृत' 
देव भाषा है, जिसको इरेक भारतीय को अवश्य 
सीखना चाहिए ।” 

अहमदाबाद में छात्रों के रहने की व्यस्था 
गुजरात के प्रसिद्ध वेद्य, लेखक, पत्रकार, संजीवनी 
हास्पीटल के संचालक माननीय श्री रसीकलाल 
परीख के! यहां की गई । अहमदाबाद में छात्रों के 
भोजन की व्यवस्था, श्री रसीक भाई, श्री कृपाशंकर 
भट्ट राजवेद्य श्री सोसा भाई वैद्य तथा प्रसिद्ध गीता 
मन्दिर में सुन्दर रूप! से गई। हम इन सबके 
आभारी हैं । 

बड़ोदा में रहने तथा भोजन की व्यवस्था टंकारा 
ट्रस्ट के मंत्री माननीय श्री पंडित आनन्दभियजी 
ने प्रसिद्ध “आये कन्या महाविद्यालय” में बहुत ही 
सुन्दर करवाई थी । बडोदा के प्रसिद्ध स्थान देखने 
के लिये आपने मोटर की व्यवस्था भी करा दी, 
जिससे छात्रों को सब स्थान देखने में सुविधा रहे । 


भगवान्‌देवजी निर्विरोध चुने गये 


महालय: के युवक अधिष्ठाता श्री ्गवानदेदज्ञी 
टंकारा नगरपालिका में निविरोध चुने गये । 
टंकारा आयेसमाज की उपमंत्रिणी श्रीमती शान्ता 
बहन शाह तथा सोनी श्री गोवधेन भाई आर्य भी 
निविरोध चुने गये ! 


मोरबी में महर्षि दयानन्द मागे 


श्री भगवानदेवजी के प्रयल्लों से तथा मोरकी 
नगर-पालिका के सदस्यों के सहकार से मोरी के 
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प्रसिद्ध 'सनाला' मागे का नाम “महर्षि दयानन्द 
मागे” रखने का नगर पालिका ने प्रस्ताव पास कर 
लिया है । टंकारा से श्री भगवानदेवजी ने नगर- 
पालिका के सब सदस्यों को पत्र लिख कर आभार 
माना है, तथा नगरपालिका-भवन के सुख्य खणड में 


महर्षि दयानन्द का चित्र लगाने की अपील की है।' 


बीर यज्ञदत्तजी शमी टंकारा में 


अहमदाबाद में भरे गये अखिल भारतीय जनसंघ 

के अधिवेशन की समाप्ति पर कई जनसंघी नेता 

' श्री वीर यश्ञदत्तज्ञी शर्मा के नेतृत्व में मह॒षि दयानन्द 

* की जन्मभूमि देखने टंकारा पधारे | आप लोग कुछ 

 समयटंकारामेंरहे। आश्रम की खुन्दर व्यवस्था 

देखकर आप लोग काफी प्रभावित हुप ओर 
अच्छा अभिप्राय लिख गये । 


स्कूलों के प्रवासी आए 


” दिन प्रति दिन अब महषि दयानन्द की जन्म 
भूमि की प्रसिद्धि होती जा रही है | नित्य प्रति कई 
लोगों के अलावा मलाड बम्बई, आनन्द, राजकोट 
तथा जामनगर से महर्षि दयानन्द कन्या हाई स्कूल 
की छात्राएं तथा छात्र टंकारा पधारे। आप लोग 
पक एक दिन आश्रम में रहे और सुन्दर स्थान 
तथा व्यवस्था से प्रभावित होकर संतुष्ट हुए । 


संस्कृत परीक्षाएं 


महदषि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की 
परीक्षाएं नवम्बर में ली गई । आगामी परित्षाएं 


यहां केन्द्र खोलने वाले महानुभाव परीक्षा मंत्री के 
नाम पत्रव्यवहार करें: 


आलमारियों की आवश्यकता 


| पं० यो ध्याप्रसाद्ञी की लगभग बीस हज़ार 
पुस्तकं टंकारा पहुंच गई हैं। अब उन पुस्तकों को 


| 
4 
| 
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फरवरी के अन्तिम सप्ताह में ली जाएंगी । अपने . 


शिळ 
फरवरी १९६४ | 


व्यवस्थित रखने के लिये आलमारियों की आवश, 
कता है । क्या दानी महानुभाव इस सरस्वती भंडार 
की व्यवस्था के लिये दान नहीं देंगे ? | 
भगतानदेव 
अधिष्ठाता-महर्षि दयानन्द महालय टंकारा 


~ 


शोक प्रस्ताव 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा सहायक | 
समिति दिल्ली द्वारा पारित ) 


सकारा सहायक समिति दिल्ली ने तिथि || 
जनवरी ६४ दिन शतिचार को आयसमाज करोर 
बाग, नई दिल्ली में संपन्न हुई अपची मासिक बेळ 
में पक शोक प्रस्ताव पारित किया। जिल में दिल्ली 
अर विदेशों में प्रतिष्ठित, आयैसमाज के वतम 
महादानी करी श्री डी. डी. पुरीजी, आर्यसमाज तथा 
महर्षि दयानन्द के अनन्य भक्त और आर्यैसमाः 
कबाड़ी बाजार अम्बाला छावनी के प्रधान श्री डा 
लालचन्दज्ञी, कर्मठ कार्यकर्ता ऋषि भक्त तथ 
आर्यसमाज करोल बाग नई दिल्ली के कोषाध्यए 
श्री .सुलखराजजी आर टंकारा सद्दायक समि 
दिल्ली के कोषाध्यक्ष श्रीमान्‌सिहजी की सुपुत्री 
निधन पर शोक प्रकट किया गया । गायत्री मर्त, 
के उच्चारण के साथ परपिता परमेश्वर से दिवं 
आत्माओं के लिये सदुगति तथा उन के परिवार 
पौर सम्बन्धियों को ध्यै प्रदान करने के लि ४ 
प्रार्थना की गई । 

दयालचन्द--कार्यालय मन्त्री 


शोक सूचना 

म० द्‌० स्मा० ट्रस्ट के संयुक्त मंत्री श्री 
चट्टा के पिता क्री धनपतायजी चट्टा का ७८ व 
आयु में २२ जनवरी ६४ को देहली में स्वर्ग 
हो गया। ( छुपते छुपते ) 


mmm RN UN टू. 


| 
| र 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रावश्यः डर के 
 भंडर महर्षि दयानन्द के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लियेः-- 


“यं भिक्षुक” चाहिएं 


भंगवान्‌देव गुरुकुलीय 


| 
| E+ +++ HEH ++ न्भ 


“मह्दषि दयानन्द का $ च मर्यादा पुरुषोत्तम 
रामचन्द्रजी के जीवन से बहुत सी बातों में मेल 
खाता है; परन्तु रामचन्द्रजी को हनुमान्‌ जैसा 
सेवक मिला ओर महर्षि दयानन्द को हनुमान्‌ 


सेवक नहीं मिला । इतना हो स्वामीजी का 
| काम अधूराःरह गया |!" 


| ( लेखक--श्री भगवान्‌देवजी गुरुकुछोय, अधिषठाता-महृषि दयानन्द महालय-टङ्कारा ) 


ये शब्द आज से ३६ बर्ष पूर्व राजऋषि 
स्वामी श्रद्धानन्दजी ने महर्षि दयानन्द की 
जन्म 'टंकारा” में मनाए गए शताब्दी उत्सव 
पर रामायण की रहस्य कथा करते इए 
उचारे थे । 

राजऋषि के शब्दों मे--“सेवक?' की 
पुकार है । 


आज हम देखते हैं कि जिन सस्प्रदाइयों 
ने अपनी परस्परा को बनाए रखने के लिए 
कुछ पेसे बन्धन बना दिए हैं; जिससे उसकी 
परम्परा चलती रहे । 


महर्षि दयानन्द ने चार आश्मों का 
वेदिक सिद्धान्तों के अनुसार विधान किया 
कि--'२/ बर्ष ब्रह्मचयै, २४ वषे गृहस्थ, २५ 
बर्षे वानप्रस्थ तथा २४ वषे संन्यास । 


इन चारों आश्रमों का यदि सच्चे हृदय 
से आये, गत सो वर्षो में पालन करते, तो 
आज भारत, विश्व का पुनः शुरू पद्‌? अवश्य 
प्राप्त कर लेता । आये समाजियों ने महि 
आर वेद के इस आदेश की छुडे चौक 
अवहेलना की । परिणाम यह निकला 
कि हम उन्नति न करके पतन की ओर ही बढ़े | न 
किसी ने २५ वषे तक ब्रह्मचय पाला, आर न 
वानप्रस्थ और संन्यास का ही कोई नाम लेता है! 
सारी आयु गृहस्थ के क झटो में गई | वेदिक धर्म 
का प्रचार करे कौन ? 'कृण्वन्तो विश्वमायैम्‌? हो 


कहां1से ! यद्वां तो 'खयम्‌ आयेम” भी नहीं हुआ, 
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फिर विश्व की तो बात ही दूर रही। आप चाहो कि 
व्वेतनिक उपदेशक” आपका प्रचार करें, तो वह 
नहीं हो सकता ! दयानन्द का कार्य करने के लिए 
आर विश्व में वैदिक ज्योति जलाने के लिये अपने 
जीवन को दीपक के समान जला कर न्य राह 
भूले लोगों को सही मार्ग पर लाना होगा--उन्हें 
प्रकाश देना दोगा । जव हम अपने आपको जला- 
एंगे, निश्चित जानिए इंसान रूपी पतंगे अवश्य 
आपके पास आएंगे--आप के गुण गाते हुए । 
सन्त में आपके त्याग-तप की मस्ती में आकर 
अपने प्राणों तक की आहुति दे देंगे । 


आर्यसमाज का इतिहास इस के लिए साक्षी 
है । खामी दयानन्द, पं० लेखराम, स्वामी श्रद्धानन्द्‌, 
पं० गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला लाजपतराय तथा 
भगतसिंह आदि का इतिहास हमारे सामने है । 
आवश्यकता है अपने जीवन को दीपक बना कर 
जलाने की । 

आज से ढाई हजार वर्ष पूवे जव पौराणिक 
लोगों ने धर्म और वेद शास्त्रों के नाम पर अपने 
__ स्वार्थ के लिए, यश्ञों में "पशु बलि' देना शुरु की। चारों 
आर धर्म के नाम पर पाखण्ड नंगा होकर नाचने 
लगा; ठीक उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ को इस 
' निस्सार संसार से वैराग्य पैदा हुआ । उन्होने एक 
दिन लाश को जाते देखा, उन्हें विचार आया 
“बा मेरी भी एक दिन ऐसी ही हालत होगी ?” 


' वृद्ध रोगी को देख कर भी उन्हें खूब विचार आने 
` लने-“क्या मेरा भी बृद्धा अवस्था में ऐसे ही हाल 

होगा?” 

f इन साधारण घटनाओं ने-सिद्धार्थ के मन में 

| ठीक ऐसा ही भाव पैदा किया, जैसा मद्दर्षि दयानन्द 

को शिवरात्रि को शिवालय में शिवलिंग पर चूहों 

| ( मूषकों ) को उछल-कूद्‌ मचाते हुए तथा बहन 
र चाचा की मृत्यु से भाव पैदा हुए थे । 

| राजकुमार सिद्धार्थ ने इस निस्सार संसार से 

___ मोक्ष पाने के लिये, महषि दयानन्द्‌ के समान अपने 
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फरवरी १३६३ | 


शृह का त्याग किया । और कठोर तपस्या 
करने के पश्चात्‌ आर्यसमाज के छठे नियमानुसार 
'संसार का उपकार' करने के लिये महषि जी ह 
समान काये क्षेत्र में निकल पड़े । उन्होंने जनसेवा 
में ही मोक्ष तथा ईश्वर प्राप्ति के दर्शन किये । ज्ञ 
कल्याण करने के साथ साथ आपने धर्म के नाप! 
पर हो रही राक्षसी वृत्ति “यज्ञो में पशु बलि” का 
जोरदार शब्दों में विरोध किया । आप महात्मा बुद 
कहलाए । 


ASS / सु ता ळा 


शिक्षित तथा सज्जन पुरुषों ने महात्मा बुद्ध बे. म 
इस सुन्दर कार्य में ठीक उसी प्रकार सहकार के 
दिया; जैसे आर्यसमाज को लोगों ने उनके सेवा 

कार्य के लिये सहकार दिया और दे रहे हैं। | ङ्ग 


त्मा बुद्ध का प्रभाव बढ़ता गया । लोग 
उनके कार्य में सहकार देने के लिये आपने जीवा 
का दान करने लगे । दीक्षा लेने के पश्चाल्‌ भि 
चारों ओर प्रचार तथा सेवा का कार्य करने लगे।' 


एक दिन एक भिक्षु ने महात्मा से शंका की. 
“इंश्बर और जीव क्‍या दै ! और इन्सान मर का 
कहां जाता है?” ' घा 


महात्मा बुद्ध ने कहा--“'भिज्ञु! तुम्हें इन बातों) 
चक्कर में नहीं पड़ना:चाहिप। पहले तुम अपना जीव 
देखो कितना पबित्र है । तुम्हारे अन्दर कोई बुर 
तो नहीं है; यदि है तो उसे निकालो । तुम्हा दो 
पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है; यदि है तो ३१ 
रोटी दो ! कोई बीमार हो तो, उसे औषध दो ` 
कोई प्यासा हो तो उसे पानी दो ।” 


| 
भिक्षु, अपने शुद्ध की आज्ञा अनुसार जन स ज 
र उपकार के कार्य करने लगे | मजे 
कलिंग का महायुद्ध हुआ, लाखों मनुष्य | 
महायुद्ध में मारे गये । कई र्त्रियों के सुद्दाग बी' 
कर उन्हें विधवा बनाया गया । कई माताओं 
गोदें खाली की गई । कई' बहनों के भाई मारे गये! 
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कई पिताओं के प्यारे पुत्र उस युद्ध में मारे गये । 
चारों ओर हा हा कार मच गया । शव युद्ध के 
मैदान में बह रहे रुधिर की धाराओं में लथपथा 
रहे थे । सम्राट्‌ अशोक अपनी जीत की खुशी में 
कूले नहीं समा रहे थे । इतने में उन्होंने अपनी 
छावनी से देखा--'युद्ध के मेदान में, लाशों के वीच, 
एक लम्बा चोगा पहने--कोई महात्मा कुछ कर 
रहा दै । सम्राट, अशोक ने, डस महात्मा को अपने 
पास लाने फे लिये, महामन्त्री को आदेश दिया. । 
महामन्त्री, महात्मा को पकड़ कर सम्राट्‌ अशोक 
के पास ले आए | 


सम्राटू ने गरजती हुई आवाज़ मे पूछा--“तुम 
कोन हो ?” 


महात्मा-“बोद्ध भिक्षु ।” 

सन्राटू-“क्था नाम है तेरा ?” 
भिज्ु—“उपशुञ्त ।” 

सम्राटू-“युद्ध के मैदान में क्या कर रहे थे ?” 


भिु-“प्यासों को पानी पिला रहा था, 


| घायलों की मलहमपट्टी कर रहा था, शूप में पड़े हुए 


1 


4 
| सरना ही-धर्म है ।” 


य ड 
गा | 


रो 
त गये || चाहिप ।” 
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घायल सिपाहियों को छाया में ले जाता था। भूखों 
को रोटी खिलाता था ।” 


सघ्राट्‌- यह सब कुछ तुम क्यों कर रहे 


हो १ १3 


भिक्षु--“यह मेरा धर्म है ।”” 
सप्राटू--"यह मेरा धर्म है ?” 


~ 


भिल-“जी हां ! किसी के दुःख को दूर 


सञ्रार्‌ “भित ! हम आपके कार्य से प्रसन्न 


हैं, मांगो जो कुछ मांगना हो ।” 


भिज्ष--“सप्राट्‌ ! मैं भिज हं-मुझ्ले कुछ नहीं 


टंङ्कारा पत्रिका 


२३ 
सम्राटू-- “नहीं भि ! आज में आपको कुछ 
द्यि बिनाएँनहों जाने दू'गा । धन, दौलत, अन्न-घस्न, 
हीरे-जवाइरात ओर""` `` 
भिज ने सम्राटू की बातों को काठते हुए 
कहा-- 
“बस, बस, सुझे आपकी इन चीजों की, एक 
भिक्षुक के नाते कोई आवश्यकता नहीं है ।” 
सप्नाटू--नदीं भिक्षु ! आपको मांगना ही 
होगा ।” 
भिक्षु--“'सम्नाट्‌ ! जिस चीज़ की मुझे आव- 
श्यकता है, वह आप नहीं दे सकते ।” 
सम्राटू-“भिन्षु ! सम्राट्‌ अशोक आपको 
वचन देता है--आप जो मांगेंगे, आकाश पाताल 
® 
` एक करके भी बह वस्तु आपको दी जायगी । सारा 
साम्राज्य मांगोगे तो बझ भी दे सकता हुं । सम्राट 
क ~ 
अशोक के लिप कोई वात असम्भव नहीं छै । आप 
मांगिए ।” 
भि्ु-“'सञ्रादू ! वद्द वस्तु आपके पास नहँ, 
आप नहीं दे सकते ।” 
सम्राट्‌ “भिल ! ऐसी कौन सी वस्तु हे-जो 
सम्राट्‌ अशोक के पास नहीं है? मेरे पास सब 
कुछ है । स'सार की सारी हस्ती मिटा कर भी-- 


मैं आपको अवश्य मांगी हुई चीज़ दूंगा । ग 
मांगो ।” 


५ भिक्षु-- क्या आप किसी को जीवन दे सकते 
हं!” 

सप्राटू--'भिक्ष ! ओर किसी को जीवन 
केसे दे सकता हुँ ?” Re 

भिक्ष सम्राट्‌ !” आप यदि किसी को 
जीवन दे नहीं सकते, तो आपको, युद्ध में 
इन मारे गये सहस्त्रों लोगों के जीवन लेने का क्या 
अधिकार है? क्या इन की स्त्रियां, माताएं, बहनें, 
भाडे, पिता नहीं हैं ? यदि इसी प्रकार आपकी 
दालत बनाई आती; जेसी युद्ध के मैदान में इन मारे 


क ही 
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>> 


गये मनुष्यों की, की गई हे, तो क्या आप इस को 
पसन्द करते १” 


सम्राट्‌ अशोक का दिमाग, भिक्त की बातें सुन 
कर चकराने लगा । उनकी आंखों के सामने और 
दिमाग में यह विचार चक्कर काटने लगा--“यदि 
मेरी भी यही हालत हो जाती, जैसी युद्ध में मारे गये 
सिपाहियों की हुई है।” यह बात उनके दिमाग में 
बार बार आते लगी । उनके मन में युद्ध में की गई 
असंख्य मानवत्या के प्रति घृणा पैदा हो गई । 
उनके मन में वेराग्य आ गया । 


सप्राट--'भिक्ष ! आज आपने मेरी आँखें खोल 
दीं । अब सुके धर्स का ऐसा उपदेश करो ताकि मैं 
भविष्य में पेसा मानव हत्या का पाप न करू । 


भिक्षु--“सप्राट्‌ ! महात्मा बुद्ध का यही उपदेश 
हे कि-- 


“किसी भी प्राणी को कष्ट: नहीं पहुँचाना 
चाहिए | जितना हो सके औरों के दुःख दूर करने 
चाहिए । सेवा को ही परम धर्म समभना चाहिए ।” 


सम्राट अशोक, बुद्ध के इन पवि उपदेशों से 
प्रभावित हुए । उन्होंने बोद्ध धर्म की दीक्षा ली । 
आर चारों ओर बौद्ध ध्य को फेलाने के लिये 
बौद्ध भिन्तुओं को पूरी सुविधाएं दी । न केवल 
इतना, परन्तु अपने प्रिय पुत्र राजकुमार महेन्द्र 
रौर प्रिय पुत्री राजकुमारी प्रियदर्शना को भी वौद्ध 
धर्म की दीक्षा दिला कर उन्हें भिक्षक बना कर, 


बोद्ध धर्म का, अन्य देशों में प्रचार करने क लिये 
भेजा । 


ज स'सार में ईसाई सम्प्रदाय में रोमन फेथो- 
लिक और पिरोटेस्टन्ट को दो भागों में बांटा जाए, 
तो संसार में सत्र से अधिक संख्या बौद्धों की है । 


“भारत में ईसाइयत का प्रचार, स्वाधीनता 
मिलने के पश्चात्‌ तेजी बढ़ गया है औरईसाइयों की 
संख्या देश में पदले से काफी बढ़ी हे ।” यह शिका- 
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यत प्रायः आये समाजी करते हैं; परन्तु इस ए 
गहराई से विचार करके उसके निदान हू'ढने ब 
कोई कोशिश नहा करता 


आज हम देखते हैं कि संख्य पादरी ग्रा 
प्यारे वतन को छोड़ कर, अपने परिवारों से हज 
माइल दूर भारत तथा अन्य देशों के जंगलों | 
जा कर वहां के लोगों में सेवा तथा धमे का प्रचा 
करते हें । 


ब्रिटिश राज्य के भूतपूर्व मन्त्री श्री मेकमिहा! 
ने अपने[बड़े पुत्र को इसाई धर्म का प्रचार करे 
के लिये चर्च को सौंप दिया है।न सिफ ग्रा 
पुत्र को सोंपा है; परन्तु उन्हें मासिक खर्च ॥ 
पूरा देते हैं । फिर संसार में ईसाइयों की संर 
क्यों न बढे! आज हम बातें करते हे; करने ४ 
कोई तैयार नहीं । हम आपस के भूणड़ों से झ। 
नहीं आते । दुनियां के अन्य लोग संसार का 
कार करके आगे बढ़ रहे हैं; जब हमारे हि 
“संसार का उपकार” नियमों में ही रह गया है 
रविवार को सिफ सत्संगों में बोलने के लिये | | 


| 
आयों | यदि हम याहते हैं कि संसार 1 
“आये” बनाबें तो उस के लिए हमें सदाचारी त 
परोपकारी “आये भिक्षक” बनना तथा वर्ना 
होगा। हर एक आर्य परिवार को इसके लिये आए 
एक सन्तान को, महर्षि दयानन्द के दृष्टिकोण 
प्रचार करने के लिए “टंकारा आश्रम” को हैँ 
पड़ेगा । वद आपकी सन्तान उङ्कारा में पूर्ण तै 
करके जब वेद का टङ्कार संसार में.करने कें 
निकल पड़ेगा; तब;-- 


ह 
| 
| 
| 


केहेगा जगत्‌ फिर से, इक स्वर में सारा | 
यही वृद्ध भारत, गुरु है हमारा | |. 


शेष पृष्ठ २८ पर 


१२९३ 


रस प 
ठने द| 


| अफे 
च हज 
गला || 
॥ प्रचा 


(क मिह, 
र करे 
३ अं 
वच ॥ 
| संर 
रने १ 
ले झं 
कार 
रे हि 
या हैः 
तये ! | 


नार १ 
री त 
[ वर्त 
ये आए 
कोण ६ 
को के 
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के हि 


ड 


ht 


गरा । | 
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ज्यदेवीज्जी » | 


| 
१-०० श्री बाबू मनसारामजी पोस्ट मास 
प्रताप वा 


१-०० ११ 


१-०० » प्रा० विश्वमित्रजी 9. 8. ” | 
१-०० » रमेशचन्द्रजी चडढा "| 
१-०० » मास्टर निरंजनदेवजी, शक्तिनग 
१-०० श्रीमती सोमा देवीजी रोशन श्रा 

रोड, सब्जी मए 
१-०० श्री प्रेससागरजी जवाहरनगर | 
१-०० श्रीमती विद्यावतीजी, 46 बंगलो रों 
१-०० » श्यामप्यारीजी, 11-01 कम 

नगर, सब्जी रए 
१-०० श्री सुन्द्रश्यामजी, . 1-४० कम 

नगर, सब्जी म 
१-०० » प्रीतमचन्दजी, 12-15 कई 
नगर, सब्जी मॉ 


२-०० » प॑० त्रिलोकचन्दजी, टेलर | 


+ इस चिह्ववाला दान आर्यसमाज सुभाषनगर द्वारा प्राप्त हुआ । 


1 १) 2? 


„ 9 श्री जगदीशजी भूषण द्वारा प्राप्त हुआ | 
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रू० न० पे० रू० न० पै० 
~ १-०० श्री केदारनाथजी शर्मा, पंजाब नै० बैंक, २-०० श्री प्रेमनारायणजी, खुराना, 5-0) 
शक्तिनगर कमलानगर 
१-०० » रतनचन्दजी सोनी, १7 २-०० » यशपालजी, 44|128 शक्तिनगर 


१-०० » रामचन्द्र ज्ञी द्रीबा, दिल्ली १-०० 9) खेरातीलालजी, मलकागंज, 
१-०० श्रीमती विद्यावतीजी, छत्री आ० स० सब्जी मण्डी 


op आ १-०८ श्रीमती माता मनोरमादेवीजी, स्त्री 
दी वाव आयेसमाज, दीवान हालं 
२-०० » सावित्रीदेवीजी प्रधान आ०स० १-०० = 'कस्वुरोदेनीची याती 
दी वानहाल *दस्यागम 
४-०० » पुष्पादेवीज्ी, ज्ञानी वार्ड, २-०० » कुष्णादेवीजी 4 चमेलिया रोड 
दिल्ली १-०० » गंगादेवीज्ञी, 44 इंदगाह रोड 
४-०० श्री रामरतनजी वर्मा, माडल टाऊन, १-०० » सावित्रीदेकीजी, 6 सिविल 
गाजियाबाद्‌ लाईन 
२-०० » सागरमलजी, एडवोकेट, माडल १-०० „» माता सरस्वतीदेवीजी, 
हर टाऊन, गाजियाबाद सोहनगंज | 
! वान हीरानन्दज्ञी, दयानन्दनगर | 
गाया ३-०० क्री खूरजवलजी, नेशनल साईकल, | 
१-०० » पं० गणपतिजी शर्मा च श्री हर- पसप्लेनेड रोड | 
नामर्सिइजी १-०० » हंसरामजी, पेन्टर, शाहदरा 
१--° » प्रो० तुलसीपसादजी, तेल्लीवाडा, १-०० » रामलालजी, नगर समाज 9» 
गाजियाबाद १-०० » नोौतनदासजी, जनरल मर्चेन्ट, 
१-०० » बलरामजी बबर, तेली वाडा, शाहदरा 
१-०० » ज्वालाप्रसादजी ब ass पक कस 
क्र मुरली १-०० » डा० सूलराजजी रेलवे रोड, 
धरजी,तेलीवाड़ा, गाजियाबाद 
१-०० » लाजपतरायजी, तेलीवाड़ा, ह 
राया १-०० » लइ्मीचन्दजी, रेडियो डीलर 
२-०० » निर्मलकुमारज्ञी श्री जज लाजपत मार्केट 
क ची मन्त्री, आर्यसमाज, १-०० » बाबुरामजी सूद्‌, प्रधान आ० स०, 
शाहदरा गाजियाबाद 
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रू० न० पे० * रू० न० पै० 

१-०० श्री रामकृष्णजी नरूला, अखबार वाले, २-३४ श्री ओमूवाबाजी, राजेन्द्रनगर+ 
शाहद्रा ४-०० » धर्सपालजी शुक्त, बाजार सीर! 
१-०० » पं० विजयपालजी शास्त्री, वाहा 
गाजियाबाद ६-०० » देवराज्ञज्ञी शुत्त बाजार, सिर 
वात; 
,-०० » पं० रामचरणजी शर्मा » न (यी 
bs शरोवर, सिरकी 
१-०० » बलरामज्ञी फ्र ट मर्चेन्ट, शाहदरा ४-०० » रजेन्द्रपाल बा 
| ३-०० श्रीमती चन्द्रावती वाचस्पति, चन्द्रः & । 
| लोक, जवाहरनगर ४-०० » ठाकुरदासजी, भा नी | 
। री थ मिल 
| २-०० » कलावतीजी 0/0 मैसर्स आये कला [पर 

महावर ब्रदर्सा, चांदनी चोक २-०० श्रीमती लीलावतीदेवी+ 
२-०० » भुवनेश्वरीदेवीजी, काशमीरी | 
गट ४३६-०८ कुल योग | 
०-५० >» प्रेमकलाज्ी, दयानन्दनगर; | 
गाजियाबाद पृष्ठ २२ का शेष | 
१-०० » रामावतीजी रामनगर » 


आवश्यकता टै-स्वयं को जला कर # 
तोगों को प्रकाश देने बाले--''आयै सेवकों” # 
“आये भिल्लुकों” की। 


६३-०० आर्यसमाज, ङष्णनगर, दिदली 
१-०० श्री धर्मदेवीजी, वर्मानी+ 


i दे - | 
१-०० श्रीमती पुष्पादेवीजी, राणा प्रताप जव देखता यह है कि आये जगत पा 


ः बाग+ ठसा महर्षि दयानन्द का सच्चा भक्त है जो श्र 

१-०० श्री रामदेवजी, शक्तिनगर+ सन्तान का मोह छोड़ कर वेदों का प्र चार 
१-०० » सीताराम, शीदीपुरा+ लिये “टङ्कारा” भेजता है। | 
१-०० » इन्द्रलालजी गुलाटी, मौडल- यों ! यह आपके परीक्षा की घड़ी है। * 
बस्ती+ तो याद रखो साम्यवाद रूपी राक्षस भी सुद" 


१-०० » विनोदकुमारजी, गुलाटी+ खड़ा दै--आपको तथा हमको खाने के लिये | । 


+ इस चिह्नवाला दान धर्मवीरजी रण्डाधारी द्वारा प्राप्त हुआ । 

वट. नट. वट. 3८५ सट. 2. 35. वद. वट. रेट. -१6- ०36० २16० र, VR वोट आटी | 
वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के समान सदा डरता है 

और अंपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है । -मचु ह, 
I I NS TDItDeh MSGR RU वचा य ऱ्य । 


११६४ फरवरी १६६४ 


श्री “विश्‍वम्रेमी' संगीत मुसाफिरजी भजनोपदेशक महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टह्कारा द्वारा 
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र+ प्राप्त दान दाताओं की नामाबली ता० २१-१२-९१ ६६३ से ता? १२-१-६४ तक । 
रु० न० पे० रू० न० पे० 
सिर १०-०० श्री मनोहरलाळजी आर्य, भरतएुर १०-०० » सहदेव सक्सेना 
दा १०-०० » किशनलाल गोयल १ १०-०० » बद्रीनारायण शास्त्री 
हि १०-०० » बाबूलाल भुसावरी छठ १०-०० » आनन्दीलाल शर्मा 
EE | १०-०० १ व ऐन० दीपक ज्र १०-०० » नाथूलाल आये 
1 मिल १०-०० » बेजनाथप्रसाद आये » १०-०० » ठाकुर मदनसिंहजी 
| १०-०० » भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से » १०-०० » राजकुमार सोलंकी 
ना द्वारा आयसमाज प्रधान १०-०० » गौरीलाल सन्तोषीलाल 
1 २-०० श्री नरोतमलाल बज्ञाज १०-०० डा० राजबहादुर आये 
| २-०० » चतुरभुज नेमीचन्द १०-०० श्री गोबिन्दलाल मेनेजर 
क | १-०० » मनोहर शान्ति स्वरूप १०-०० » द्रयानोवॉच्छोमलजी 
१-०० » सन्तलालजी १०-००: आयैसमाज रेल्वे कालोनी कोटा जं० 
ही, 4 १-०० » लहरीचरणजी १०-०० श्री शिवलालजी सेनी 
| १-०० » हरिश्चन्द्रजी १०-०० » धर्मवीर वर्मा 
व १-०० » हेतराम मिश्री १०-०० » बी० बी० खजत्री 
ने ग्रा १-०० » ज्ञगतूप्रसाद्‌ खणेकार १०-०० > वेद प्रचार मणडल 
ट १०-०० मन्त्री आर्यसमाज, भरतपुर १०-०० » जी० एल० चतुर्वेदी 
| १०-०० श्री; शिवनारायण आये, आगरा १०-०० » आर० पी० सहगल 
है।|. १०००० » धर्मपालजी ये. » १०-०० रवि रेडियो कम्पनी, कोटा 
मु १०-०० » आनन्द शर्माजी ` » १०-०० श्री शंकरलाल.पाल कोरा ज्ंकशन 
लये | | १०-०० » जैसाराम आय 9 १०-०० » रतनलालजी नागल >» 


| १०-०० श्रीमती राजरानी[आइूजा » 
/ १०-०० श्री सूलचन्दजी आये भर 
| 


sD 

१०-०० मेसस बन्सीराम ऐरड सन्स व 
है १०-०० डा० कृष्णगोपाल आये १ 
1.0”. आ. १०-०० श्री श्ञानचन्द्‌ आय छ 


१०-०० ११ जयनाशयण कालानी 


३७०-०० 


कुल योग 


प्या 
७ 
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म० द्‌० संस्कृत विश्वविद्यालय टद्कारा का 
परीक्षा परोणाम 


केन्द्र नाम--एस. ए. बी. इन्टर कालेज भरथना इटावा ( यू. पी ) 


परिचय परीक्षा 


तृतीय श्रेणी 
१ सुरेशप्रकाश वर्मा 
२ अरुणकुमार हजेला 
३ सुनीलवरन माथुर 
४ कृष्णकुमार यादव 
४ रामाधार 

६ प्रभाकर उपाध्याय 


७ सुरेशचन्द्र धर्मा 


प्रवेश परीक्षा 
तृतीय श्रेणी 


१ घलधीरसिद 

२: महेशचन्द्र गुप्त 

३ सुधीरकुमार 

४ प्रभुशेखर दुबे 

५ आनन्दप्रकाश पाठक 


केन्द्र नाम--संसकृत परीक्षा केन्द्र शिमलुशुरी जि० शिवसागर आसाम 


पारङ्कत परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी 


१ पद्मनाथवर गौद्दाई 

२ खगेनहाजरीका 

३ योगेन्द्रनाथ घरुआ 

४ नन्देश्वर बरपात्र गोद्दाई 


प्रवीण परीचा 


दवितीय श्रेणी 
ज्योतिमेयदेव 


तृतीय श्रेणी 

१ नवीननन्दवर गोसाइँ 
परिचय परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी 


१ प्रफुल्लचन्द्वर गोसाई 
२ गिरीन्द्रनाथ गर्ग 


तृतीय श्रेणी 


१ बकुलचन्द्‌ शर्मा 
२ रजनीकान्त गर्ग 


केन्द्र नाम--शिशु विद्यालय-नया बाजार अजमेर 


पारङ्कत परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी 
१ निर्मल शर्मा 


२ कुमारी रमाकान्ता भारद्वाज 


३ नाथूलाल अप्रवाल 


प्रवेश परीक्षा 
द्वितीय श्रेणी 


१ हषितकुमार शर्मा 
२ भोलाशङ्कर गर्ग 
गा गगे 
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| ` फरवरी १६६४ टङ्कारा पञ्रिका श्र 
वृतीय भ्ेशी परिचय परीक्षा 
१ पिलोकचन्द्‌ द्वितीय श्रेणी 
२ राजदुलारी पारनी १ रमेशचन्द्र गोपाल 
३ खुन्दरनारायण डाशी तृतीय श्रेणी 
४ इनुमानप्रसाद्‌ माली १ सत्यनारायण अग्रवाल 


२ चन्द्रप्रकाश शर्मा 
केन्द्र नाम--गंगा कल्याणी संस्था न० १ रामकुई लश्कर 


पारङ्गत परीला २ उद्वात्र भूतड़ा 

१ श्यामलाल श नल 

प्रवेश परीक्षा he 
विवोय शरेणी रमेशदत्त त्रिपाठी 


१ विष्णुशरण दीक्षित ५ चन्दनसिह पाल 


२ मनपतलाल शर्मा ६ मेहाराल दुवे 
तृतीय श्रेणी ७ जगदीशशरण वर्मा 
| १ शम्भुशरण दीक्षित ८ भगवान दास कुशवाहा 
| केन्द्र नाम--आदशे ज्ञान बिद्यालय जयपुर ( राजस्थान ) 
:__ पारइत परीक्षा ४ लल्लु लाल शर्मा 
' तृतीय श्रेणी ५ वलवीर सिंह शर्मा 
! १ रायसिद्द कैकेटिया प्रबोध परीक्षा 
। २ सोहन लाल शर्मा तृतीय श्रेणी 
! रै खेयद अजहर उल इसलाम कुन्दन सिंह 
| केन्द्र नाम--माध्यमिक शाला लीमड़ी कालेद पंचमहल 
| प्रवेश परीक्षा ¬ नटवरलाल शङ्करलाल पंचाल 
| वतीय श्रेणी & ह्य सुख वाल परसोत्तम दास पंचाल 
| १ रमेश चन्द्‌ःचन्दमल सोनी A 
| र हसमुख लाल:पाना चन्द गोरेचा तृतीय श्रेणी 
। र रा बरधी चन्द्‌ कोचीच १ अशोक कुमारी गोविन्द प्र० चिपाठी 
| | मो पव कन जगन्नाथ नाई २ जसवन्तलाल आओच्छुबलाल लसिपुरीया 
हर द प्राग खाल दुग्गढ़ ३ हंसमुखलाल रतनलाल मोदी 
र ळी रं कुमार गोविन्द प्रसाद त्रिपाठी ४ पुष्पावती कन्हैयालाल वर्मा 
बोण चन्द्र बरची कोठीचा ५ हंसा कुमारी पुनमचन्द बाड़िया 
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३ ङ्गारा पत्रिका फरवरी (७ 


- केन्द्र नाम--म० द० महालय टङ्कारा 


६ वलअन्तराय एन. पाणिडया 


प्रथम श्रेणी ७ शोखामी महेन्द्रपुरी धरमपुरी 
| १ दयालजी मायजी आये ८ घेचरलाल शिवलाल पटेल र 
| २ माणएडलीया धीरजलाल नरसीदास ६ हिम्मतलाल लच्मण भाई सोसंकी 
| 7 १० नटवरलाल पी. सोनग्रा 
| द्वितीय श्रेणी ११ मनसुखलाल पोपटलाल 
| १ भट्ट कैलाश दरकान्त भाई १२ ज्ञाटिया अरबिन्दकुमार भगवानजी 
| २ पटेल लिका कुमारजी १३ चुन्नीलाल गोरधन भाई 

३ भट्ट रजनीकान्त चिमनलाल ४ मारवड़िया छुगनलाल रणछोर 

४ रमेश लाभशङ्कर जोगी १५ राणा किशोरसिंह 

५ हरकान्त जयन्तिलाल रावल १६ सनत्कुमार फूलशंकर ठाकर 

१७ रविदत्त शर्मा फूलशंकर ठाकर 
ततीय श्रेणी १८ कास्ून्द्रा तरसी एम 

१ वेदप्रकाश कृष्णदेव आये १६ अधारालाल जी पीतास्वरदाख 

२ मेघराज गोपालदास आये २० मोरारदान शक्तिदान शामल 

३ भट्ट श्रम्बरीश शान्तिलाल २१ हीरालाल एम भट्ट 

४ प्रकाशचन्द्र भानुशङ्कर जोशी २२ भूपेन्द्र रत्तीलाल रावल 

५ बसन्तराय गिरिजाशंकर आचाये २३ जनकलाल शुक्ल 


आवश्यक सूचना 


धनादि न देकर सबको सीधी सहायता हमें भेजनी चाहिए । 


मदृषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टङ्कारा निवेदक 
कारेलीबाग, बड़ोदा ( गुजरात ) | आनन्दप्रिय 
१०-१-६ ४ मन्त्री 
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HF 
गणराज्य दिवस 
सम्पूर्ण भारत वर्ष में और विदेशों में ९६ जनवरी 
को गणराज्य दिवस बहुत उल्लासपूवेक धूमधाम 
से मनाया गया । 
प्रधान मन्त्री नेहरू खस्थ 


भुवनेश्वर कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर 
प्रधान मन्त्री नेहरू पर्याप्त अखस्थ हो गए थे। अब 
वे प्रायः खस्थ हैं। गणराज्य दिवस की परेड में 
भी प्रधान मन्त्री उपस्थित हुए थे । 


श्री लाल बहादुर शास्री पुनः मन्त्री मणडल में 


कामराज योजना के अन्तगेत श्री लाल बहादुर 
शास्त्री ने केन्द्रीय मन्त्री मणडल से त्याग पत्र दे 
दिया था। श्री नेहरू की अस्वस्थता को देखते हुए 
उनके भार को कम करने के लिप श्री लाल बहादुर 
शास्री को पुनः मन्त्री मणडल में ले लिया गया है । 


शीत लहर 


इस वर्षे जनवरी में तीसरी बार भारी शीतलहर 
आई । उसका दूर दूर प्रान्तों तक असर हुआ । यह 
'शीत लहर इतनी तीब्र थी कि इस ने देश के ३० 
वर्षे पुराने सभी रिकार्ड तोड़ दिप । अनेक व्यक्ति 
आर पशु पक्षी इस से मारे गए:। फसलों को भी 
भारी हानि हुईं । 


पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दङ्ग 


पूर्वी पाकिस्तान में इस मास अनेक स्थानों पर 
भारी मात्रा में साम्प्रदायिक दक्के हुए जिन में 
अ म पत्रों के अनुसार १ सहस्त्र से ऊपर व्यक्ति 
मारे गए। दङ्ञों का प्रयोजन अल्पसंख्यक हिन्दुओं 
को निष्कासित करने आर तङ्ग करने का था। 


. जानकारी प्राप्त हुई । 
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भारत में प्रतिक्रिया 
पूर्वी पाकिस्तान के दङ़ों की प्रतिक्रिया 
कलकत्ते में हुई । परन्तु भारतीय शासन ने कठोर 
कार्यवाही करके उन को शीघ्र दवा दिया । 
लाला लाजपतराय का जन्म दिवस 
२८ जनवरी को पंजाब केसरी लाला लाजपत 
राय का अनेक स्थानों पर जन्म दिवस मनाया गया 
ओर उन के प्रति जनता ने रद्धाञ्जलि भेंट की । 


श्री नेताजी का जन्म दिवस 
२३ जनवरी को सारे देश में श्री सुभाषचन्द्र 
बोस ( नेताजी ) का जन्म दिवस मनाया गया और 
उन्हें जनता ने श्रद्धाञ्जलि: अ्रपित की । | 


नेताजी की स्मृति में डाक टिकट 

{ श्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की स्मृति में उन 

के जन्म दिवस पर भारत शासन ने दो विशेष डाक 

टिकट जारी किए | । 

रूसी सहायता । 

चोथी योजना में भारत के उद्योगों के लिए रूस 

ने अधिक सहायता देने के लिए पर्याप्त रकम 
निर्धारित की है । 

फ्रांस और कम्युनिस्ट चीन 

फ्रांस ने कम्युनिस्ट चीन को मान्यता देना 

स्वीकार कर लिया है। अमरीका ने इसे दुर्भाग्य | 

पूर्ण निश्चय कहा है । | 

भारतीय राकेट १०४ मील अन्तरिक्त में | 

तुम्या के राकेट स्टेशन से २७ जनवरी की. 

प्रात: जो राकेट छोड़ा गया बह अन्तरिक्ष में १०४ 

मील तक गया और उस में रखे गए यन्त्रों से अयन / 

मण्डल में व्याप्त विद्यत लहरों के बारे में विस्तृत | 


1 
{ 
! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I I “2०० बस त्र च्छ 
SNE NES aL > Ne SNES Le 


& : 
४80 OSKEY 
IN INDIA 
BOSKEY CHINA BEAUTY 
& 

BOSKEY MARINE DRIVE 


| 
- 
9 


SNE १. ०. 2. १८ 


न्न 


I? शु TN, य चाय चय "या &B 


८७; SRE RL aN 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by 

Best wear for daily use h 

and Gift for marriages | 

and Occasions. 

Migd. By १) 

हट क |)! 

CHINA. SIL IMDS S 
Begumwadi, Salabatpura by 
SURAT i 

hy 

Phone No, 595 Gram : DILPASAND 


FS र. 


ETAT ANTAL] 


So आ 


PIBRYIPEORSOR LAN PEORIA LARS 


७. एज: 


जगा 


Nee aL ट्क, aa हेट 


FA [बज आळा आळे oa ae " आछ et 


OE HED HI HE HE 
NES ce aN “2, cole 


9 52. 


SNe SRLS ०१८७ NL Rls ८६० 3८६०० 


SNES Nfs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४०7580070 कळक man ee... > 

53 हारिनगर शुगर [मलस ।लामटड 55 क 

K क्षा छः 

श्र वनी हुई शुद्ध और सर्वोत्तम > 

५8 RRRIARRRRRNRRRE श्र 

प हर ER 2 

2. नीली नः र 

94 6३ RR 6९ 

BS R aR दे 

i NRRRRRRRRRR!RRN > 

५ पो,ओ, Harinas रवे स्टे रि रे 

र] “आ. 107108547 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशन-हरिनगर [ एन. ई. रेल्वे, ] पे 
| - [० 
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* आप इस पत्रिका को किस प्रकार सहायता कर सकते है । 

5 (ey २ ~ 

शे वाषिक ३ रुपया चन्दा देकर इसके ग्राहक बानिये । 

॥, इसमें अपना विज्ञापन दीजिये । 

| विज्ञापन के दर निम्नलिखित हें: 

र कवर का अन्तिम पृष्ठ ठ १२४ रुपये मासिक 

| कवर का दूसरा और तीसरा पृष्ठ न Roose 20 

। अन्य पूरा पेज द द; च्या 

॥ | आधा पेज Rs सी ५ डर 

| चतुर्थ भाग यः प २५ रिका 

y सब प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता :-- 

wk अआनदप्रिय पंडित 

hy मंत्री-महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा, 

आत्माराम पथ, बड़ोदा ( गुजरात )। 
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फोन २०५५२ 


&७ फायदे से खरीदी 


रंगीन वायल कोरा धोती 
«आर्य रमणी मेघदूत 
) आर्य नंदनी अशोककुमार 
| आर्य कन्या आर्यमित्र 
आर्य कुमारी ६३००० 
) शोभा कुमारी ६४००० 
राजकुमारी ६५००० 
५५५ 
) i 
११४६ A 
| भगवानदेंव आय 
१ दुकान फोन नं० 
| वराव गली ३६४६३ 
। क? ज्ञे० माकेट 
) ` बम्बई-२ 


हर प्रकार के कपडे के कमीशन एजेन्ट्स 


छ प्रचूणं खरीदी का विशेष प्रबन्ध छ 


कपड़ा खरीदते समय आप “महर्षि टेक्सटाइल्स” को अवश्य याद रखें । | 


घुला धोती 


` आर्य प्रकाश 


आर्य किरण 
देवकिरण 
कंमलराज 
भरतराज 
प्यूर गुड 
अशोक चक्र 


एन्ड 


CAPCATPCPCPEBCPCIP RIT 
मुद्रक ठ भुगवानस्तरूप  न्यायमषण। पबन्धकत्तो, वैदिक सुन्ुलय, अजमेर । 
प्रकाशक : देवेन्द्र नाथ कणिक, शिवाजी रोड, बडोदा । 


फरवरी १६७ 


तार-कमलराज 


६8 शीघ्र प्रश्नोत्तर 
& भावयादी मुफ्त 


धुला मलमल 
प्रभारानी 
कमलारानी 


सन्स 
आफिस 
४५ चस्पागली 
एम० जे० मार्केट 
बस्बई-२ 


FI ट्र £3 #5) ९) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and शुर [° ७ ts € 6 


sma] 


१६७ | | Po र ओरेम्‌ 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट ,टकारा प्रकागान शि 


ऋषि द्यानन्द के अनन्य भक्त और आष ग्रन्थों के अनन्य 


| जयेम ( ऋक्‌ ) 


सम्पादक 


m3 Osos 


ता युधिष्ठिर मीमांसक, 
अजमेर । 


। 
| 


1० दिलीपकुमार 
कार एम० ए० 


|न्दा ¦ ३ रुपया 


| | श्री पं° लेखराम जी आरयेप्॒साफिर 
^ का १२५ न. पे 


जिन की पुणय बलिदान तिथि चेत्र ब० ३ थी 
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ड र __ खरक - F 
सं० लेख - इ EY | 
~ ; | 
१-वेदोपदेश . EY ` ठ | 
२-कोन कहता निर्धनी तुम ? तुम हो महान्‌ धनी (कविता) श्री भोमारामजी २ 


ऋषि दयानन्द । 
ख० पं० रासदत्तजी शुक्ल ष्‌ Ei 
श्री पं सत्यपालजी i, 


३-उपदेश मञ्जरी ( दूसरा प्रवचन ) 
४-शारीरोपनिषदु ( अनुवाद ) 


४-जीवन रक्षा हे क. 
६-ब्रह्म-सत्र श्रो पं० रक्लाकरजी i} 
७-शहीदे बतन-श्री खुखदेत्रजी श्री पं० भगवानदेवजी १ 
८-टङ्कारा टृस्ट की व्यवस्था ओर निर्माण श्री पं० आनन्दभियज्ञी is 
8-श्री हरि्ओध और आयसमाज श्री पं० मदनमोहनजी io — 


१०-समाचार संग्रह | 
११-दानदाताओं की नामावली 

१२-चाखोदरा-जामनगर से प्रकाशित पत्रिकाओं से सावधान मन्त्री म० द० स्मा० ट्रस्ट ९ 
१३-षष्ठ ऋषि मेले के संस्मरण न 


टंकारा-प्रत्रिका के नियम 


१. यह पत्रिका प्रतिमास के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हुआ करेगी, यदि १५४ तारीख तक न पहुंच 
तो सूचना मिलने पर पुनः अङ्क भेजा जा सकेगा । 

२. वार्षिक मूल्य ३) रु० है, जो धनादेश ( मनिआडंर ) द्वारा अश्रिम भेजना चाहिये । 

३, टंकारा-पत्रिका का प्रारम्भ कात्तिक ( नवम्बर ) मास से होता है । 

४. रंकारा-पञ्रिका के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते हें । 

५. लेख--“युधिष्टिर मीमांसक, सम्पादक रंकारा-पत्रिका, २४३१२ रामगञ्ज, अजमेर” के पत 
भेजा करें । लेख छोटे, साफ तथा गंभीर होने चाहिएं | वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले लेखो ६ 
प्राथमिकता दी जायेगी । उनका प्रकाशन करना या संशोधन करना सम्पादक के आधीन दोगा। 


६. सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त किए गए विचारों के लिए उत्तरदायी न होगा। 
७. विज्ञापन की रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेज कर पूछें। विज्ञापन की सत्यता के लिये हम उत्तरदायी १ 
८ आप पत्रिका-सम्बन्धी पत्न-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें । . 


श्री आनन्दप्रिय पण्डित 


मन्त्री-महर्षि दयानन्द स्मारक स्ट टंकारा, आत्माराम पथ, बढ़ीदा( 7 
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ड T ड 
* रा-पत्रिका + 
न महषि दथानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा प्रकाशन 
| वर्ष $ ४ | दयानन्दाब्द १४० चैत्र २०२१ वि० 
| अंक: ५ सृष्टि संवत्‌ १,६७,२६,३६,०६४ माचे १६६४ ३० 
| वेदोपदेश i 
| धु & | 
ह वीरयध्व॑ प्र त॑रता सखायः 


“ ँ (अ० १२।२।२६) 
अथ--“मित्रो उद्यम करो, पार हो जाओ ।”! 


| 
| 
| 
| | हैं, जो चाहते हैं कि 
{ 


विना पुरुषाये क॑ कोई काम नहीं होता। उद्यम करने वाले अवश्य अपने काये में सफल होते 
- सफलता हमारे चरण चूपे, उन्हें निःसार्थ भाव से पुरुषार्थ करना होगा । 
लेखों ६ 


| पुरुषार्थी व्यक्ति के लिये कोई कार्य असम्भव नहीं है । जिस देश के लोग पुरुषार्थो हें; विश्व बे 
म न्ह € ९ क 
इतिहास मे उन्ही का ही नाम “खण अक्षरों” में लिखा जाता हे । ) र 


जिस देश के लोग पुरुषार्थ-हीन, आलसी हैं, वे अधिक दिन जीवित नहीं रह सकते । 
पुरुषार्थी कभी भी दास नहीं रह सकता; और आलसी कभी भी खतस्जञ नहीं रह सकता । 


पा, हल हेम चाहते हैं कि, हम स्वतन्त्र और तेजस्वी बनें, तो हमें सब अच्छे काय मे पुरुषार्थ 


आलस्य मौत की निशानी है; और पुरुषार्थ जीवन का लक्षण । 
इसलिये--आलस्य छोड़ो: पुरुषार्थ करो । 
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कौन कहता निर्धनी तुम ! तुम हो महान्‌ धनी । 


( श्री० भोमाराम आर्य, कोटा ) 


उदारता की याद आते पुलकित था रोम रोम 
आभार के भार से था बोकिल अन्तःकरणु 

क्षोभ की थी रेख एक-": केसे होऊंगा उऋण ! 
कया दू' गुरु-दक्षिणा ! संन्यासियों के पाल कया । 
“कुछ मी हो, कुछ तो समर्पण चाहिए ही! 
“शबरी के बेर? भेंट करने में सोच कया ? ” 

गुरु प्रिय लोंग लाये अंजलि भर दयानन्द 

ओर बही भेंट श्रद्धानत प्रेम रत हो 

बन्द्नीय शुरुचर-चरणों में दी चढ़ा । 


घर्षो के बाद कहीँ दयानन्द सा खुपात्र 
विरजानन्द्‌ दरडी के हाथ था लगा तभी 
फूले न समाते थे वे सोच सोच दूर की 
“मेरा विद्यादान बीज गिर इसी भूमि में 
विशद विशाल वृक्ष-रूप धर देश के 
श्रान्त-क्लान्त दुखियों को छाया दान करेगा । 


व्यह प्रकाश देश के कोने कोने छाई हुई 
अन्ध मिश्वास-अश्ञान-पाखणड की 
तमस-घटायें चीर ज्ञानोदय लायेगा 

लाइला सपूत जन्म भू का यह दयानन्द 
'परनु्भत्र का पाठ विश्व को पुनः पढ़ायेगा। 


आशायें महान थी महान्‌ योगीराज को 
श्रा से साकार होनी थी वे इसी बेला में । 


सुस्काये देख दयानन्द की वह सूक, किन्तु 
दूसरे ही चण गांभीर्य लहर दौड़ पड़ी 
 बोले- वत्स, यही तुच्छ दक्षिणा मिलेगी क्या ! 


चाहता था क्या कया बस जानता है यह हृदय 1” 
८“कहिये कचा आजा है सेवक निमित्त तात 
धन्य समझेगा श्राज्ञा पाल “बोले करठ भर, 
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| 
“घेरे पास जो कुछ समर्पित है कण कण | 
किन्तु छिपा आपसे न, सेरे पास कया घरा!" | 


1 
शब्द दयानन्द के ये पड़ते ही कान में । 
प्रज्ञाचछु गदुगदु हो बोल उठे तत्व्ण- | 
'तुम्हारे पास कया नहीं । तुम्हारे पास, दयानन्द | श 
खणड व्रह्मचयैत्रत, कठोर व्याग ओर तप | 
तीव्र जिज्ञासा, अकाट'य तर्क, ओज वल | 

| 
| 


कौन कहता निर्धनी तुम ? तुम दो महान्‌ धनी | 
तम हो विचार घनी, घेये पुरुषार्थ धनी ना 
विद्या और वाग्थनी, पाकर जिसे कद्दो गाल 
कौन देश मानेगा न अपने को धन्य शअद्दो । | और 
शात मुझे) साध तेरी सत्युक्षयी होने की | के पे 

गृह त्याग जिस हेतु चलपड़ा था हे ब्रती मकः 
किन्तु वत्स । दुर्दशा के दल दल में देश आज | 
मतमतान्तरों के भंत्रर-जाल में विहाल आज | 
पाखण्ड, भाभा ढांपे रबि रश्मि पुज को 
एतदर्थ टिमटिमा रहे ये दीप सेंकड़ों Pr 
का खरड खरड पाखणड प्रचरड सवे । र 
सत्यप्रकाश पा जग जगमगा उठे । | निमि 
गौओं का चीत्कार, हाहाकार विधवा का ; 
करुण पुकार अनाथों की क्या रुनी नहीं ! 

जो मेरे मनस्ताप का विषय बली हुई । 

खुनी है तो दयानन्द द्यावारि बरसा त 
करदे प्रशान्त दाह-यही एक मात्र चाह, प 
यही मेरी दच्तिणा है, शिष्य यही दक्षिणा । | होता 
धन्य हो हे बीतराग धन्य तेरी कामना ॥ 

लेश मात्र भी न स्वार्थ, ध्यान राष्ट्र-आते का | श्रसते 


र मजु मात्र के उत्थान का, कल्याण कॉ! 


(शेष पृष्ठ * पर ) 
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उपदेश-मञ्जरी 


धरा!" दूसरा ऊआऊशभवचत 
| . गो ह भे 
| मंगलवार ६ जीलाई १८७४ 
न्द्‌ | य पे र 5 103) क्र ~ . 
एनः | श्री १०८ दयानन्द सरस्वतीजी के ईश्वर विषयक व्याख्यान पर हुए वाद-विवाद का सारांश । 
} 3 प्र ७ 
| प्रश्तन-कार्य और कारण भिन्न भिन्न हें या जो विश्व का उपादान कारण है“ वह और निमित्त 
बनी |. किस प्रकार ? उ०-कहाँ-कहाँ अभिन्न हैं और कारण चेतन्य* एक नहों हैं । अब-- 
| कही-कहीं भिन्न भी हैं। उदाहरण'-सतक्तिका से ना दलन 
| बना इआ घट सत्तिका ही रहता 3. परर एकमा ट्रेतोयम्‌ 
| बचा हुआ घट मृत्तिका हो रहता है, परन्तु 
| मांस शोणित से नख उत्पन्न होते हैं तथापि म'स ऐसी श्रति है। उसका अर्थ करने के लिए 
| और शोणित ये नख नहीं हैं । इसी प्रकार मकड़ी इस ऊग्र की व्यवस्था से आपत्ति नहीं आती। 
} ब x : 
की | के पेट. से जाला उत्पन्न होता है, परन्तु इससे तरा! आडि अर्थात्‌ ईश्वर ही उपादान हुआ 
. | मकड़ी जाला नहीं होती! . ऐसा नहीं हे ।'* कारण भेद तीन प्रकार का होता हे । 
प कभी-कभी स्वजातीय भेद रहता है तो कभी कभी 


NE | 


गोमयाज्जायते वृश्चिक! ।' 
| _ [अर्थात्‌-गोबर से विच्छु उत्पन्न होता है । ] 
| वो भी गोवर और विच्छू क्‍या कभी एक ही हो 
। सकते हैं ! सर्वशक्तिमान्‌ चैतन्य में चैतन्यों पर" 
| ते है अर्थात्‌ सामथ्पे के योग से* चैतन्य 
| मत्त कारण होता है ।° इस स्थल पर जड़-पदार्थ 


न्न 


———— 


~ 


रे यह लोकिक प्रसिः 
॥ठ मर ठो संस्करण'नुमारी है | 
पाठ मादो संस्करणानुसारी हे । 
होता है' ऐसा पूर्वीपर भ्रष्ट पाठ है। 


१० है क० ख० में नहीं है 
श्रसतो, केर 


| १. क० ख० ग० में जे3' पाठ है । हमारा पठ मराठी संस्करणातुसारी है । 

| “> > रि दि 

द्ध अनेक प्राचीन ग्रन्थों में निर्दिष्ट है । 
५ ग० में 'परक' भ्रथ्पाठ हे | 
७. ग० में 'सवशक्तिमत्व चैतन्य नित्य कारण है अयोत्‌ अपने सामर्थ्यं के कारण 
८. 'हि पठ क० ख० में नहीं है । 


विज्ञातीय और कभं।'' खगत भेद होता है । अव** 
अद्वितीय है” अर्थात्‌ सब जो कुछ है वह इश्वर 
ही है, ऐसा अर्थ आधुनिक वेदान्त में लेते हैं । परन्तु 
यह अर्थ उपयोगी नहीं, किन्तु अद्वितीय का 


अर्थ दूसरा ईश्वर नहीं, अर्थात्‌ एक ही इश्वर है - 


आर बह संयुक्त नहीं है, यही अर्थ हे । अयन 


२. ग में 'रहता' पद चुद्ति हे । 
४. क० ख ग० में 'चेतन' पाठ है । हमारा 


च 


६. क० ख० ग० में 'कारण पाठ । हमारा 


€. छा उ०६।२।९१॥ 


र ११. परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित मराठी संस्करण में 'बिजातीय भेद 
1 इतना पाठ संशोधक के प्रमाद से छूट गया प्रतीत होता है, क्योंकि हिन्दी अनुबादी में विजातीय और कमी? 
३, हे र खर ग 'अब' नही हे। ग० में 'वह' पाठ है | 

* काम का. पाठ है। हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी है । 
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४ टङ्कारा पत्रिका माचे १६६७ ४ 


५ अर आकाश यह व्यापक है, गू 
! बिशत्‌ ।' में स्थित है ह व्याश तेर 
इश्वर स्वेसृष्टि प्रावश त्‌ ट्ठ | इसलिए आकाश ओर ग्रह ये प्क ही हे | इन 
ऐसे अथे की भ्रति है, तो अब उसका अर्थी अभिन्न हैं, ऐसा अनुमान निकालते नहीं आता| आ. 
किस प्रकार करना चाहिये ? अथवा इसी प्रकार जीवात्मा ओर परमात्मा ये अभिन्न परि 
ऐसा कहने का अवकाश नहीं रहता । | 

अह ब्रह्मास्म । 


इस वाक्य का अर्थ किया जाय तो यह अहन 
प्रीति का उदाहरण हैः यही लोकिक दष्टान्त फ 

से स्पष्ट होता है । जसे मेरा मित्र अर्थात्‌ मैं ही| ही 
| 


ऐसा कहते हैं, परन्तु मैं और मेरा मित्र, इन दोगे इस 
की सर्वथेव अभिन्नता है ऐसा फलिनार्थ ह आ 


सब खल्विदं ब्रह्म ।* 


इस वाक्य का अर्थ केसे करें ? आधुनिक 
घेदान्ती 'इदं विश्व! ऐखा मानकर उस शब्द का 
अन्वय 'सर्व'3 इसकी ओर करते हैं, परन्तु साहचर्य 
अर्थात्‌ ग्रन्य का अगला पिछला अभिप्राय कीं 
अर दृष्टि देने से 'इद्‌' शब्द का अन्वय 'ब्रह्म' शब्द्‌ 
की ओर करना पड़ता है “इदं सब घतम्‌” अर्थात्‌ 


ESD A 


h 
1 
| 
॥ 
1 


Pars आक १ 74% 53८२५ 


होता । | हर 
यह बिलकुल घी है, तेल मिश्रित नहीं। उसी आ र" 
तरह यह ब्रह्म नाना वस्तुओं से मिश्रित नहीं, ऐसा Pe 70 क 
सर्व शब्द का अर्थ है | ऐसा अर्थ करने से ऊपर तत्त्वमासे | § 
के हमारे कहे अनुसार श्रति का अर्थ होने से कठि ऐसा सुनि लोग कह गये, परन्तु साहचये र र 
| 


नाई नहं रहती । “नाना वस्तु ब्रह्मणि ” अथवा ओर ध्यान देने से सुनियों का यह भाषण “जीव 

बृहदारणयकोपनिषद्‌ में “य आत्मनि तिष्ठन्‌ .आ आर परमात्मा अभिन्न हे' इस मत का पोषक गे दै 
मो 3 7 के ग" म 

[ त्मनोऽन्तरो यमा ] त्मान वेद? अथवा “धयस्य होता क्योंकि इसी वचन उत्तर भा f है, 

सारे स्थूल और सूच्म जगत्‌ में कारण सम्बन्ध 

आत्मा शरीरम्‌?“ इस वाक्‍य के अर्थ के विषय आपत्ति परमात्मा का ऐतदात्म्य** है । परमात्मा का आह 


आयेगी, इस का विचार करना चाहिए । एक दूसरा नहीं स॒ आत्मा? वही आत्मा है तिदत के ३ 
ही शरीर के स्थान में व्यापक और व्याप्य इन दोनों शा च्य, 
धर्मा की योजना नहीं करते बनती । ग्रह आकाश योमि खमि? जो सव जगत्‌ क... EE, 


१. यहां श्रुति का पाठ व्यस्त हुआ प्रतीत होता हे, अथवा किसी श्रुति का ग्रर्थतः स्वशब्दे में अनुवाद हैं। । बिश 

२. छा० उ० २। १४ | १ || ३, क० ख० 'सर्व', ग० 'सब' । मराठी में भी 'सर्व' पाठ हे । “सब? | 

४. क० ख० ग० 'ग्रभिप्राय इस की? पाठ है ५, क० ख० ग० दिक्कत! पाठ हे । 

६. यह खामीजी महाराज का स्ववाक्य है | ७. शतपथ माध्यन्दिन पाठ १४ | ६। ७ | ३०॥ 

बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ के अन्तर्गत हे । शतपथ के माध्यन्दिन और काएबव दो पाठ हैं । वर्तमान में र 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ काण्व पाठ की हे । है । स्वामीजी का पाठ माध्यन्दिन पाठानुसारी हे । खामाजी ने स 

प्रकाश समु० ७ ( शताब्दी सं० भाग १, पृष्ठ २०६ ) में भी यही पाठ बृहदारण्यक के नाम से उद्घृत किया है। प 

ध्वान्तनिवारण में भी यह पाठ उद्धृत है । ८. श० मा० १४।६।७।३०॥ द्र टि० ७। 
के ९, बृ० उ०१।४।१०॥ १०, छा० उ० ६।८, ६, १० खण्डों में । 

११, पूर्व भाग में? ऐसा चाहिए | १२, क० ख० ग० और मराठी सं० में 'ऐतरात्म्य' पाठ है, वह श्र 

१३, छा० उ° ६:। ८, ६, १०॥ घमूलम 

ar 
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इन दोगे 
गाथे नह 
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.११ र i 
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|| 
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३० ||| 
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माचे १६६४ 


तेरा ही है। इसलिये जीवात्मा और परमात्मा 
इनके बीच परस्पर सेव्य सेवक व्याप्य व्यापक, 
आधाराध्येय ये सम्वन्ध ठीक जमते हैं। ऐतरेयो- 
पनिषद्‌ में 
“भरना ब्रह्म” १ 
ऐसा वाक्य है । उसके महावाक्य-विवरण में 
“्रज्ञानसानन्द्‌ ब्रह्म” 

ऐसा विस्तार किया हुआ है । फिर भी परमेश्वर 
ही सृष्टि बना, ऐसा अर्थ “तत्‌ सृष्टि प्राविशत्‌? 
इस वाक्य पर से करने पर कार्थ कारण की 
अभिन्नता होती है । यदि ईश्वर ज्ञानी है तो अविद्या 
माया आदिकों के आध्ीन* होकर सृष्टयत्पत्तिः 
का कारण हुआ. ऐसा कहने में 'उस को भ्रान्ति 
हुई! पेसा प्रतिपादन करना पड़ता है । [ जहां ] 


देश, काल, वस्तु परिच्छेद है वहां भ्रान्ति है। 


यही रान्ति ब्रह्म को हुईं यह मानने से ब्रह्म का 
शान अनित्य ठहरता है, यह विचारणीय वार्ता 
है। इसी तरह 'जीयभावना' शान्ति का परिणाम 
दै, आन्ति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है, ऐसी 
समक है तो! [ यह समक ] ठीक नहीं, क्योंकि 
आन्ति परमात्मा में संभव नहीं? । आधुनिक वेदान्त 
क अनुसार मुक्ति को स्वीकार करने पर“ ब्रह्म 


रङ्कारा पत्रिका भर 


को अनिर्मोक्ष प्रसंग आता है । जीव और ब्रह्म को 
यदि एक कहें तो जीव में ब्रह्म के गुण नहीं हैं, 
जीव को अपरिमित ज्ञान और सामर्थ्यं नहीं । यदि 
हम ब्रह्म बन जावें तो हम जगत्‌ भी रच लेवें । इस 
से पुनः एक बार ऐसा कहना आवश्यक हुआ 
कि* विश्व जड़ ब्रह्म चेतन है?" और इनका आधा- 
राध्येय, सेव्य सेवक, व्याप्य व्यापक सम्बन्ध है। 
“सुखमस्ताप्सम्‌??'' इस अनुभव की योजना कंरते 


बनती है, क्योंकि चेतन्य यह नित्य ज्ञानी है। 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनन्दमय कोश के अवयव 
वरणेन किये हुये हैं । सारांश-जीव ब्रह्म नहाँ, जगत्‌ 
ब्रह नहीं । इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न-भिन्न 
हैं । यही प्रकार सत्य है, परन्तु आखिल सजीव 
अर निर्जीव पदार्थ ईश्वर ने अपने सामथ्यै से 
निर्माण किये। वह सामथ्ये उसी के पास सदा 
रहती है, इस तात्पर्ये से भेद नहीं आता । 


प्रश्‍न २--तुम कहते हो कि अवतार नहाँ इये, 
तो इश्वर को सगुण वा निगुण क्यों मानते हो! 

उत्तर--प्राकृत जनों में सगुण अर्थात्‌ अबतार 
ओर निगुण अर्थात्‌ परब्र ऐसा अर्थ करके इस 
सम्वन्ध से बाद चलता है, परन्तु. हय अर्थ ठीक 


१, ऐ० उ०५।३॥ २. 

9 
शत्‌ ।' तै० उ० २। ६ ॥ मुद्रित पाठ अशुद्ध है । 
५. ख० में 'सध्व्युत्पत्ति! 


र ८. क० ख० ग* में 
४० अनुसार है। 


अनुवाद में भी छूट गया प्रतीत होता 


बे सस्कृत भाषा के लिङ्गा काही 


द्र० मठाम्ना० उ० ४। 
४. क० ख० ग में 'स्वाधीन' पाठ । 

६, 'ऐसी समक है तो' क० ख० ग० में नहीं है । मराठी सं० अनुसारी पाठ है । 
$. क० ख० ग० 'सें नहीं सम्भव होती” पाठ हे । हमारा पाठ मराठी सं० अनुसार है । 

“आधुनिक वेदान्तियो की सहश मुक्ति की समक लेने पर! पाठ हे । हमारा पाठ मराठी 
&, क० ख० गः में 'एक दफे और कहना पड़ा कि? पाठ है । हमारा पाठ मराठी सं० अनुसार है । 
१०. “विश्व जड’ और प्रहा चेतन हे? के मध्य में जीव विषयक पाठ मराठी 
है, अन्यथा उत्तर पाठ में 'सेव्य सेवक सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो सकता । 

११. क० ख० ग० और मराठी सं० में 'सुख्ममवाप्सम' पाठ अशुद्ध है। 

१२. ऋषि दयानन्द की भाषाशेली के अनुसार पथ) रहता हे? पाठ होना चाहिए | 
व्यवहार हिन्दी में भी करते हैं । 
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३. तुलना करो--“तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्रा- 


संस्करण में ही छूट होने से 


| 
| 
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दे्‌ रङ्कारा पत्रिका 


नहीं है । “धस पयगात्‌?' इस श्रुति पर से अबतार 
का होना विल्कुल ही नहीं संभव होता । “कृवि, 
मनीपी??' “एको देवः" निगुशश्च”? ऐसे पेसे श्रुति 
वाक्य हैं इन से ईश्वर सगुण और निगुण दोनों 
हैं । ज्ञान, शक्ति, आनन्द इन. गुणों के सहित होने 
से वह सगुण है, परन्तु जड़ के गुण उस में नहीं 
हैं इन गुणों के [ अभाब ] सम्बन्ध से वह निशुंण 
हे" प्रथम जो मैंने श्रुति कही" उसके साहचये की 
ओर ध्यान देने से यह आर्थ निकलता है । 
प्रशन २--प्रार्थना क्यों करनी चाहिये, ईश्वर 
सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान्‌ भी है तो उसे हमारे 
मन की [ बात ] विदित है और उसने हमें इस प्रकार 
केसे उत्पन्न किया कि हम पाप करें, फिर इस 
प्रकार की पापद्िषयिणी प्रवृत्ति हम में रखकर 
हमारे पाप का दरड देता है, तो ईश्वर न्यायी 
केसा ? 


उर्र-हमारे माता पिता ईश्वर के बनाये हुए 
पदरथ लेकर हर्मे पालते हैं तो भी थे हम पर बड़े 
उपकार करते हैं | इन उपकारों का स्मरण करना 
हमारा धर्म है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं । फिर 
अब इश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की तो उसके असंख्य 
उपकार को हमें अवश्य स्मरण करना चाहिये । 
द्वितीय--कृतक्षता दिखलाने वालों का मन स्वतः 
प्रसन्न और शान्त होता है ! तृतीय --परमेखर की 
शरण जाने से आत्मा निर्मल होता है । चतुर्थ-- 


१. यजु० ४०।८॥ 


उ० ६।११॥ 


coe SO SS > _... 
२. मराठी, क० ख० ग० में 'एको भूतो' ्रपपठ है । पूरा पाठ इस ; हैर 
एको देवः सर्वभूनेषु गूड: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरास्मा । कमीध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निणु णश्व ॥ शे 
है. क० ख० ग में इस पर से? पाठ है । 
४. 'निगुण' शब्द पर अनेक ग्राक्षेप करते हैं कि निर्गुण का श्रर्थ है “गुण जिस में से निकल गए! । इसी पर 
रो क का र्थ भी करते हैं--श्राकार जिसमें से निकल गया, अर्थात्‌ पहले उसमें गुण और आकार थे । परन्तु इन १% 
केये श्र्थ संया श्रशुद् हैं । इस पर विशेष विचार के लिए देखिए पं० विद्यासागर शात्जी कृत 'ष्ोत्तरशतनाममाति 
88 १६० ( मारताय अ्राध्यविद्या-प्रतिष्ठान रामगंज अजमेर से प्रकाशित ) । 


६, ख° ग में ज्यों ज्यों प्रीति उसके' पाठ है । 


CC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मार्च १ १६४ 


|| 


प्रार्थना से पश्चात्ताप होता है और आगे कोपा 


वासना का बल घटता जाता है । पञ्चप-सत्यता,' 
3 (| 


प्रेम हम में डढ़ होते जाते हैं | षष्ठ-स्तुति अर्थ्‌ 
यथार्थ बर्णन, ईश्वरस्तुति करने से अपनी प्रीति 
बढ़ती है क्‍योंकि ज्यों ज्यों उस* के गुण समन 


में आते जाते हैं त्यों त्यों प्रीति अधिक जप्ती) 


| 


जाती है ! फिर यद्द भी है कि उपासना के द्वार | 
आत्मा में खुख का प्रादुर्भाव होता है। इस उप 
को छोड़ पापनाशन करने के लिये अन्य उपाय | 
नहीं है। काशी जाने से हमारे पाप दूर हो| 
यह समक, अथत्रा तोबा करने से पाप छूटना, किवा 
हमारे पाप का भार अझुक भद्र पुरुष लेकर सूती 
चढ़ गया इत्यादि अन्य लोगों की खारी सम 
अप्रशस्त है अर्थात्‌ भूल पर हे । उपासना के वा| 
विवेक उत्पन्न होता है, विवेकी होने से क्षि 
बस्तुओं से शोक और आनन्द ये दोनों नहीं होते।| 
अब ईश्वर ने जीव स्वतन्त्र किया, इसलिये उससे| 
पाप भी होता है, यदि उसे परतन्त्र किया जत 
तो वह केबल जड़ पदार्थवत्‌ बना रहता। जी 
के खातन्ठय से ब्रह्म की सवेक्षता में कोई बाध 
नहीं आती, क्योंकि इन दोनों में परस्पर सम्वग 
नहीं हे । बच्चे को छुट्टा छोड़ा जाय तो वह चो! 
लगा लेवेगा, यह सोच माता वालक . को बाँध ताँ 
रखती । तो भी बालक दंगा, घूम, फसाद श्रव 
करेगा, यह ज्ञान माता को रहता ही है । ४ 
लौकिक उदाहरण पर से ब्रह्म की सवेक्षता 

( शेष पृष्ठ १७ पर ) 


ग 


शार 
शरी 


तत्ते 
शाम 
षह 


ब्द 
आव 


हैं। 


जिह 


प्रीति 

ए सप्र | 

जमतो > ० शो > ४ ; 
के प ३° अथातः एयव्याद्मद्दाभूताना समवाय 
1 उपप शरीरम्‌ || १ ॥ 

र उपाय पृथिव्यादि पञ्चमहाभूतों से बना हुआ [ यह ] 


[र हो| शरीर है ॥१॥ 


|] किवा । Ss (1 , ह 
रसी _ यत्कठिनं सा पिवी; यद द्रवं तदापो; यदुष्णं 
समर, पपेजो; यस्संचरति स वायु; यत्सुषिरं तदाका- 


के द्वा। शम्‌ ॥ २॥ 


| 

जा जो कठोर (ठोस ) हे बह पृथिवी, जो द्रव है 

बद्द जल; जो गर्म हे वद्द तेज ( अञ्चि ); जो चलता हवै 
स: बह वायु और ओ सुषिर ( अवकाश ) है बह 

। जत) आकाश है ॥२॥ 

[ | जी ~ NN 

३ बध ैत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । 

सम्बध कान, नाक, आँख, रसना ओर त्यचा ्चानेन्द्रियां 

ह चो! हैं। 


[धन श्रोत्रमाकाशे, वायो लक, श्रश्नी चजुरप्सु 
ह्वा, पृथिव्यां घाण मित । 


| अल में रखना और पृथिकी में नाक स्थित है । 

एवमिन्द्रियाशां यथाक्रमेण शब्दस्पशेरूप- 
व्र विषयाः प्रथिव्यादिमहाभूतेषु 
क्रमेणोत्पन्नाः ॥ ३ ॥ 


ईस प्रकार इन्द्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 


गन्ध 
य क्रम से आकाश, वायु, अञि, जल और 
यवी से उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥ 


कर्मे निद्र- 


| __ आकाश में कान, वायु में त्वचा, अशि में चज, 
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आयो भथ शारोरिकोपनिषट्‌ 


[ अवुवादक-स्वर्गीय श्री पं० रामदत्तजी शुक्ल, एम० ए० एल० एल० बी, एडवोकेट, लखनऊ ] 


1 क, हाथ, पेर, युदा और उपस्थ कमै इन्द्रियां 
[ कहलाती ] हें । 
तेषां क्रमेण वचनादागमन दिसणीनन्दाशचैते 
विषयाः एृथिव्यादिमाहाभूतेषु क्रमे शोत्पन्नाः ॥४॥। 
इनके वचन, आदान, गमन, विसर्ग और आनन्द 
विषय, आकाश, वायु, अञ्चि; जल और पृथित्री से 
क्रम से उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥। 
मनो बुद्विरहंकरारश्चत्तमित्यन्तःकरणचतुष्ट- 
यमन्‌ । 
मन, बुद्धि, अहंकार आऔर चित्त अस्तःकरशण 
चतुष्य कहलाते हैं । : 
तेषां क्रमेश संकल्पविकल्पाध्यवसायाभि- 
मानावधारणाखरूपाश्‍्चेते विषया! । 
उनके क्रम से संकल्प विकल्प, अध्यवसाय, 
अभिमान, अवधारण स्वरूप-विषय होते हें । 
मनस्थानं गलान्तं, बुदधेवैदनमहंकारस्य 
हृदयं, चित्तस्य नाभिरि.त॥ ५ ॥ 
मन का स्थान गले का अन्त भाग, बुद्धि का 
वदन ( सुख); अहंकार का हृदय ओर चित्त का 
नाभि स्थान है ॥ ५ ॥ 
अस्थिचमनाडीरोममांसारचेति एथिव्यंशाः । 
सूत्रश्‍्लेष्मरक्षशुक्रस्वेदा अबंशाः । 
अस्थि, चमै, नाडी, रोम और सांस पृथित्री के 


त “पु अंश [से बने] हैं । सूत्र, शलेष्म, रक्त, बीये; 


पसीना जल के अंश [ से उत्पन्न होते] हें । 
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द टंङ्कारा पत्रिका 


च्र्तृष्णाजञस्यमोहमैथुनान्यग्नेः । प्रचारण- 
बिलेखनस्थूलादयुन्मेपनिमेपादि वायो! । 
क्षुधा ( भूख ), तृष्णा ( प्यास ) आलस्य, मोह; 
मेथुन अञ्चि के अंश ( से उत्पन्न होते ) हैं । 
प्रचारण, विलेखन, स्थूलादि, उन्मेष, निमेषादि 
बायु के गुण हैं ॥ 
कामक्रोधलोभमोहभयान्याकाशस्य ॥ ६ ॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय आकाश के 
अंश ( से उत्पन्न होते) हैं ॥ ९॥ 
शब्द्स्पशेरूपरसगन्धाः प्रथिबीगुशाः । 
शब्द, स्पशे रूप, रस, गन्ध पृथिवी के गुण 
हें। 
शब्दरपशेरूपश्रापां गुणाः । 
शब्द, स्पशे, रूप ओर रस जल के गुण हैं । 
शब्दस्पर्शरूपाण्यमिगुणाः । 
शब्द, स्पशे, और रूप ञ्नि के गुण हैं। 
शब्दस्पशाविति वायुगुशौ । 
शब्द और स्पशे वायु के गुण हैं । 
शब्द एक आकाशस्य ॥ ७ ॥ 
आकाश का गुण केवल शाब्द है | ७॥ 
सात्तिकराजसतामसलन्तणानि त्रयो गुणा! । 
सत्त्व, रज और तम लक्षण वाले तीन गुण हैं । 
अहिंसास त्यमतेयत्रह्मचयोपरिग्रहाः । 
अक्रोधो गुरुशुश्रप शोचं सन्तोष आजवम्‌ ॥ 


अमानित्वमद म्भित्वमा स्तिकत्वम हिंस्तता । 


एते सर्वे गुणा ज्ञेयाः सात्विकस्य विशेषतः || 


. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, अपरिग्रह, 
अक्रोध, शुरु की सेवा, शोच, सन्तोष, आजव, 
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FF 


। 
माचे १३६ 


अभिमानराहित्य, दम्भ का अभाव, आस्तिकः 
( ईश्वर में विश्वास ) दूसरों को दुःख न्‌ के 
( आदि ) विशेषता सास्विक पुरुष के गुण हैं। | 


अहं क्ताक्म्यई, भोक्कास्म्यह वङ्काभिमानवान्‌। | क 
एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमे। | | 


मैं कर्ता हैँ, में भोक्ता हूँ, मैं वक्ता हे ऐसा गी ए 
अभिमान पूवक कहते हैं उन्हें ब्रह्मवादी राज्ञस. 
पुरुष कहते हैं । | 


निद्रालस्ये मोहरागो मेथुनं चोयेमेव च।' 


एते गुणास्तामसश्य प्रोच्यन्ते बरह्मवादिमष|| ” 

निद्रा, आलस्य, मोह, राग, मेथुन और स्ते 
(आदि) गुणों को ब्रह्ममादी तामस ( पुरुष) ; मध 
गुण बतलाते हैं । 


| 
९ [as | ~ 
ऊर्ध्वं सास्विको मध्ये राजसोऽधस्ता॥| करे; 


९9 


T डु 


Ei) 


इति । 
ऊध्चे गति वाले को सात्त्विक, मध्यम गति वां 
राजस और अधोगति को तामस कहते हैं । 
सत्य्चानं सात्विकम्‌ । धसेत्ञानं राजसम्‌। 
तिमिरान्धं तामसमिति ॥ = ॥ 
सत्य ज्ञान को सात्विक, धर्मज्ञान को रा, शरीः 
आर अविद्यान्धकार को तामस कहते हैं ॥ ८॥ | 
जाग्रतखप्नसुषुप्तितुरीयमिति चर्तु 
अवरथा। । 


| 


मत्तः 


जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, ये | 
प्रकार की अवस्था कहलाती हें । और 
ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियान्तःकरणचतुष्टय़॑ च| भर 
करणयुतं जाग्रत्‌ । भा 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय और | त 


करणचतुष्टय ( बुद्धि, मन, अहंकार और चिंच 
इन चौदह करणों से युक्त ज्ञाप्रत अवस्था कहत 


है। 


मेव च| 


Nn! 
दिप 
रस्ते 
रूष ) र 


1 
| 


यस्ता, 


| 


| र| 


स्त दाथ, पेर और 


न्त षरे SE 

अन्तःकरण चतुष्टरव संयुक्त! खप्न; । 

अन्तःकरण चतुष्टय से ही संयुक्त खप्त अवस्था 
3. 

कहलाती टै । 


वित्तेकरणा सुषुप्नि! 
सुषुघि उसे कहते हें, 
एक करण्‌ होता है । 


+, 


| 
जिस में केवल वित्त ही 


केबलजीवयुक्कमेव तुरीय मिति ॥ 
5 


~ 


इल जीवयुक्त ओ अवस्था हे, उसे तरीया 
करने क 8 डी 
अवस्था कहते ह ॥ ९ || 


उन्मोलितनिमोीलितम-यस्थजोबपरमात्वनो- 
0 "« > NN EO 
मध्ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ इति विज्ञायते । 
उन्मीलित निमीलित मध्यस्थ जीर और पश्मात्मा 
के मध्य में ( अर्थात्‌ जीव और परमात्मा में से ) 
जीज्त्मा चेच कहलाता हे । 
बुद्धिकमें न्ट्रियग्राणपञ्चकेम्रतमा छिया | 
भा 0८ णा [a ५ aS 22४ 
शरिर सपृदशाथः सुछर्म जिद्धझुच्यते | 
पांच शानेन्द्रिय पांच कर्मेन्द्रियां, पांच प्रार्‌, 
मन ओर बुद्धि यह १७ सुुसूच्म ( से युक्त ) लिङ्ग 
शरीर कहलाता है। छं 
मनोवुद्विरहङ्कारः खानिलामिजलानि भू । 
एताः प्रक्रतयस्त्वशी विझारा षोडशावरे ।। 
मन, बुद्धि, अहज्ञार, आकाश, वायु, अचि, 


जेल और विळी > _ 
ल ओर पृथिङ्ी थे संव वाऊ प्रकृति कहलाते हें । 


E अन्य सोलह विकार कहलाता है । 
रे सक्चनुपी जिह्वा धणं चैव तु पञ्चमम्‌ | 
“पूपस्थी करी पादौ बाकू चेब दशमी मता । 
शोज, त्वचा, चञ्च, रसना, घाण गुदा, उपस्थ, 
वाक्‌ ये देश इन्द्रियां हैं । 
शब्द: स्पशश्च रूपं चरसो गन्थस्तथैव च । 
नपा्िंशतिरेतानि तत्त्वाने प्रङ्गतानि तु। 
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i 
शब्द, सया. वाण. प श्र र्‌ गन्ध _ Ey 
र्द, ` Rl रूपए, रस्त अर गन्थय २ गुण्‌ हँ । 
इन तईखा की प्रकृति को प्रचि न: 
पे '२८। च अदधात का प्रकाते का तत्व 
( विकार )स 
~ SS f 
लु व्र छ्‌ स्व FS छ व 
चतु वदातरव्यङ्त्‌ पुरुषः परः, इत्युप- 
निष ल 0 
निषत्‌ ॥ १० ॥ | 
4 ८४ शब्यक्त प्रधान कहलाते हैं। इनके 
अत्रक परत्वे रुष छे 


२२ 
है र 
Se orn सह द रि 
3४ सह नाववतु सह नो शुचकतु तह वीये 
करवावहे | तेजि जि शठ छड नि 3 
२१९ । पजालनावधात सरस्तुसाःवद्विषव है ॥ 


स्नो" > [os 
॥ आ शान्तः शान्तिः 


niin मर थ-सथ < कप >आ ८ 


"परात 
णान्तः ।| 


rnin न कपननननकयनपनन+न3ननन+-++--++->० 


शेय Gr 
(शेष एछ २ का ) 


गू.ज उठी मतिध््रन्ञि हो दिव्ययाणी शुरू की 
तुम्हारे पास कया महाँ, तुम्हारे पास दयानन्द 

अखएड मल्य बच, कडोर स्यान और तप 

कान कहता निर्थनी तुम, ठुम हो महान घनी, 

ओर देश की पुकार का वह संजीव चित्र 

अभिः हो चुका था उस अन्तम पर तत्लण 


¢ 


“चाह माज ही पीं, आदेश है यह आपका 
शौ 

अर शिरोधायै मुझे ।” बोल पड़े दयानन्द 

वस फिर क्या पूछो उल्लास बीतराग का । 


खिल उठा सुसन सुवाध बह चला पराय क्का 
पाकर स्पशे मन्द्‌ मन्द पदम प्रातः का । 


~ कल ९. ध्र 53 orf 

नेकल पड़ी वाणी आशीषसयी बन्द की 
ON 

“चल पड़ी डे शक्ति 


पु ॐ) कान्ति के दूत बन 
मिथ्या प्रकंथ पाखएड जास्ति कर दमन 

प्रसार वेद्‌ धर्मे भावीय कम का जो पसे 
उज्ज्इल्ल अतीत की दो स्थृति देश को दिला ।? 
आशीष ले दयानन्द कृत संकल्प हो 
बिदा ली शुरु से, प्रिय गुरु-धास से 
आर सदा के लिये विदाई विश्राम से । 


FS RO CH BN 


~ PN 


मासिक 
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जीवन र्ता | 


लेखक--श्री० पं० सत्यपालजी शास्त्री वेदवाचस्पति, पुरोहित आ० स० करोलबाग नई ( दिल्ली ) | 
४ Ra ~ ९ a र 

रोरेम्‌ । अग्न आयूँषि पवस॒ आ सुवाजेमिष च न! । | 

आरे बांधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ हक ६। ६६।१६॥ | 

( झञ्ने ! ) सर्वप्रकाशक तेजस्त्रिन्‌ ! ( आयू पि ) जीवन की ( पबले ) रक्षा करो । । 


(नः ) हमको ( ऊजम्‌ ) बल पौरुष ( इषं चः) ओर अज्नादि प्राप्त कशाओ । 
हमारे ( दुच्छुनाम्‌ ) राक्षसों को हमसे ( आरे ) दूर कर ( वाधख ) पीड़ित करो । 


प्रवचन 


इस ऋग्वेद के मन्त्र में मानव अपने जीवन-रक्ता 
की मांग करता है। वेद की भाषा में कद्दता है कि 
प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिये। साथ साथ मुझे जीवन 
रक्षा के साधन भी प्रदान करो | मुख्य रूप से दो 
बातों की चर्चा की । प्रथम तो भोग्य-सामग्री, 
द्वितीय उपभोग करने की साम्ये । इषं? कहकर 
वेद्‌ ने मानव के जीवनोपयोगी उपभोगों की ओर 
निर्देश किया है। साथ ही यह भी बताया है कि 
आपके पास भोग्य-लामग्री तो हो सकती है किन्तु 
यदि उसके उपभोग की सामथ्यै नहीँ तो सामग्री का 
होना, न होना बराबर ही हे । मानव के पाख जीवन 
के भोग्य साधनों के साथ-साथ स्वास्थ्य भी होना 
चाहिए। घेद्‌ ने इस तत्व को 'ऊजरम्‌? कह कर 
पुकारा है । 

जव विवाह संस्कार में 'सश्चपदी' कार्यक्रम 
सम्पन्न कराया जाता हे तो नत्रदम्पती दोनों इस 
प्रक्रिया को सम्पन्न करते हुये कहते हैं कि 


हषे एकपदी भव? 
अर्थात्‌ प्रथम चरण गृहस्थाश्रम में अन्नादि की 


प्राप्त्यर्थ बढ़ाते ह ओर साथ्‌, न इस कक Curukul Kangri Collection, HR "पूछ १% पर ) 


i 


‘ऊर्जे द्विपदी भव 
4, क श्रद्धे 

ऊर्जे, अर्थात्‌ बल तथा शक्ति संचय के निमित घे ज्र 
बढ़ाते हैं । | जव व 

इसका अर्थ है क्रि यदि किली की ज्ञीवत र्त! ग्राचा 
करनी है तो सफल जीवन के दो ही सुल्य 4 
हैं | एक तो भोग्य सामग्री का होना । दूसरे उगी| ) ८ 
उपभोग की सामर्थ्ये होना । इसके विना जीवन र| आवि 
नहीं । आग्रह 

तीसरी बात बेर ने बड़ी महत्यपूणे कही । जी1| मापक 
के साधन प्राप्त करने पर: मानव में अहङ्कार | काल; 
स्वाभाविक है । अतः उससे वचने का साधन- वेद 


'दुच्छुनां त्रारे वाघख' य 
र्‌ 
हे सर्वशक्तिमान्‌ नियन्ता ! अद्दङ्कार जले हो सर 


राक्षस सुक में विराजमान हो जाते हैं अर्थात्‌ उ कारण 
दो जाते हैं, उन्हें दूर करदो । साथ ही उन्हें | पर सड 
से न बेठने दो अपितु पीड़ित करो । तात्पर्य य€ के समय 
कि मानत्र को जीवनोपयोगी साधन प्राप्त % 
अद्दङ्गार नहीं करता चाहिये । क्योंकि अहड्जाए 
करे कराये और कमे-कमाये पर पानी फेर देता | 


_ RRR 
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|. ्रह्म-सत्र 


ब्रह्म सत्र क्या है ! भगवान्‌ मनु ने लिखा है कि 
| नित्यकर्म की नियमित चर्या का नाम ही ब्रह्म-सत्र 
। है#। नैमित्तिक कर्मों.में अनध्याय हो सकता है, 
| किन्तु ब्रह्मत्सतर में अनध्याय को अवकाश ही नहीँ । 
| सम्पूर्ण वेदमन्तरों से एक यज्ञ किया जाय, उस का 
जो पुण्य होता है, ब्रह्म-सत्ञ का पुण्य उससे कम 
नहीं । किन्तु शर्ते यह है कि अनध्याय न हो। 


आज खे प्रायः चालीस वर्ष पहिले की बात है, 
| श्रद्धेय मास्टर आत्मारामजी अपश्वतसरी मेरे आचारय 
थे ओर मैं उनका विद्यार्थी । मनु का यह ञ्छोक 
जब कक्षा में व्याख्या किया जा रहा था, मैंने श्रद्धेय 
ग्राचाये से पूछा-- 


| "इस आग्रह पर बिश्व के सब लोग आये नहीं 
हो सकते। ऋषि दयानन्द ने विज्ञान के समस्त 
ग्राविष्कारो का समर्थन किया है। नित्यकर्म की 
| आग्रह पूण नियमित चर्या ही यदि आर्यत्य का 
व हो तो रेल का ड्राइवर जो प्रातः और सायं- 
केल दोनों समय रेल गाड़ी को समय से चलाने के 
ये बाध्य है, समय पर सन्ध्या. हवन नहीं कर 
(र क न के बीच में सन्ध्या का समय हो 
| डाइबर को रेलगाड़ी रोक कर सन्ध्या 

केरनी चाहिये ? र 
शी सर्ध्या 
५ शरण सिगनल न 


के भी ? इवाई जहाज, मोटर आदि 
इरा भी यही प्रश्न हो सकता है । जब 
~ त्यकम कर ही नहीं Rn Dp ` ` फिर उसे आये 


| ( लेखक--श्री पं० रतज्लाकरजी शास्त्री, एम० ए०, आयुर्वेद शिरोमणिः, 


% नैलिके नास्त्यनध्यायो अहझ-सत्र हि तत्स्यृतम | ब्रह्मा हुति हुतं पुण्यं अनध्याय वष्ट्‌ कृतम्‌ || मनुः 
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( इटावा ) 


केसे कहा जाय ? तात्पय यह कि वैदिकथमे विश्व- 
धर्मे नहीं बन सकता । इसलिये 'कृण्वन्तो विश्व- 
, मार्येम्‌' का वैदिक आदेश व्यर्थ है । क्योकि ऐसा 
सम्भव नहीं कि विश्व आये हो सके । आर्य होने 
की शर्ते अव्यावहारिक हैं । 
मुझे अधिकांश वयोवृद्ध यही बताया करते थे- 
धर पर रहो तो दोनों समय सम्ध्या हवन करो, 
वाहर रहो तो भी दोनों समय सन्ध्या हवन करो। 
मैं रेल में भी लोगों को सन्ध्या हवन करते देखता 
था । हवन कुएड और घी सामग्री बांधकर में भी 
कितनी वार यात्रा में गया हँ । लोग कहते थे 
मुसलमानों को देखो, समय पर कहाँ हों, नमाज 
आवश्य पढ़ते हैं। परन्तु हम लोग ही अपने ध्येय 
से पतित हैं, यदि समय पर सन्ध्या हवन नहीं 
करते । 
नमाज और सन्ध्या हवन में तुलनात्मक इष्टि से 
बहुत अन्तर है । नमाज छोटी प्रक्रिया है, सन्ध्या 
लम्बी और हवन तो और भी अधिक उपकरण 
साध्य । एक घार एक रेलयात्रा में सुसाफरखाने में 
मैं हवन कर ने लगा, पुलिस के लोगों ने मुझे 
टोका-- तुम यहां आग लगा दोगे! । सैकड़ों यात्रियों 
के सामान का तुम्हें “ध्यान होना चाहिये।' तोक्षी 
जले तेले हवन तो मैंने किया ही, किन्तु मन में 
पुलिस वालों का संघष ही अधिक रहा, भगवदु- 
भक्ति शायद रही या नहीं रही । रेलगाड़ी आगई 
तो हवन कुण्ड को बीच में ही बुझा दिया जाय या 
जलने दें ? यही समस्या खड़ी होगई । जलने दें तो 
रेल गई । बुझा दें तो हवन ही कथा हुवा ! 


ee iid 
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१२ टङ्कार पञ्चिका 


पूज्यबर मास्टर जी ने मेरा प्रश्न खुन कर मेरी 
पीठ ठोकी । तुमने समयोचित प्रश्न किया। मैं भी 
ऐसे ही आग्रह का व्यक्ति था। यात्रा में भी नित्य 
कर्म करने की जिद्‌ मुझे भी रहती थी । परन्तु एक 
आप बीती वात सुनाता हुँ, वह भी सुतो-- 


--'मैं एक बार डाुतसर से बड़ोदा जा रहा 
था । रतलाम पर गाड़ी बदलनी पड़ी । जाड़े के दिन 
थे) शाम होगई। सम्ध्या का समय हो गया । मैंने 
अपने होल डाल से थोड़ी दूर पर आसन बिछा 
लिया। होल डाल एडेची के ऊपर रख दिया ओर 

सन्ध्या करने लगा स्वभावत; सन्ध्या की तन्मयता 
में मैने नेत्र चन्द्‌ कर रके थे) सन्ध्या समाप्त होने 
में १५-१० भिवट लगे । श्रांख खोली तो देखा कि 
एंड्रेच्री और होल डाल गायब | अब बड़ा संकट 
आगया। जाड़े के सारे कपड़े दोल डाल में ही थे । 
ओर पडैची में कितने ही आवश्यक कागज पत्र 
ओर पुस्तकें ही नहीं घड़ी आदि सूल्यदान्‌ वस्तुचे 
भी थीं। सब कुछ खोकर यह सन्ध्या मुक्ते बहुत 


महाभारत में एक प्रकरण आता है कि बुढ़ापा 
सुवाबस्था को नए कर देता है। लम्बी आशा में 
में धेये का बान्ध टूट जाता है और असया-निन्दा 
अर्थात्‌ चुगली करने से सारी धर्मचर्या, नेक कर्म 
धामिकता नष्ट हो जाती है। आदि आदि। अन्त 
में लिखा है कि अभिमान घ अहङ्कार सब कुछ नष्ट 
र देता है । अतः वेद्‌ में अहक्लार जैसे राक्षसो की 
ओर संकेत करके व्यवस्था दी गई है कि यदि 
जीत की रक्षा करनी चाहते हो तो आपने अन्दर 
क्क राक्षस को दुर भगाना होगा | विना इनके द्र 
किये जीवन खुरक्षित नहीं है। अहड्भार की भांति 
काम क्ोध-मद-लो भ-मोद्द और मत्सर ये छः मानव 
में आन्तरिक शत्रु हैं। इन समी को ओर निर्देश 
दै। इनमें खे यदि एक सी प्रवल है तो जीवन दूभर 


हो जाता है। साथ ही जित में भे दो व इससे अधिक 


अथवा छुः विद्यमान हों तो क्या आप समसेंगे कि 
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( शेष पृष्ठ १० का ) 


माचे १७ | 
अखरी । तो भी मैंने स्टेशन मास्टर से रिपो करी| 


| 


वह अंग्रेज था । स्टेशन मास्टर बोला--"तुम़ इ 


लायक थे । आगे से ऐसी गलती न करना. 
कोशिश हुई-पर मिला कुछ नहीं । | 

. पूज्यवर मास्टर साहेव बोले सरदी में सव कु 
खोकर मैंने विचार किया कि सल्ध्या करने को पेर 
प्रक्रिया यदि समुचित होती तो इसका परिणा, 
इतना कष्टप्रद न होता। सन्ध्या सुख के लिये 
न कि दुःख के लिये । जिस सन्ध्या का परिणा 
संकट हो वह सल्या नहीं। जिस हवन से दू 
के घर जलें वह हवन भी नहीं है । 


देश ओर काल को देखकर समुचित का 


करो । परन्तु यह भी ध्यान रक्खो कि जान बूः 
कर कर्तव्य की अवहेलना न हो । बुद्धि 
वाक्यकतिमन्चो वेद! । घुद्धि की अवहेलना 
साप्रदायिकता हे । । 


च 


ऐसा व्यक्ति जीवित है.। कदापि नहीं । अपना जी 
दूसरों के हाथों में सौंप कर मानब यदि अपने 
सुरक्षित समझ वेडे तो इससे बड़ी भूल और 

हो सकती है। हां, दूसरे हाथों ये भी इस जी 
को सौंपा जा सकता द्वै किन्छु ऐसे हाथों मे १ 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह आर मत्सर से 
हों। कोई भी मानव ऐसा नहीं हो सकताई 
अन्ततोगत्वा उसी निलेप नारायण की शरण 
होना पड़ेगा जो इन सारे राक्ञसों से दूर 
अर्थात्‌ ये सारे आथद्रा एक एक भी जिसके 

पर जाते ही नहीं । यदि जाने का कभी दुःसाइस | 
करे तो उसका भी नाम तो "अञ्चि? है! वह अपने 
प्रकाश से इन्हें सी तेजत्वी बना देता हे । तय ' 
कहता है कि-हे अझे। न: आयू लि 1 
अर्थात्‌ मेरी जीयत रक्षा करो मेरा कल्याण हो 


| 


जाय 
जम्प 
ग्पार 
मास 
आप 


१६ 
पोटे फौ| 


। 
तुम इस 
करना"! 

| 


~ 


[oN 29 


जिसका 


ha 
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आयसमाजी भूल गये ? 


La 


शृहाँदाने वतन-श्री ॒खदेवजी 


( भगवानदेव शुरुकुलीय- अधिष्ठाता, महषि दयानन्द महालय-टंकारा ) 


See emma eo : 4०-०० sees 


फिदा वतन पै जो हो, 


ous 


आदमी दिलेर हे वह । 


जो यह नहीं तो फकत, हड्डियों का हेर है वह ॥ 


स्वतन्त्र विचार धारा रखने वाला इतिहासकार 
जव भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास 
लिल्ेगा, तव बह “सर्हाषि दयानन्द? तथा उनके 
द्वार स्थापित "आरवैसमाज” का उल्लेख 'स्वणं 
अक्षरों में लिलेगा ही; परन्तु खेद इस बात का 
है कि-आर्यैसमाजी-खयम्‌ अपने क्रान्तिकारी वीरों 
को भूलते जा रहे हैं । शहीदानेवतन श्री सुखदे ३जी 
के सस्वन्ध में शायद ही किसी आर्यसमाजी को 
पता होगा कि घे कटर आर्यसमाजञी थे । 


हम जीवित नहीं रह सकेंगे । 
आओ, आज हम उस आर्यच्रीर शहीद खुखदेवजी 
* जीवन का अइलोकन करें, जिसने अपनी माँ को 
कहा था-- 
घोड़ी (6 नहीं, फासी पर चहंगा । 
र १९५ १ ठर 
ते का भगतसिंह के साथ फासी पर लटकाए 
स, उपे अन्यतस साथी श्री सुखदेव 
पुर ( पंजाब ) के रहले याले थे । आपका 
हे मि? फाल्गुण खुदी ७, सं० १६३२ को पोने- 
ऱ्ह बजे दिन को हुआ था । आपके जन्म से तीन 
ल पूव आपके पिता का देहान्त हो चुकर था! 
श ओर शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध 


आपकी पररि 
आपके च्ञ ह 
पेचे चाचा छात्रा अचिन्तराप्त मे किया था । 
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शिक्षा और दीक्षा 

पाँच वर्ष की आयु में बालक सुखदेव को पढ्ने 
के लिये स्थानिक “घनपतमल आर्य हाई स्कूल" 
में सरती किया गया । यहाँ आय सातवो श्रेणी 
तक शिक्षा प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ आप सनातन 
धर्म हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए । सन्‌ १६२२ में इसी 
स्कूल से द्वितीय श्रेणी से इणट्रे न्स की परीक्षा पास 
की । सुखदेवजी बड़े सेदावी और त्तीव बुद्धिशाली 
थे । किसी परीक्षा में कभी अनुत्ती ऐन हुए । बरन 


प्रति वषे अच्छे नम्बरों के साथ 'वास' होते थे । 
आपका खभाव बड़ा ही शान्त ओर कोमल था, 


इसलिए आपके सहयाठी और शिक्षक सदैव 
आपका रादर और प्यार करते थे। कहते हैं, आपके 
स्वभाव एर आपकी साता के घामिक संस्कारों का 
विशेष प्रभाव पड़ा था । आपके स्वभाव में उदारता 
की मात्रा यथेण थी । आप अपने सिद्धान्तों में बडे 
चढ थे । जो दिल में समा जाती थी, उसे वह सारे 
संसार के विरोध करने पर भी छोड़ना नहीं चाहते 
घे । आप अपनी खुन के पक्के थे। सहपाठियों 


में जब किसी विषय को लेकर तके-वितेक-उपस्थित . 


होता तो आप बड़ी इढ़ता से अपना पक्ष समर्थन 
करते और अस्त में आपकी अकाट्य युक्तियों के 
सामने प्रतिद्वन्दी को मस्तक झुका देना पड़ता। 
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आये परिवार में जन्म ग्रहण करने के कारण आपके 
विचारों पर 'आर्यसमाज' का विशेष प्रभाव था । 
समाज के सत्सङ्कों में आप बड़े उत्साह से भाग लिया 
करते थे। इसके सिवा, हवन संध्या और योगाभ्यास 
उनका नित्य का कार्यक्रम था जिसके कारण वे वलिष्ठ 
एवं तेजस्वी लगते थे। 


भणडे का अभिवादन नहीं किया 


सन्‌ १६१६ की वात है, पंजाब के कई शहरों में 
“मार्शल लॉ” जारी था। उस समय सुखदेवजी की 
आयु १२ बषे की थी और सातवीं कक्षा में पढ़ते 
थे । आपके चाचा श्री लाला ग्चिन्तराम 'मार्शल-लॉ' 
के अनुसार गिरफ्तार कर लिये गये । वालक 
सुखदेव के मन पर इस घटना का विशेष प्रभाव 
पड़ा । लाला डाचिन्तरामजी की गिरफ़तारी हो जाने 
पर बालक सुखदेव अपने चाचा से जेल में मिलने 
जाते । एक दिन बालक सुखदेव ने अपने चाचा 
से पूछा -- 

'चाचाजी ! आपको यहाँ बहुत तकलीफ़ दी 
जाती है ? मैंतो किसी को भी सलाम नहीं 
करूंगा ।” 


उन्हा दिनों में एक दिन शहर भर की सभी 
पाठशालाओं और विद्यालयों के विद्यार्थियों को 
एकत्र करके “यूनियन जैक” ( ब्रिटिश भराडा ) 
का अभिवादन कराया गया था। परन्तु वालक 
सुखरेबजी इस में सम्मिलित नहीं हुए । लाला- 
अचिन्तरामजी के जेल से छूटने पर सुखदेव ने 
अपने चाचा को बड़े गर्व से कहा कि-“मैं झडे 
का अभिवादन करने नहीं गया ।” 


विदेशी कपड़ों का परित्याग 


खन्‌ १३२१ में असहयोग आन्दोलन से सारे 
देश में एक विचित्र जागृति की लहर दष्टिगोचर 
होने लगी । श्री सुखदेबजी के जीवन में भी एक 
विचित्र परिवतेन आया । खतन्त्र प्रकृति और 
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| 

उच्च विचार के होने पर भी श्री सुखदेवजी क| 
कपड़े-लत्तों का बड़ा शोक था। वे अच्छे और 
कीमती कपड़े बहुत पसन्द करते थे। हैर-कोर 
आर टाई कॉलर का भी उन्हें शोक था । परन्तु स 
आन्दोलन से प्रभावित होने पर उन्होंने विदेशी 
कपड़ों का सदा के लिये परित्याग कर दिया | र 
खादी लाकर अपने कपड़े बनदाण । सुखदे 
कपड़े प्रायः अपने हाथों से घोते थे । | 
हिन्दी भाषा ग्रेम 

एक आर्यसमाजी होले के नाते, मातृ भाषा 
हिन्दी न होते हुए भी उन्होंने हिन्दी भाषा सीखी। 
न सिर्फ सीखी, परन्तु उसका एक प्रकार से प्रचाख| 
वन गये । वे अपने साथियों को हिन्दी भाषा को 
महत्ता ओर उसके सीखने की आवश्यकता वताय 
करते थे । उनका विचार था कि देश के उत्थान बे 
लिये एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है और! 
डस आवश्यकता की पूर्ति केवल हिन्दी भाषाही 


|| 


कर सकती है | 
| 


घोड़ी के बदले फाँसी चहूँगा | 


हम ऊपर लिख आए हैं कि असहयोग गरदो, 
लन ने श्री सुखदेवजी की काया पलट कर दी थी। 


सादगी उनके जीवन का ध्येय बन गया था | गरा, 


समाजी होने के नाते "राष्ट्र सेवा' जीवन का थे * 


तो पहले ही वना दिया था । अव सुखदेवजी गै| 
आयु १६ वर्षे की हो गई । नित्य व्यायाम त 
योगाभ्यास करने के कारण वे पूर्ण जबान न 
आते थे माता तथा बहन को श्री ई 
विवाह की चिन्ता होने लगी । परन्तु उनके चाच 
श्री अचिन्तरामजी इसके विरुद्ध थे । क्यों 
आर्य-समाज के सिद्धान्तानुखार पञ्चीस वर्ष १ 
उम्र से पहले लड़के की शादी करना उन्हें परस 
न था । माता जव कहती, कि सुखदेव ! में तुमी 
शादी करूगी और तुम घोडे पर चढ़ोगे, तो” 
सुखदेवजी सदेव यही उत्तर देते कि “मैं घोड़ी 
चढ़ने के बदले फासी पर चढू गा ।” | 


जज 


प्र 


_ 
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६४ 
जी न मांचे १६६४ 
वे आ. विदेश-यात्रा का बिचार 
ट-कोर' 
न्तुइस| सन्‌ १६२२ में श्री खुखरेवजी एन्ट्रेन्स परीक्षा 
बिदेशी| पास करके अधिक अभ्यास के लिये लाहोर आये । 
1 | शुद्ध, वहां आपका सम्बन्ध आये युङक सरदार भगतसिंह 
सदेव! से हुआ । आपने मिलकर लाहोर में एक नय जवानों 


` भाषा 
लीसी। 
चारक) 
[षा की 

बताया 
धान है| 
क आ! 


| पार्टी को दिन 


का संगठन बनाया | थी सुखदेबज्ञी को एक बार 
यूरोप की यात्रा करने की बड़ी इच्छा हुईं। आप 
चाहते थे कि विदेशों में जाकर वेदिक संस्कृति 
का प्रचार करके आर्य सभ्यता का फैलाव करके 
'कृएवन्तो विश्‍वभाय्येघू' को साकार रूप दृ । इसी 
इच्छा से आप स्वामी खत्यरेवजी के साथ क्षी कुछ 
दिन रहे ओर वहां के बिभिन्न? देशों की भाषाएं 
सीखने का विद्यार किया। परन्तु कई कारणों से 
आपको इस में सफलता न मित्री फलतः आपने 
तीन मास के पश्चाल्‌ श्री स्वामी सत्यदेवजी का 
साथ छोड़ दिया। 


५ 39 
पहाड़ी सैर का शोक 
यूरोप-यात्रा के अतिरिक्त श्री खुखदेवज्ञी और 
उनके कई सहपाठियों को पहाड़ी खेर का भी बड़ा 
शोक था । सन्‌ १९२० के ग्रीष्मावकाश में इन लोगों 
ने कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेशों का पेदल . भ्रमण करने 


का विचार किया। इस यात्रा में श्री यशपाल भी 


र ज्र थ 
इनके साथ थे। वापस आते समय एक दिन इस 


र दन भर में २४ मील की यात्रा करनी 
पडी थी ओर महीकरन से कुल्लू तक ३४ मील 
भी यात्रा रात को एक वजे तक करनी पड़ी । 
राजनीतिक शिक्षा 
ET सरदार भगतशिहजी तथा खुखदेवजी 
रि उनके साथियों ने लाहोर में नोजवानों की एक 
Re a कायम करने का निश्चय किया। 
नौजवानों को राजनीतिक शिक्षा देकर नई 
दा की जा सके | सरदार भगतसिंह ने 


पहे काये स्वयम्‌ चलाया उसके श्री 
जुसरेवज्ञी को य्‌ bp 


सि 


ठङ्कारा पत्रिकां 
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ने बहुत दिनों तक बड़ी सफलता के साथ इस काये 
को किया । आपका यह सिद्धान्त था कि-- 
“Mine the work and thine the Praise 
अर्थात्‌ “में केबल कार्य करना चाहता हुँ; प्रशंसा 
नहीं चाहता ।” इस महान्‌ सिद्धान्त को सामने 
रखकर इन दोनों आर्थ वीरों ने खास करके 


गिरफ्तारी 


साइमन कप्तीशन के लाहोर आमने पर आये नेता 
स्वर्गीय लाला लाजपतराय के नेतृत्व में हज़ारों लाहौर 
वासियों ने उसका रेल्वे स्टेशन पर काले भण्डों से 
स्वागत करने का निश्चय किया । जुलूस निकालते 
तथा काले करडे बनाने आदि की व्यवस्था, सरदार 
भगतसिंह, श्री खुखरेवजी तथा उनके साथियों ने 
एक मित्र के घर्‌पर की । पता लगने पर पुलिस ने 
सरदार भगतसिंह के घर पर धाया बोला। श्री 
खुखरेवजी उस समय सरदार भगतर्सिहजी के घर पर 
ही थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया । जव लोगों 
को पता लगा तोबे कोतवाली गये और उन्हें 
छुड़ा लाये । 


इधर शहर में साइमन कमीशन का काले भण्डों 
से स्वागत करने के लिये जुलूस निकाला गया । 
जलूस को तितर-बितर करने के लिये लाहोर की 
पुलिस ने मि० सोएडसं नाम के एक पुलिस अधि- 
कारी के नेतृत्व में जुलूस बालों पर ल्ाठियाँ चलाई । 
लालाजी को उस लाठी चाजे में काफी चोटें लगीं। 
परिणामस्वरूप कुछ दिन पश्चात्‌ ता० १७ नवस्वर 
सन्‌ १६२८ को पंजावकेसरी लाला लाजपतराय 
देश-वासियों को बिलविलाते छोड़कर, इस संसार 
से सदा के लिये चल बसे । सरदार भगतसिंह तथा 


उनके अन्य आये साथियों ने अपने प्यारे आये नेता 


द काये सोप, वामा, | क्षी. छु्नवेबजी,०फैलिस्ताह का बदक्क॥: लेने का निश्चय किया। | | 
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इस घटला के ठीक एक मास पश्चात्‌ ता० १७ दिसश्बर 
को पूज्य लालाजी की हत्या करते बाले स्षि० 
सौएड्ई और सरदार चाननसिह को गोली मार 
कर सदा के लिये उन्हें संसार से 
यमपुरी सेज गया । पुलिस को संदेह था कि इस 
कारड के नेता सरदार भगतसिंह तथा उपक साथा 
हैं; इसलिये पुलिस उन्हें ढूँढ रही थी। इतने में 
'एसेम्बल्ली वम कारड' हुआ । 


बस फेक्टरी आर पडथन्त्र 


जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के विरोध 
करने पर भी 'साइमन कमीशन' को भारत भेजा, 
तब ८ अग्रेल १६२६ को सरदार भगवसिद्द तथा श्री 
बिरोधस्वरूप 
आयाज़ी बम' फेक कर अंग्रेजों के बहरे कानों को 
खोल दिया और बता दिया कि इस आर्या वत देश में 
आये-जीरों की कमी नहाँ । आर्य बीर देश को 
आजादी दिलावर रहेंगे । इस बस काणड की जाँच 
करने पर पुलिस को लाहोर में काश्मीरी विहिंडय 
में एक बम का कारखाना मिला | जिसमें ता० १६ 
अप्रेल को सरदार भगतर्सिह के साथ श्री सुखदेव 
जी को गिरफ्तार किया गया । 


फांसी 


इस कारखाने के मिलने पर पुलिस ने घोषणा 
की कि इसके साथ ही अयङ्कर पड़यन्त्र है । अन्त 
में पड्यन्त्र सम्बन्धी मुकदमा चला । मिं० सोण्ड 
तथा सरदार चेननसिंदद को हत्या के अपराधी सर- 
दार भगत्िह, श्री खुखदेवजी तथा श्री राजगुरु 
को घोषित करके ता? ७ अक्टूबर को फांसी की 


सजा घोषित की गई । 


इन तीनों छार्येकीरों को बचाने के लिये लोगों 
'ने वायसराय के पास प्रार्थना करने के लिये दया 
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| 
अपील लिखी र [की आ f 
को अपील लिखी । इस दया को छापील पर जञ 
ज बीरों को हरस्तालर RS (OES कक | श्री 
इन दारा का हस्ताक्षर करन क लये कहा ग्या ॥ | 
2 मेक सच्चे सपतों ने कह 1 
तब इन मां मारता क सच्च सपूर्ता ने कहा-- । 


दि 


उसे फिक्र है हरदम नया तज्ञे जफा क्या 

ह शौक देखें तो सितम को इन्तदा कयात र त 
क्यो खफा रहें चुख का क्यों जिला पतन र 
सारा जहाँ अदू सही, आओ मुकाबला बॉ pt a 
he 


हुं, ए अहले महपितहुआ हे 


, बुझा चाहता हूँ लियेप्रा 


म्‌ 
ध ती 


चिरे सेह 
मेरी हवा में रहेगी ख्याल की विज 
यह झुश्ते खाक है झानी रहे या र 
खुश रहो अडले बतन हम तो सफर करते है| णि 
इतने में पुलिस अधिकारी उन्हें धुला ले 
रात्रि की ठीक पोने आठ बजे फांसी के 
( फांसी देने का नियम प्रातःकाल का है, ॐ 
उपेक्षा की गई ) तीनों बीरों ने इंसते-ंसते है. 
की रस्सी को चूमते और “इं किलाव-जिर्न न 
के गगन भेदी नारे लगाते हुए जानदार वीर. 
( शेव पृष्ठ १७ पर ) | 


_ RR 
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7०५ श्री” मेघार्थी स्वामी का टंकारा टूस्ट से कोई सम्बन्ध नहीं 


र्थी 1 ORS (> 
ह. श्री० मेधार्थी खामीजी के कार्य से टक्कारा ट्रस्ट का कोई सम्बन्ध नहीं ह्ठै। 


। न र श्री खामी मे 

म्सेच्छ| टङड्डारा को अपना पेन्द्र बनाकर प्रचार करने की भावना थी ग 
| 
| 


1 से पधारे थे, अब स्वेच हेडक्क 
जावा नता के , च्छया अपना हेडक्काटर 
जामनगर ले गए हैं और वस्बई प्रदेश आये प्रतिनिधि समा के सहयोग से कार्य कर रहे हैं । 


| रङ्कार ट्रस्ट ने उनको अपनी ओर से कोई भी योजना सौंपी न 
` हलो द्वार कोई भी यक्ष आयोजित करने की योजना नहीं बनाई है । 
सोगा) ~ श्र ०० 3 च क 
वे अपने कार्ये में और प्रचार में उड उ से पूर्णतः खतर 
गदर का दायित्व टड्कारा ट्रस्ट पर नहीं है. । अतः रकार ट्रस्ट से पूर्णतः खतन्त्र है और उनके कार्य और प्रचार 
किक काग ट्रस्ट पर नहीं है ।अतः उनके द्वारादड्भारा के विषय में प्रचारित एवं प्रसारित योजनाएः 


हीं है। रङ्कार ट्रस्ट ने उनके 


3. 1० की नहीं है । 
। अपीह 


| महषि दयानन्द स्मारक ङ 
दे हवि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट रङ्कारा निवेदक 
- आत्माराम पथ 
सं 
२३ i ह आनन्द्‌ प्रिय 
या अ [ड़ोदा ( गुजरात ) 
२९७ नर 
0० no 
| महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट उङ्कारा 
EE कारेली बाग, बड़ौदा, ( गुजरात ) 
दया ॥| 


शेष पृष्ठ १६ का 
: है ८. रामप्र जादी दे 
या है बिजञान भारतीय प्रजा सें देश के लिये मर मि ह डी साद विस्मिल, आज़ादी के पुतले 

4 तमन्ना पैदा करके इरे लये मर मिटते की चन्द्रशेखर आज़ाद आदि बीरों को भुला कर आये- 
रा कत भा पदा करके हमसे हमेशा के लिये अलग हो समाज अपने गोरवपूरी इतिहास का नररा 


vt गये 
क| । रहा है ! 


फ्त अलग तो सिफ उनक 20 भूतों तु त oO 

५ पक चेरत की आजादी के देवजी क अलि पेश करते ङ 
हूँ | हे माणा को आहुति देने की तमन्ना आज भी mem, 
भ व्र 1 S 111 ५-३ » ८४२९ iy रों 
बेजती। तीय नोजवानों के दिल पर कायम > बोलो--क्रांन्तिकारी आर्य बीरों की जय | 


गे बे क गौ 
[ र । 8 तक यह सूर्य ओर चान्द सितारे कायम x 
0 फासी के समय खुखदेवजी के £ 
ता. खुलदेवजी की आयु मात्र २४ शेष पृष्ठ ६ का 
(है किसी २ तड र जीव _स्वातन््य को कुछ झी हर्क्कत नहीं आती । 
तश ८१ है। कहा है।-- ज्ञान के विषय सतस्चता उसकी है, उसी तरह 


शहीदों की (५ ल डेंगे क न्य ° 
| A ME oh. |... 
I र ह का; यही वाको निशां होगा ॥ खतन्त्रता न होती तो ज्ञो सुखोपभोग आज्ञ हो र 
पै वीर झो री के लिये शहीद होने बाले | है वह न होता और जीव-साष्टि को उत्पत्ति व्यर्थ 

खुखदेबजी, सरदार भगतसिंह, शहीद्‌ | हुई होती । 
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। 
| मार्च 
& | T (८ जज थ्‌ व रे 4५ A । कार्यार 
टंकारा ट्रस्ट की व्यवस्था आर निमाण 
( निदर्शक -पं° आनंदप्रिय, मन्त्री म० द॒ स्मा० ट्रस्ट टंकारा ) न 


सेठ श्री नानजी भाई कालीदास महेता पोर- 
बंदर निवासी जो एक परम ऋषि भक्त है, उन्होंने 
१६४० में टंकारा जो महषि की जन्म भूमि है वहां 
उनका स्मारक बनाया जाय, तदर्थ अपनी ओर से 
डेढ़ लाख रुपया देकर एक ट्रस्ट का निर्माण किया 
था । जिसमे प्रारम्भ में सात ट्रस्टी थे । 


ट्रस्ट के ट्रस्टिओं की नियुक्ति उन्होंने की थी 
आर भावी नियुक्तियों का अधिकार ट्रस्टडीड के 
अनुसार ट्रस्ट्यों को दिया । 


ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था हे जो बम्बई 
पब्लीक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार वडोदा-ई-? ४८४ 
नं बरसे रजिट्रेशन के नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड 
संस्था है। 

यहःकोई सभा के रूप की संस्था नहीं है | इसमें 
निर्वाचन से कोई ट्रस्टी नहीं आवेगा केवल पदेन 
परोपकारिणी सभा के प्रधान तथा सार्वदेशिक सभा 
के प्रधान एवं मन्त्री रहेंगे । 

इस ट्रस्ट ने सेठजी की रकम से १६४० में 
टंकारा में मोरवीनरेश का महल खरीद लिया 
अर अब ट्रस्टकी प्रवृत्तियो का केन्द्र महालय बना 
यह स्वभाविक है । 

ट्रस्ट का संचालन किसी व्यक्ति विशेष के 
हाथ में नहीं । सेठ श्री नानजी भाई जो इस ट्रस्ट के 
उत्पादक हैं उन्होंक्रे ट्रस्टी पद्‌ से त्याग पत्र देने के 
कारण ट्रस्ट में उनका व्यक्तिगत कोई हाथ नहीं, 
इतत्ता अवश्य है कि ट्रस्टी गण उनका मार्गदर्शन 
प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य करते रहते हें । 


ट्रस्ट का प्रथम दफतर पोरवंदर रहा ओर 
इसके प्राथमिक हिसाब बही रहते थे । 
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ट्रस्ट के संचालन के लिए सेठ श्री करिए ज् 
भाई प्रधान रहे ओर आयेसमाज के नेता हु. यह 
चांदकरणुजी शारदा मंत्री रहे । व्यवस्थ 
सेठजी के त्याग पत्र के पश्चात्‌ सेठ श्रीरा वाद 
सिंहजी शूरजीभाई प्रधान रहे और कुंबर इकर : 
करणी शारदा के निधन के पश्चात्‌ पं०आसरकारं 
प्रियज्ञी मंत्री बने । चलता : 
बाद में सेठ श्री प्रतापर्सिंहजी ने त्याग | श्र 
दिया । इस समय टंकारा का महल खरीदा ज न 
था । उसके उद्घाटन के पश्चात्‌ ट्रस्ट के प्रधारििल थ 
मेहरचन्दजी महाजन बनाये गये तथा मंत्री महा 
आनंदप्रियज्ी पूर्ववत्‌ रहे । विद्यालय 
उद्घाटन के पश्चात्‌ ट्रस्ट के विशाल मह > 


आच 
व्यवस्था का एक प्रश्‍न था । | नि 
उसी समय स्कूल, गोशाला, अनुसंधान गिझर 


तथा होमियोपेथिक डीसपेन्सरी भी हात; 
९ | 
गई । 


का पैर 

अनुसंधान विभाग के अधिष्ठाता श्री गु र 
मीमांसक नियुक्त हुए । - 
हर ग हार 

स्कूल और गोशाला की व्यवस्था १९ | वत्‌ उ 
नानालाल वकील को दी गई । व 


सज्जन थे उन्होंने अपनी अवैतनिक सेवाएं टं 
दी । श्री लल्लुभाई पडेल उन्होंने भी 
सेवायें दी । होमीयोपैथिक डीसपेन्सरी के 
स्वामी ब्रह्मानन्दज्ञी ने सेवाएं दी । 

इस प्रकार श्री० अस्वालालजी को 
तथा वहां के कार्यो की व्यवस्था के लिए ४ 
बनाया गया । 


५५ 
द 


रह 
होने मह 
परकी था अर 
वतेमा 


| “5 
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| 
| कार्यारम्म हुआ जनता हर्षित हो उठी । बड़ी आशाएं 
, णः गई । होमीओपेथिक डीसपेन्सरी के स्वामीजी 
'खेच्छा से चले गये | श्री लल्लुभाई भी घर की 
उलभनों में चले गये | श्री अस्वालालजी ने तीन 
वर्षे तक सुन्दर सेवा की | उनको सुन्दर कार्य के 
| नाशि जितना भी धन्यवाद दें थोड़ा । 
नेता इ, यह सब लोग ट्रस्टी मणडल के देशों से एवं 
व्यवस्था से काम करते रहे । 
३ वाद में श्री भगवानरेवजी सेया भाय से प्रेरित 
कुंवर पीकर आये और महालय का कार्य संभाला । स्कूल 
पं० सरकारी नियमानुसार एक हेडमास्टर के आधीन 
चलता रहा । 
त्याग | अनुसंधान विभाग का कार्य श्री युधिष्ठिरजी 
दा जाकी अखस्थता के कारण त्यागपत्र देने से ढीला पड़ा 
'प्रधगेवल थी धर्मदेवजी इस काम को करते हैं । 
[ मंत्री महालय में उपदेशक विद्यालय एवं आयुवेंद- 
विद्यालय गत-बर्ष खोले गये । दोनों संस्थाओं का 
प्रहि कालन ट्रस्ट के आधीन इन संस्थाओं के 
आचार्या को सौंपा गया । महर्षि दयानन्द संस्कत 
oe श्वविद्यालय एबं आयुर्वेद विद्यालय श्री प्रभाकर 
गान मिश्र को सोपा गया वेदवि | अनुसंध 
प्राण + 1। वेद्विद्यालय एवं अनुसंधान 
| डॉ० पातंजल शास्त्री को सौंपा गया । 
6 का पैसा सीधा देहली से श्री० प्रधानजी द्वारा 
हिने का आयोजन हुआ । 


; न, गोशाला, क्षि स्कूल की व्यवस्था 
या । महालय क व्यवस्थापक का इन 
र टं से प्रत्यक्ष सेवा परोक्ष कोई सम्बन्ध 


| ‰ 


ति 
net ~ 
ट ता र पेदविद्यालय के आचार्य डॉ० पातंजल 
न > माकर मिश्र वेकेसन का समय पूरा कर 

रवि लोट गये और अपने जाने का कारण 
Sr था हालय की वत्तेमान व्यवस्था को दिया, जो 


माची (६९४ टंकारा पत्रिका १६ 


रहा है । गौशाला कृषि एवं महालय की व्यवस्था 
थ्री भगवान्‌देवजी करते हैं। स्कूल की व्यवस्था 
पूवैवतू हैडमास्टर श्री मुकुन्द भाई चिवेदी 
करते हैं । 

कई स्वामी वा कई प्रचारक टंकारा आये, कुछ 
समय रह चले गये । कईयों ने टंकारा का संचालन 
उनके हस्तगत किया जाय ऐसी मांग की, ट्रस्टीओं ने 
यह बात स्वीकार न की | उन्होंने टंकारा के प्रति 
असंतोष का वातावरण फैलाने का भी बीड़ा 
उठाया । 


टंकारा सब आयो की संम्पत्ति है । 


ट्रस्टी गण इस स्थान एर ट्रस्ट के उद्देश्यों 
अनुसार कार्य कर रहे हें। | 


भिन्न भिन्न विभागों के अधिष्ठाता वा आचाय 
अपना कार्ये ट्रस्टी मणडल के आदेशों के अनुसार 
करते हैं । 

टंकारा में कोई व्यक्ति डिक्टेटर बन के काम 
कर ही नहीं सकता । सब सेवा भाव से प्रेरित हो 

~ च 

महषि के मिशन को आगे बढ़ाने के निमित्त सेवार्थ 
काम कर रहे हैं। 

गोशाला को सरकार से सौ एकड़ भूमि मिली 
है। प्रारम्भ में एक सांड और दस गायें मिलो । 
वाषिक दो हजार अनुदान मिलता है। 

महर्षि दयानन्द विविधलतक्षी हाई स्कूल को 
सरकारी ग्रान्ट मिलती है । गत-वषे ट्रस्ट को एक 
हजार टोकन-ग्रान्ट मिली थी । 

टंकारा सेवा का क्षेत्र है । यहां आने पर दल 
बन्दी गुटबन्दी को स्थान नहो है । टंकारा में व्यक्ति 
विशेष को रखना न रखना सस्बत्ध का आन्दोलन 
हास्यास्पद हवै । 

वहां तो महषि के दिवाने एकत्रित होकर यदि 
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हर्मौध और आयसमाज 


लेखक--श्री मदनमोहन जावलिया एम० ए० ( हिन्दी संस्कृत ) शास्त्री बी० एड० विद्यावाचस्पति 
अरणोद [ चित्तोड़ ] 


पं० अयोध्यार्सिह उपाध्याय 'हरिओऔध' हिन्दी 
के ख्याति-प्राप्त एवं सूथैन्य महाकवियों में थे। 
केवल काव्य-रचना चेत्र पर ही इनका अधिकार न 
था किन्तु ये साहित्य के आलोचक एवं इतिहास- 
कार भी थे। इन्होंने 'हिन्दी भाषा और साहित्य 
का विकास? पुस्तक लिखकर भाषा विज्ञान एवं 
इतिहास दोनों के सीमा-क्षेत्र का स्पशे किया छै । 
इधर आर्यसमाज की स्थापना महदपि दयानन्द ने 
वेदिक-क्ञान विस्तार, भ्रमोच्छेदन एबं राष्ट्रीय 
वैदिक संस्कृति की पुनः स्थापगा के उद्देश्य से की 
थी । आर्यसमाज वह आन्दोलन है जिसने समाज 
भाषा, धर्म, राजनीति इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों 
में क्रान्ति की है। एकांगी दृष्टिकोण वाले तथा 
जिनकी निष्ठा के केन्द्र अन्यत्र हैं तथा पच्तपातमय 
हैं, ऐसे व्यक्तियों नेताओं तथा शिक्षितों में यह भ्रम 
फेला हुआ है कि आर्यसमाज भी एक सम्प्रदाय है 
आर जहां हिन्दू धर्म में सैंकड़ों मत मतान्तर हैं 
उनमें एक यह भी सही । राजनीति से इसका क्या 
लेना देना अथवा राष्ट्रीय जागृति का और धार्मिक 
संस्था का क्या सम्बन्ध | ऐसी बेसिरपेर की बातें 
अशिक्षितों से सुनने को मिलती हों तब भी कुछ 
नहा किन्तु पढ़े लिखों से ऐसी वातें सुनकर उन्हें 
शिक्षित कहने में हिचक होती हे । 
ऋषि दयानन्द गुजराती थे और प्रारम्भ से ही 
उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत भाषा शास्त्रो की हुई 
फिर भी लोक के उद्धार के निमित्त उन्होंने अपनी 
क्रान्तिकारी पुस्तक सत्यार्थप्रकाश एवं अन्य 
अधिकांश पुस्तकों की रचना हिन्दी में की और 
उसे 'आयेभाषा' नाम दे प्रत्येक आये को उसका 
पढ़ना एवं उसी का प्रचार प्रसार करना कतेब्य 
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बताया । इन्हीं का अनुकरण कर आसम 
विद्वानों एबं साद्दित्यकारों ने साहित्य-रचना । 
भाषा के प्रचार-च्षेत्र में हिन्दी को अत्यधिक स्‌ 
किया । | 


| 
| 


भाषा अर साहित्य के विकास पर दृष्ट 
वाले भाषा एवं साहित्य के इतिहासकार से। 
आशा की जाती हे कि वह उसका सही सही हे 
अपनी निलिप्त दृष्टि से प्रस्तुत करेगा] क 
इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह का कोई स्थान | 
किन्तु देखा यह गया है कि हिन्दी साहित 
इतिहासकारों ने अपनी साम्प्रदायिक रंगीन 
से आर्यसमाज द्वारा हिन्दी भाषा और साहिल 
सेवा में रखे गये पत्ञ-पुष्प का यथोचित मूल्य 
नहों किया । पं० रामचन्द्र शुक्ल का हिन्दी सा 
का इतिहास प्रामाणिक माना जाता है। उद 
आधुनिक गद्य का विकास” प्रकरण में म 
दयानन्द सरखती एवं आरयैसमाजञ का कोई वि 
विवरण नहीं प्रस्तुत किया । कतिपय पंक्ति 
उन्हें समर्पित की गई जबकि ड मई 
प्रतिद्वन्द्रिता रखने वाले पं० श्रद्धाराम फित 
सनातनधर्म को उन्हीं के लिये समर्पित भागं 
उनसे अधिक पक्तियां दी गई । किसी आय 
विद्वान्‌ एवं साहित्यकार का नाम लेना भी ॐ 
उचित नहीं समझा। यह अपने पूर्वज 
कृतश्ञता ज्ञापन तो कम से कम नहीं है। £| 
बढ़ते हुए चरण किस तरह पक्षपात का पद 
कर देते हैं और समसामयिक उदारचेता स" 
द्रष्टा किस तरह उनकी बांधी गई रेखा की 
कर न्याय का आश्रय लेते हैं इसके प्रमाए |. 
पं० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरित्यौध' अ 
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शुलाबराय को लिया जा सकता है । यद्यपि दोनों 
| सनातनधर्मी थे किन्तु तो भी शुङ्कजी जैसे मतान्ध 
वे नहीं थे । 

प्रस्तुत प्रसङ्ग सें यह बताने की चेष्टा की, 
जायगी कि हरिओध ने किस सीमा तक महर्षि 
| दयानन्द एवं आर्यसमाज के कतृत्व को स्वीकार 
क्रिया है । इस विवेचन के लिये उनकी “हिन्दी 
माषा ओर साहित्य का विकास” पुस्तक को आधार 
मान कर लिखा जायगा । सनातनधर्मी होते हुए 
भीवे सुधार मार्ग को पहचानने वाले थे अत: 
पौराशिकता के सर्वा शतः कायल न थे । 

कृष्ण के राधा एवं अन्य गोपिकाओं के 
पौराणिक मतानुकूल सम्बन्ध को स्वीकार करते 
हुए भी उनके प्रिय प्रवास में बौद्धिकता की पूरी 
छाप है। असस्भव घटनाओं को उन्होंने बुद्धि की 
कसोटी पर कस कर रखा है | कृष्ण का गोवर्धन 
पबैत को अंशुलि पर धारण करना उन्हें अवैज्ञानिक 
जंचा, अतः उन्होंने उसकी व्याख्या इस रूपमें की कि 
कृष्ण ने इन्द्र के प्रकोप होने पर बर्षा की भीषण्‌ 
कड़ी में गोकुल की प्रजा को बड़ी स्फूति से गोवर्धन 
पनत एर पहुँचा दिया । इसे आलङ्कारिक ढङ् से 
या मुहावरेदार भाषा सें गोवर्धन पर्वत को अंगुली 
पर उठाना कहा जाने लगा | इसी तरह मध्यकालीन 
सास्पदायिक वेष्णव पद्धति पर कृष्ण को उन्होंने 
इ मात्र नहीं बनाया किन्तु एक समाज सेवक 
के रूप में रखा जोर तया दयानन्द एवं गांधी की 
समाज सेवा एरक युरधारा का प्रभाव दै इसी 
गक पृष्ठ १० पर उन्होंने ऋषि दयानन्द के 
सिद्धान्त का अनुकरण कर आये जाति का मूल 

पास स्थान आरतबर्ष ही माना । तथा उसकी 
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उत्पत्ति का स्रोत आदिम भाषा वैदिक भाषा को 
ही मानकर आर्यसमाज के सिद्धान्त का ही विवेचन 
किया गया है । 


हिन्दी आषा के नामकरण प्रसंग में पृष्ठ ३८ 
पर हरिश्रोध कहते हैं “हिन्दी तथा हिन्दू शब्द्‌ 
फारसी के हिन्द शब्द से बने हैँ ।?? हिन्दू शब्द पर 
गौरव अनु पद करते हुए वे कहते हैं कि, “आज 
दिन हिन्दू शब्द ही इक्कीस करोड़ संख्या का 
सम्मिलन सूत्र है। यह नाम ही ब्राह्मण से लेकर 
अस्पृश्य जाति के पुरुष तक को एक बन्धन मे 
बांधता है। आये नाम उतना व्यापक नहीं है जितना 
हिन्दू नाम। यह कभी विष रहा हो किन्तु अब 
असरत है । यह पुण्य-सलिला सुरसरित्‌ जल-विधौत, 
सप्तपुरी पावन रज; कण पूत और पुनीत वेदमन्त्ों 
द्वारा अभिमन्त्रित हैं । क्या अब -भी उसमे 
अपावनता मौजूद हैं।” यह कथन ऋषि दयानन्द 
तथा आये समाज के मत को लक्ष्य कर प्रस्तुत 
किया गया है । व्यापकता को मान्यता देकर आस- 
त्व के वास्तविक गोरव शाली तथा वेद-पतिपादित 
मूल नाम को तिरोहित किया गया है । मुसलमानों 
द्वारा बलात्‌ यह नाम न थोपना, तथा हिन्दुओं 
छारा खयं स्वीकार करना भी कोई आये नाप की 
पवित्रता तथा शुद्धता के समकक्ष बल नहीं रखता । 

कारण, हम यदि अपने धमे को वेद के आधार एर 
रखते हैं तो सर्वशुद्धता एअर वैज्ञानिक गौरव तो 
आये नाम से ही प्राप्त हो सकता है। आये .जाति 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी उन्होंने महषि दयानन्द 
का बिविष्टप सम्वन्धी मत उदृश्चत कर उसे मान्य 
किया है । 

पृष्ठ ३८३ पर उन्होंने पश्चिमी शिक्षा तथा विचारों 
के प्रसार के विरुद्धत था हिन्दू जाति को जागृत करते 
के ऋषि दयानन्द के कार्ये को भी बड़े ही महत्वपूरण 
शब्दों में स्मरण किया है। वे कहते हैं “अंग्रेजी 
शिक्षा के साथ साथ योरोपीय भावों का प्रचार हो 
रहा था और यथा रोजा तथा प्रजा इस सिद्धान्त के 
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हो चली थी*'''***** खामी दयानन्द सरखती ने 
आयैसमाज का डंका बजाया और हिन्दुओं में जो 
दुबेलतायें, रूढ़ियां और मिथ्याचार थे उनका 
विरोध सबल कंठ से किया इन सब बातों का 
यह प्रभाव हुआ कि इस प्रकार के साहित्य की देश 
को आवश्यकता हुईं जो कालानुकूल हो और 
जिससे हिन्दू समुदाय की वह दुबेलताये दूर हों 
जिनसे उनका प्रतिदिन पतन हो रहा था । तब इस 
प्रकार के साहित्य सृष्टि की ओर समाज के 
प्रतिभा सम्पन्न विबुधों की दृष्टि गई और घे उचित 
यत्न करने के लिये कटिबद्ध हुए । अनेक समाचार 
पत्र निकले और विविध पुस्तक प्रणयन द्वारा भी 
इष्टसिद्धि का उद्योग आरम्भ हुआ । “बाबू 
हरिश्चन्द्र इस काल क प्रधान कवि हैं ।” यह 
लिखकर उन्होंने आधुनिक हिन्दी भाषा साहित्य 
पर महषि दयानन्द के प्रभाव को स्पष्ट अंकित 
किया है। 

“हिन्दी गद्य का उन्नति काल” शीर्षक अध्याय 
में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की फारसी बहुल 
हिन्दी तथा राज्ञा लच्मणर्सिह की बोलचाल की 
फारसी, अरबी, संस्कृत से रहित हिन्दी से भिन्न 
महर्षि दयानन्द की गद्य शेली के प्रसंग में हरिऔध 
कहते हैं “राजा शिवप्रसाद और राज्ञा लच्मणर्सिह 
जिस समय हिन्दी गद्य की शेली को एक स्थिर 
स्वरूप देने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय गुजरात 
से सूर्य की तरह उदित होने वाले स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने हिन्दू जाति की रक्षा के लिये एक बड़े 
प्रबल आन्दोलन को जन्म किया।” ईसाई तथा 
सुसलमान प्रचारकों के हिन्दू धर्म पर किये जाने 
वाले आक्रमणों का उल्लेख करते हुए वे कहते 

, “स्वामी दयानन्द सरखती के आविर्भाव के 
पहले हिन्दू समाज विशेष कर संयुक्त प्रान्त और 
पंजाब का हिन्दू समाज इस अन्धकार में अपना 
समुचित पथ ढू'ढ निकालने में असमर्थ था । 
स्वामी दयानन्द ने देश और जाति की आवश्यकता 
को समभा और जो कुछ उचित समभा उसे अपने 
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| 
देश वन्घुओं को समझाने का प्रवल प्रयत्न किया। | 
इससे स्वभाएतः हिन्दी गद्य को सहारा मित्ा 
क्योंकि उन्होंने ओर उनके अनुयायियों ने अपना | 
आन्दोलन और प्रचार कार्य हिन्दी ही में आरन 
किया । राजा शिवप्रसाद की भाषा सम्बन्धी नीति. 
को स्वामी दयानन्द के आन्दोलन से भी पनपने का 
अवसर नहीं मिला |” | 
इस विवेचन के उपरान्त लेखक ऋषि दयानन्द 
की भाषा के दो नमूने प्रस्तुत करता है। एक 
उनकी आत्मकथा का अंश है तो दूसरा सत्यार्थः 
प्रकाश का। प्रथम अंशों में आगत ४ फारसी के| 
शब्दों का उल्लेख कर 'हरिओऔध' राजा लच्मणसिंह | 
की कल्पित कहानी की भाषा से तुलना करते है 
ओर निष्कर्ष स्वरूप घोषणा कर देते हैं कि राज 
लच्मण्सिह की भाषा में जो सरलता और मधुरता 
है उसका खामीजी की भाषा में सवथा अभाव है।| 
कारण इसका यह है कि स्वामीजी को पक नश्रीन 
दिशा में हिन्दी का उपयोग करना पड़ा। जिस | 
प्रकार का शास्त्रार्थ उन्होंने प्रचलित किया वैसा त 
तक अज्ञात था । मोलवियों, पादरियों एवं परिडतो 
के साथ विवाद में पड़कर हिन्दी भाषा से उले 
ऐसा काम लेना पड़ा जो कभी लिया न गया था।| 
दूसरी बात यह कि उनके विषय शास्त्रीय थे, वह 
भी वादग्रस्त, साहित्यक नहीं थे । अतएव उनकी| 
भाषा में ककशता आर. रूखाप| 
मिलना आश्चर्यजनक नहीं ।” शास्त्रीय विषय 
के कारण भाषा में रूखापन और ककशता श्रा 
सकती है किन्तु महर्षि दयानन्द के विषय मे थर 
सत्य नहीं है कारण आधुनिक युग में व्याख्यात 
मंच एवं सार्वजनिक उपदेशों की परस्परा का स. 
पात आयेसमाज से हुआ है और उपदेशक 
भाषा तथा विषय का विस्तार जनमानस कें 
सुगम होना चाहिये। यह गुण ऋषि में १ 
रूपेण बिद्यमान है । सत्यार्थप्रकारा की रचना ज॑ 
के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलने के लिये की 
थी अतः उसमें सुगमता है तथा उपसा उदा 


FF 
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केया | एवं प्रश्नोत्तर तथा वार्तालाप शेली में लिखे हुए होने 
मिता के कारण सरलता-सरसता एवं मधुरता का कहां 
अपना | हास हो गया! यह विचारणीय है। सत्य वो यह है 
रस) कि ऋषि की भाषा इतनी सशक्त है कि आज की 
| नीति. हिन्दी का अभ्यस्त व्यक्ति भी अत्यन्त ध्यान देकर 
ते क| पढ़ने पर ही कुछ डान्तर अनुभत्र कर सकता है | 
| हरि्जोध मूलतः तो सनातनधमी थे और इसी 

यानन | झुकाव के फलखरूप भारतेन्दु को 'हिन्दी गद्य एवं 
| एक पथ को पूणता तक पचाने चाला उज्ज्वल नक्षत्र" 
याः| के शब्दों से सम्बोधित करते हुए भी दयानन्द के 
सी पे | उपकार को स्वीकार करने में नहीं चूकते । वे कहते 
रि | हैं, “खामी कद Rr लेखों में संस्कृत के 
रतेहे॑ तत्सम शब्दों का जो बहुत अधिकता से प्रयोग हुआ 
; राजा है ल्क एकमात्र कारण यह अनिवार्य आवश्यकता 
रत) ही नहं थी बल्कि जनता की बह रुचि भी थी जो 
है) | सस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग में एक विशेष 
नी | धामिक संस्कार का अनुभव करती थी । 


जिस / इस तरह ऋषि दयानन्द की ही परिष्कृत भाषा 
शैली को देश ने अपनाया, इस तथ्य को एक तरस्थ 
शिडतों इतिहासकार कौ तरह हरिग्रौध स्वीकार करते हैं । 

उन्हें | : आग चलकर हरिओघध करते हें, “ज्ञो हिन्दू समाज 
नितान्त विचलित और सस्मोहित हो गया था बह 


था! 

| व्‌ न 
, वह | डा में राजा राममोहनराय ओर उत्तरी भारत गे 
उनकी | स दयानन्द के प्रभाव से नवजीवन लाभ कर 
ह | “भथा! इस उद्योग का परिणाम यह हुआ कि 


विषय जनता में वह आत्मविश्वास फिर उत्पन्न 
[आ लगा जो उस के पहले लुप्त प्राय था। आत्मा- 
मेँ यह जागरित होते ही देशाचुराग के भाव का 
यागः बिकास हुआ । 

सव आयेसमाज के इतने विशाल योग एवं प्रभाव 
की खोकार करते हुए भी हरिओऔध कहाँ कहां 
; लि फे केर जाते हैं । “प्रचार काल? शीषेक अध्याय 
पर्या 


ही य रि च rt > हें ct 
यदि एक परिच्छेद में वे लिखते हैं । “इस काल में 


₹ स्वामी दयानन्द सरस्वती के कुछ 

र ~ 

र हिन्दी गद्य को अपनी धामिक ग्रन्थों की 
ओं के द्वारा अग्नसर बनाने में तत्पर थे तो 
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२३ 
दूसरी ओर वाबृ हरिशचन्द्र के अनेक समसामयिक 
विविध प्रकार की साहित्य पुस्तकों का प्रणयन कर 
उसकी सेवा के लिये कटिबद्ध थे ।” जहां दयानन्द 
के कुछ अनुयायी” वहां हरिश्चन्द्र के अनेक 
समसामयिक! शब्दों का प्रयोग कर आर्यसमाज जैसे 
हिन्दी प्रसार के प्रभावशाली जिद्यत्‌ गुह की कार्य- 
गुरुता को न्यून कर बताने की चेष्टा की गई है । 
इस लघ्यीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि तब ओर 
अधिक हो जाती हे जव वे आगे चलकर कहते हें 
“सनातनधमियों का एक विशाल दल भी इस समय 
इस कार्य में लगा हुआ था । आर्यसमाज की प्रति- 
छंद्विता के कारण उन परिडतों ने भी हिन्दी भाषा 
में ग्रंथ रचना के लिये लेखनी पकड़ी जिन्होंने 
आजीवन संस्कृत देवी की ही आराधना का ब्रत 
ग्रहण किया था ।” उक्त उदाहरण में हरिऔध का 
सनातन-धर्म-प्रेम स्पष्ट परिलक्षित हैं । फिर भी आर्व- 
समाज को इतना स्थान तो उन्होंने अपने इतिहास 
में दिया जो अन्य कट्टर लेखकों द्वारा दिया जाना 
असम्भव था । 


इसी चर्चा प्रसंग में पं० भीमसेन जो महर्षि 
दय।नन्द्‌ के शिष्य थे तथा २९ वर्षे तक अयेसमाजी 
रहकर पोराणिक हो गये थे उन्तके योगदान को 
महान्‌ बताते हुए उनकी महानता का कारण ऋषि 
को माना है । फिर भी अनुमान है उनके सनातन- 
धर्मी बन जाने के कारण उनकी इतनी महिमा गाई 
गडे है । उन्हें अपने समय का अद्वितीय घेद-वेत्ता 
भी बना दिया गया । पं० गुरुदत्त पं० गणपति शर्मा 
इत्यादि का स्मरण भी क्यों किया जाने लगा ? यहां 
तक लिख दिया गवा कि, “आप में सत्यप्रियता 
इतनी थी की वेदमन्त्रों में अर्थ-भिन्नता हो जाने के 
कारण ही आपका सम्बन्ध खामी दयानन्द से छूटा, 
उनको भाषा परिष्कृत है, किन्तु है संस्कृत गित । 
आजकल ऐसी ही भाषा का अधिक प्रचार है। 
उसलिये इम यह कह सकते हैं कि इस शेली को 
प्रचलित ओर पुष्ट करने वाले पुरुषों में प्रधान स्थान ||| 
परिडतज्ञी को ही है !” पं० भीमसेन को वेद्श्चान, || | 
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हिन्दी संस्कृत अनुराग, पारिडल्यपू्ण व्याख्यान, 
सेद्।न्तिक विवेचन,-आत्मगोरव, जात्युत्थान, भाषा 
परिष्कार विजातीय भाषा-शाब्द्‌ न ग्रहण करना, 
आयै-स्कृति गोरव, विशुद्धवावादिता आदि दयानन्द 
की ही देन थी, न कि सनातनधमिता की ! 


हरिओध ने आयसमाज की प्रतिद्वन्दता में सना- 
तन घर्थ तथा उसके अनुयायी साहित्यकार को 
सदा ही वरिष्ठ घोतित करने की चेष्टा की। इसी 
` के फलस्वरूप पं० 'ज्वालाप्रसाद विद्यावारिधि, हैं । 
उनका बड़ा नाम पाना उनके हिन्दी के यजुवद भाष्य 
. को बढ़ा ही परिश्रम साध्य ओर महान्‌ कार्य वत 
लाना, दयानन्द तिसिर-भास्कर का भी बड़ा उपादे 
होना, उनका वाग्मी होना तथा “आप जेस सभा 
पर शऋधिकार करते मेने अन्य को नहीं देखा” जेसी 
प्रशस्ति इनके लिये, गाई गई है। पं० अंबिकादत्त 
व्यास की भी प्रशस्ति बढ़ी चढ़ी है । “विहार 
प्रान्त में धर्म के साथ ही उन्होंने हिन्दी का प्रचार 
भी बड़ी तत्परता के साथ किया | उनका 'भूति- 
पूजा? नामक ग्रन्थ भी इस विषय में अपूर्व है। 
बिहार प्रान्त में उन्होंने जिस प्रकार धर्म दुन्दुभी 
का निनाद किया बह बड़ा ही व्यापक और प्रभाव 
शाली था। वे बहुत बड़े वक्ता भी थे । व्याख्यान के 
समय जनता को अपनी सुङ्टियों में कर लेना उनके 
बाएँ हाथ का खेल था। बिहार में आर्यसमाज के 
संग जब २ उनका शास्त्रार्थ हुआ तव तव उन्होंने 
बिज्जय-पत्र प्राप्त किये । धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे 
अर कठिन से कठिन शास्त्रीय विषयों को इस 
प्रकार सुलभते थे कि प्रतिपक्षियों के दाँत खट्टे हो 
जाते थे ।” निस्संदेह ऐसे प्रमाण-पत्र अनुयायियों के 
संख्या बल तथा होहल्ले के बल पर प्राप्त कर 
लिये होंगे । इसी तरह के विजय-पत्र महर्षि दयानन्द 
से शास्त्रार्थ करने वाले टटपू'जिये पंडितों ने भी 
लिये थे। 
इरिओध की जिन अन्य सनातन-ध्मी पंडित 
पर कृपा हुई है घे हैं पंडित भ्रद्धाराम-फिल्लौरी । 
जिनका उसी श्रद्धा के साथ स्मरण पं० रामचन्द्र 
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शुक्ल ने भी महर्षि दयानम्द्‌ के लिये उन जैसे कू 
इतिहासकार ने जितना उचित अंश प्रदान किया जात | करर 
था उसमें से छीन कर उन्हे दिया था । उनके न डीन 
श्रद्धारामजी हिन्दूघल प्रचारक होते हुए भी अन) पवा. 
में अनीश्वरवादी ही निकले । तथा जिन्होंने मरत 
समय अपने श्रीसुख से इन आत्मश्लाघा परक) समय 
शब्द रत्नों को प्रस्तुत किया था, “हिन्दी भाषा के लेखः 
दो बड़े लेखक थे एक पंजाब में ओर एक बनारस प | किट 
व केवल एक ही रह जायगा ।”! जेसी 


इरि्ध ने प्रचार काल' के १० परिच्छेदो हँ। 
से एक परिच्छेद आर्यसमाज को भी दिया हे॥ कि 
“किन्तु हिन्दी भाषा के प्रचार क लिये त्रार्यसमा श्रब 
जियों ने भी इस समय बड़ा उद्योग किया था।” इस! एंड 
वाक्य के अन्तर्गत “आरयसमाजियों” शब्द न लेखक 
भीतश जो घनी-भूत उपेक्षा थी उसी का सूचक है। ग्रंथों 
शेष भाग में आर्यसमाज के नेताओं तथा विद्वानोंब "१ १ 
कार्य तथा उनकी विद्वत्ता के प्रति सम्मान प्रदर्श गरस 
किया गया । स्वामी दर्शनानन्द्‌, स्वापी श्रद्धानद। "किन 
पं० तुलसीराम, पं० गणपति शास्त्री, पं० राजाराम 
श्रीयुत आर्यछुुनि के नाम तथा उनके काम शिक 
गये हैं, यद्यपि यह सूची अपर्याप्त है, किन्तु फिरभी 
इतना नामोट्लेख भी तो किसी इतिहास लेखक 
अब तक नहीं क्रिया | हिन्दी-साहित्य के इतिहात 
लिखने में पं० सूर्यकान्त शास्त्री के अतिरिक्त आए र ति 
ओर प्रदत्त नहीँ हआ। सही है कि आयसम 
हिन्दी, हिन्दू, हिन्द की सेवा में लगा रहा ओर य 
अथवा नाम की उसने चिन्ता नहीं की, जिस ह 
परिणाम यह हुआ कि उसकी भारी उपेक्षा UES 
गई । 


मा 


पं० नाधूराम शंकर शर्मा के आर्यसमाजी बिचारे .. 
के दोने तथा आयसमाज की कट्टरता प्रसिद्ध ६ 
की वात हरिओऔध दुहराते हैं। उनकी ₹ 
भाषा, धार्मिकता, रचना की कट्टरता तथा ॐ 
इन्हें अखरती है । समाज को इसके अंध वि 


एव 
के लिये गहरी फटकार बताने वाले शंकर सत्त ए 
का कबीर के बाद ही स्थान दे हरित्रीथ १ भाषा 


कि 


दे | माचे १६९४ 
| छपत 
[ज्ञाना | 
द्धे | 
1 अन्त 
ने मरते, 
परक 
पाके, 
स मं 


करते हैं। मुँदफट, अक्खड़ ख्याति प्राप्त कवि 
होना, गुण ग्राहकों द्वारा परक तथा पदवियाँ 
प्रदान करने का भी आपसे उल्लेख किया है । 


दर्शन के क्षेत्र में भी श्रन्थ लेखक सूचना देते 
समय हरिओध का हार्दिक अनुराग सनातनधर्मी 
लेखक के प्रति स्वभावत; ही उमड़ पड़ता है जब 
कि श्रार्यसमाजी लेखक के लिये 'किन्तु' 'परन्तु' 
जेसी संदिग्ध भाषा का प्रयोग करने लग जाते 
हैं । “जहां खामी शंकराचार्य के ग्रंथ इतने अपूव हैं 
1 ड।| कि उन्हें विश्वचिसूति कह सकते हैं--संसार में 
समा. श्रव तेक इतना बड़ा दार्शजिक उत्पन्न नहीं हुआ। 
।” इस| सएडनखंडखाद्य योरोपीय दर्शन, गीता दर्शन के 
इनके, लेखको तथा प॑० रामगोविन्द अिवेदी रचित दर्शन 
क ट| ग्रंथों के प्रति निविवाद आषा का प्रयोग करने के 
नोक पाद पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय के आस्तिकवाद की 
दि य प्रकट कर्ते हुए भी कह देते हैँ कि 
द किन्तु उस ग्रंथ के मीमांसित विषय अत्यन्तवाद्‌- 
जारा) स्त है, इसलिए उसके विषय में अनेक विद्वानों 
गित्वे, के विचार तर्कपूर्ण हैं,” बाबू बासुदेव शरण अग्रवाल 
फेरी आपैसमाजी विद्वान्‌ हैं संभवतः हरिओध की 
लक) इटि से वे बच गये | अतः उनपर उनका दुधारा 
तहा "ह चला | समालोचना क्षेत्र सें पं० प्सिंह शर्मा 
ह | प्रति भी उनके विचार प्रशंसा परक ही हैं। 
समा मेक्षेत्र के हिन्दी लेबकों में सनातनधर्मी महानु- 
र य) र पथा भारतधर्स महामंडल के दयानन्द, पं० 

र उमड़ पड़ा हे । साथ ही 


आय्‌ > 
समाज से दोह करने बाले भी हरिआओध को 
विशेष प्रिय हे जे 


दों | 


रे [ह जसे पं० भीमसेन शर्मा के पुत्र प॑ 
र होत र. प॑० अखिलानन्द्‌ । प्रकरण के अन्त में 
स बा र में लिख दिया गया कि, “आर्यसमाज 
अर न> ` फेतिपय धर्म-सम्बन्धी उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
दा केले हैं | 
प्क NX ञ्ज ~ 

- करि ड पात ओर है । महर्षि दयानन्द जैले अपने 
घोषि क माज विराजमान व्यक्तित्व को हिन्दी 


उत्तर काल” में १०-१५ महापुरुषों की 
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पंक्ति में ला विठया गया । दरिऔध का सनातन धस 
प्रेम उनसे मालवीयजी के लिये 'महर्षि' हिन्दू धसे 
रक्षक, समाज के उन्नायक अथ च राजनीति के 
घुरंधर संचालक? जेली उपाधियों को एक ही 
साँस में कहला सकता है । 'र्स-ग्रंथ' प्रकरण में 
पृष्ठ ४८० पर स्वामी रामतीर्थ के लिये 'महर्षि कल्प' 
जैसे श्रद्धा योतक शब्दों का प्रयोग करवा सकता 
है । महात्मा गांधी तथा मालवीयज्ञी के लिये 
“लोकमान्य' तथा देश-पूज्य, शब्दों का व्यवहार 
करवा सकता है। सारांश यह है कि प॑० अयो- 
ध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध’ भी सनातनधर्मी 
अनुराग तथा आर्यसमाज के प्रति उपेक्षा-वृत्ति से 
न बच सके । अन्तर इतना ही है कि पं० रामचन्द्र 
शुक्ल ने ६५% उपेक्षा की, जब कि हरिऔध ने प्रशंसा 
तथा उपेक्षा मे पचास पचास प्रतिशत का अनुपात 
रखा है । इतनी उदारता के लिये वे बधाई के पात्र हें । 
यों उनकी निएछुलता तथा जो हृदय में है, उसे प्रकट 
कर देने का ही यह परिणाम था कि उन्होंने अपन्ती 
दुर्बलता को भी प्रोक्ञ।: सरकार | हरिऔधजी 
का, “हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास ग्रंथ 
जो प्रस्तुत लेख का आधार है उनके इतिहासकार 
तथा समालोचक के स्वरूप को प्रकट करता हे | 
घे समालोचक, उसके कतव्य तथा दुर्बलता के विषय 
में लिखते हैं कि "समालोचक का काम बडे 
उत्तरदायित्व का है-उसे सत्यप्रिय होना चाहिये । 
उसका सिद्धान्त 'शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या 
गुरोरपि’ होता है। समालोचक की तुला ऐसी 
होनी चाहिये जो ठीक हीक तोले । तुला के 
पलड़े को आपनी इच्छाडुसार नीचा ऊँचा न बनावे । 
यदि वास्तविक समालोचना पूतसलिला सुरसरित्‌ 
है तो प्रतिहिसामयी आलोचना कर्सनाशा ।” आगे 
कुछ समालोचकों का नामोल्लेख कर वे कहते हूं 
कि ये लोग भी मजुप्य है । हृदय इन लोगों के पास 
भी है । भावों का आधात प्रतिघात इनके आन्त:- 
करण में भी होता हैं। इसलिये संभष है उनके 


( शेष पृष्ठ ३० पर ) 
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त ग. ध 
टङ्कारा में ऋषि मेला सम्पन्न ली में बम विस्फोट | ® 
ऋषि दयानन्द की जन्मभूमि टंकारा में शिव- खएडवा का समाचार है कि पश्चिमी नीम i 
रात्रि के अवलर पर १०-११-१२ फरवरी काषष्ठ जिले के ऋल्लकोटा यांव में होलिका के लिए र क 
ऋषि मेला बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुआ । गए लकड़ी और कणडों में किसी ने वम रख दया| 85 
न्द्री होलिका दहन के समय यह फट शया और उत्त! 
कन्द्राय शासन बजट पास में खड़े लोग ब्यक्ति घायल हुए दो ब्य 
वित्र मन्त्री ने ६४-६५ का बजट उपस्थित कर घटना पर ही मर गये ओर दो पश्चात्‌ मरे। 
दिया। इस बार रक्षा व्यय में ७१८ करोड़ रु० की विमि न १ 
राशि नियत की है। मध्यम वर्गीय जनता को करों पाक का अगरिफन पनडव्या ३ 
में नाममात्र की सहुलियत दी गई है । अनिवार्य अमेरिका पाक की नौसेना के लिए एकण | 
बचत योजना समाप्त कर दी गई । डुब्बी देगा । २. 
मनिशर्डर फार्म ३ नये पैसे में कश्मीर में नया मन्त्री मणडल i 
१ मार्च से मनिआडेर फार्म ३ नये पेले में प्राप्त श्रीसादिकि की अध्यक्षता में अनेक प्रकार! 
दोगा और उस पर क्रय दिन की मोहर लगवाना “लों फे पश्चात्‌ लालबहादुर शास्त्री कश्मीर : 
आश्वयक होगा । मनिश्जाईर कराते समय ३ पैसे गया मन्त्री मरडल बतदाते में सफल हो गए। र 
लौटा दिए जाएंगे । यह फार्मों के अपव्यय को रोकजे रीमखुदवीन को नए मन््री-मरडल में सम्मिलित i ११६ 
क तिल नपा कौ सम्मति शास्त्रीजी ने दी थी परन्लु वे तैयार _ 
अमेरिका चि टि; ग 
जं क क राष्ट्रपति रक ग. स्वीकार इस वर्ष होली का पवे प्रायः सर्वच बहुत फोर २४ 
प्त या त में अमेरिका के सम्मुख रहा। इस के दो प्रधान कारण थे, एक कमरणो १ 
ट समस्या उत्पन्न हो गई । मंहगाई, दूसरा गुड़ चीनी की अनुपलब्धि! | १ 
चीन ओर कोलम्बो प्रस्ताव ५२॥ हजार विस्थापित असम में | 
चीन के प्रधान मन्त्री ने कोलम्बो की यात्रा में पूर्वी पाकिस्तान के गत दङ्गों और अन्यम 
भारत चीन विवाद को शान्तिपुर ढङ्ग से निपटाने उत्सदन की नीति से त्रस्त होकर पूर्वी पाकि १६. 
के उद्गार तो प्रकट किए, परन्तु कोलम्बो प्रस्तावा से भारी संख्या में हिन्दू ईसाई भारत मैं आ.) ३ र. 


को उसने खीकार करने का कोई उल्लेख नहों 
किया | 


हैं। असम में ५२॥ हजार विस्थापित पई 
हैँ । इन में २५ हजार इसाई मतानुयायियों की १ 
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| % गत मास शिवा के मेले के अवसर पर पान द्या 
र डा ह क i व गात्र द अवसर पर “म० द० स्मारक ट्रस्क टॅकारा सहायक र्य 
हल स ~ ळं DAC 
। रा 5 दहला कॉ ओर से १४ सहस्र रुपया एकत्रित करके दिया गया | इस राशि ® 
| नंदावाया क बल्य ञं सि 
का। (१ की नामाबली अगले अंक सें प्रकाशित की जाएगी । ड 
| ४० पत जे 
लए से बर सत्ज्र1-- म० द० स्मारक ट्रस्ट सहायक समिति देहली क 
| >> <१ So ODN, . 82 ( CASE) ७ जळ. ७ व 
14705: दे 8०88002 > 1३३१३ ०२ 
` उस षिः पे खले | व 
ह पष्ठ ऋषि-मेले के अवसर पर टंकारा के कार्य के लिए की गई धन बी । 
| हम इन सब दानदाताओं के हृदय से आभारी हैं 
१- it ञः Se डि 
| ०० श्री लाला दी तचनन्‍्दज्ञी देही ११-०० » शीबराज एन० परप्तार, मोरबी 
जा २५-०० >» डॉ० गोपालदास चर्मा » ११-०० ० खुशीरामज्ञी, 
°° चुञ्ञीलाल नेज्ुरामजी हिस्मतनगर ¥-00 » हत 
- ” अस्वालाल ग्राशाभाई, भरुच ४-०० » राजा बहादरज्जी 
9-७ * प पसा जी > 2 
. ४ Ms ४७-२५ » परचुरण दान, 
“कार १ ग ° ” देवराज आये, भीशानी १६-०० » गुप्तदाव 
घी १०-० ४) र हे च्‌ 21 
स १०-० मा ४-०० » श्री राजैन्द्रकुमारजी 
—७४० = , 
ह ” पन्नाद भाई नगीन भाई पंचाल, २-५० » डॉ० जगतगयज्ञी, अजमेर 
नत हो? बड़ोदा २१-०० » रामनारायण पटवारी, दिल्ली 
रती (८:२९ भिश्चित दान १ डि दवा 
|. २१-० थ्री दया भूः हि दस २१-०० » चब्द्रभाण शुलाटा, १) 
टे ह सजा मतास ४-०० » आर्यसमाज, खोडापापर 
१ जेर त 
त प्यार लाल महेरा ण २-०० » डसुलख गोपालजी, सायला 
फी] २५ ” याये समाज, राजापाक, दिल्ली ११-०० » मीनी प्रेमजी डाह्याभाईँ, 
प्रणो] १ ` यशोदाबेन मो० परमार, बड़ौदा जोरावरनगर 
» एक बालिक 
१०० ५ एक बालिका, ७-०० » धारुभाई शाह जोरावरनगर 
| ६५ er स्टोर 
उम्मेद्खिद जैसाजी भाला, ४-०० » श्री इश्वर स्टोसे जोरात्ररनगर 
झुर ५-०० » प्रभात वॉच क॑ सुरेन्द्रनग 
१-०० क झवाडा रेन्द्रनगर 
क. १8 कि कानजीभाई, सथधारा २-०० » धरमशी जेठाभाई कुभार ७ 
9) पर रि ९ ~ 
क (० "मे मोतीसिद्द हथुजी काला, ४-०० » नादीभाई प्रमजी नागनेश 
जै [ ~ 
5 तभा मगनलाल बट्ल नदास, कॉझुयाड़ा २-०० » गीरज्ञाईेन रावल, राजकोट 
§| ०७-०० ,, उ आवसमाज, सीमला ११-०० » गरिधारीलालजी, दिल्ली 
` ० आर महेता, बस्बईे ११-०० पक सदुगृहस्थ » 
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३८ उज्ञारा पत्रिका माले (६७६ 
रू० ज्ये पेसे रू० नये पेसे । 
२१-०० » झायेसमाज, धांगधा 006.) धर्मलिहजी आडू 
११-०० » आर्यसमाज, पोरबन्दर ५-०० » वैदिक कन्या विद्यालय |, | 
१००-०० » देवराज 0|० गुप्ता ब्रद्से दीनानगर २०-०० » पृथ्त्रीराज पुरी | 
० 2 कक दसी आर० मोरी १-०० » पक स्वामीजी | 
२५-०० » सुगमचन्दजी भूतेड़ा ब्यावर २१-०० ” दोलतरायजी दिहली | 
१०-०० » वीरावजञा शेठी दिल्ली Nu) RATE RUS जोधपुर | 
५-०० ० वृजराणी ” २५-०० » लालुरामजी » | 
५-०० » बाबू जवाहरलालज्ञी अजमेर १०-०० » बाबू भाई मफतलाल पाटण | 
५-०० » चकुभाई टंकारा ११-०० 7 माता रामर्यारीज्ञी कोटा | 
१०-०० » प्रेमजी भाई माथुर भाई दीव १०-०० “ 'मगनलाल झम० सी० नावली | 
२१-०० गुप्तदान ७-०० » लच्मणुशामज्जी सोरबी 
११-०० श्री दामोदरलालजी जयपुर १०-०० " हरिसिंह आये दिल्ली 
२१-०० » आनन्दज २५-०० » हरिभाई ठाकरसी, राजकोट | 
२१-८० » अमरनाथजी २१-०० » खुशीरामजी दिल्ली 
१०-०० » रोशनलालजी ५-२५ » फाटसरना भाई बहेन | 
१०-०० » कुमार आशानिष २१-५६ » परचुरण दान | 
३५-०० » कृष्णाबाई कदम बड़ौदा १०-०० ५ जगमाल लखमणभाई जार | 
५-०० » अमथा भाई ५-०० » भोजमा शनामाई » | 
५-०० » स्वामी शामानन्दजी अजमेर ५२-०० बहिनों से | 
२०२-०० » रामदेवजी दिल्ली १०१-०० श्री दानीबेन उत्तमसिंह बाधेला 
१०१-०० » अ्रंटोल दासजी नीकोरा २१५-०० » स्त्री समाज, चुनामंडी दिल्‍ली 
१०-०० » माता श्यामादेवीजी दिल्ली १-०० गुप्त दान 
२१-०० » गुप्त दान १०-०० » आर्यसमाज, पारण 
५-०० » सनजी राठोड़ ४-०० एक बालकिा | 
१०१-०० » हरिवंशजी दिल्ली. १०१-०० श्री आर्य पारिबारिक सत्संग 
२४-०० » नारायण मानजी रा 
४-०० » 'प्रमरसिंहजी ११-०० » पृथ्डीराज बाबूजी ५ 
५-०० आयेकन्या महाविद्यालय, बड़ौदा की ५-०० » सुमित्रा बेन दिल्ली 
श्रे०१३ की कन्याओं से बड़ौदा १०-०० » ऋषिरमजी करनाल 
११-०० श्री केदारनाथज्ञी दिल्ली ४-5३ » बनारसीदासजी जलालाबर्द 
१०-०० » मणिभाई पटेल अहमदाबाद ४-०० गुप्त दात 
१०१-०० » आशनदासजी दिल्‍ली ४-०० श्री बनारसीदासजी जलालावार 
११-०० » मोहनलाल अहमदाबाद ५४-७५ » झानन्द्स्वरूप यादव कोटा 
११-०० » प्रेमनारायण कपूर २-०० » सुका भाई जुठा भाई चर्म | 
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| श 
| रू० मये पेसे रू० नये पैसे 
बर oo !7 लट्टाराम लुलसीदासजी मोरवी ¥—00 1५ करमणा मवात | 
„| १०-०० » '्चुनीलाल शेठी दिल्ली ५-०० » हरिसिंह भाला | 
| १३-०० » बोधरामजी ४ / १०-०० » गरोशदेवीजी दिल्ली 
| २-०० » हीरालाल मोरारजी घोल १५-०० » इश्वग्लाल आर्य पाटण 
| १-0० एक महिला २४०-० (१) ४1) लक्ष्मणदेवीजी महेता दिदी 
| (१-०० श्री सुमित्रा बेन दिल्ली ५-०० » लक्ष्मीदेवीजी 
RE, र्र - देवकी राणीजी छू 
| ४१-०० » पुष्पाजी पुरी * ४-०० » देवकी राणं 
ण॒| २१-०० » शांतिदेकीजी मलीक दिल्ली ५-०० » धनदेवीजी 
| २१-०० » विद्यापतिज्ञी दीदान » F ५-०० ० जेडानन्द भाई 
4 
वली | २१-०० » विरावती शेठी १08 ५20. 9 लाए च्यात प्या स 
{ शकुन Es ० ख I 
२१-०० » न्तलादेवी 9 म कु 
क्‍ २१-०० » सुमित्रा मल्होबा » ५१-०० » युवराज थी बिक 
फोट २१-०० » मोहनदेवी मेरठ सा 
| ; द १-०० » दामजी बेचर मोरबी 
॥ १४-०० गुप्त दान दामजी बे 
| १०-०० श्री छुजराणीजी दिल्ली ४-०० ब्र० सरोज मोहनलाल आ० क० म० हक 
| ह बड़ोदा 
| १०-०० » वृजरायज्ञी १9 
| वस्तीची ५-०० श्री विसनगर के एक भाई से 
| १०-०० » वुद्धावन्तीज्ञी » १-०० » एक बहिन से 
न ११-०० » मनोहरलाल परमार इन्दौर 
मोहनजी न 
गा | १०-०० » मायादेवी १? १-०० एक भाई 
ह्ली | ११-०० » नन्दराणीजी १ १४-०० श्री वाचू भाई जिवेद र दो 
| १०-०० » देवकीज्ञी ही ५१-०० » आये समाज टंकारा टंकारा 
| १०-००- » जानकी देवी हाग दिल्‍ली १०१-०० » नार्‍यणदास मेल्डुमल जेतषुर 
| » शान्ती देवी सहगल » ३०-८० » 9 9) स 
गास] १०-०५ » राजाजी थांहली » २४४-०० » लाला दीवानचन्दज्ञी दिल्ली 
ररी १०-० » जानकी सहगल » १६०५-७७ » दिल्ला सहायक समिति ९ 
1 ५-०० » धनरेबी शेटी ना २१-०० » लाला दीवानचन्द्जी >» 
उत ” लाजअन्ती देवीजी » १-०० शुप्तदान 
ह गुप्तदान 0) १००-०० गुप्तदान एक सदुगृहस्थ की ओर से 
द्‌ व एक संन्यासी १०१-०० श्री सेठ अरविन्द एन० मफतलाल 
, ०० भ्री कीरीटर्सिहजी सोनगढ़ पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट बस्बइ 
द्‌ RM!) पॉ अस्यास 
ता सुरुकुल सोनगढ़के विद्याथिओं से १००-०० » सेठ अजुन भाइ कुंवरज्ञी पडेल ,) 
ट सोनगढ़ 


न| ०० » सेला देवीजी दिल्ली ( शेष पृष्ठ ३६ पर ) 
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म० द? स्मारक ट्रस्ट टंकारा का प्रचार कार्य 


| 

( प्रचारक-श्री पं० इन्द्रसेनजी विश्वप्रेमी बा सङ्गीत चुसाफिरजी ) | 
[ ता० २२ दिसम्बर ६३ से १२ जनवरी १६६४ तक ] | टॅ 
| | पत्रिक 


२२दिसम्बर १६६३---आर्यसमाज भरतपुर में प्रचार किया तथा अनेकों व्यक्तियों तक पहुंच | चिखोः 
उन्हें रङ्कारा का १०) ₹० वार्षिक बाला सहायक सदस्य बनाया । | प्रदेश 


२३ से २७ दिसम्बर---आयेसमाज जनकपुरी आगरा के चल रहे वेद प्रचार में संगीता + 


| लिखी | 
लो क तथा ऋषि मेले रङ्कारा का निमन्त्रण सबको दिया । इसके अतिरिक्त क. संस्थार 
प्रति अनेकों आर्या के हृदय में श्रद्धा भक्ति जाग्रत करके उनको १ 1 ह 

¶ भक्ति ०) रु० वाषिक 
5 ) वाला ह ह 
| श्री मग 
( श्री सुसाफिरजी अवकाश पर घर चले गये । ) के मरू 
___ २८ दिसम्बर ६३ से २ जनवरी १६६४--..विश्वप्रेमीजी ने आर्यसमाज कोटा तथा आर्यसम्ा - 
रख्वे कालोनी कोटा जंक्शन के द्वारा महोत्सव तथा अनेक 
केया ब रङ्कारा पधारने का निमन्त्रण दिया और 
बहुत प्रयास किया । 


३ से ११ जनवरी--श्री विश्वप्रेमीजी को कार्यालय बडोदा में आवश्यक कार्य हेतु रहना पड़ा। 


१२ से १७ जनवरी--पुनः कोटा तथा उसके आसपास ब्रामो में वैदिक धर्म प्रचार के लिए 
गए । १९-१-६४ को प्रातः रेलवे कालोनी कोटा जंकशन के प्रबन्ध | 
भाटा कालोनी बून्दी आदि प्रचारार्थ चले गये । 

र ८ से २० जनवरी---जिला भरतपुर को आर्यसमाज नगर में श्री रामजीलाल पंसारी के ग! देइल 
प्रवेश संस्कार कराने के लिये गए । अ 

= MNS | र 
( शेष २४ का ) कि 


उद्गार कुछ कडु हो जावे ।” उनकी लिखी हुई ४ छे 
हुई ज्ञात होता है कि उनका स्वाध्याय विस्तृत ते 
उक्त बातें उनपर भी आर्थलमाज के कार्य सम्बन्धी Ef ST een है... 


उनकी आत मप 
विवेचन में लागू होती हैं और इस आधार पर घे नकी आत्मा विशेष मलिन नहीं थी। उन 


शुक्ल से अधिक निष्पक्ष आलोचक तथां 
तम्य हैं । जहाँ हलकासा पक्षपात उनके चिर संचित हासकार के गुण हैं । यद्यपि उन्होंने खयं प॑” श 
सनातनधर्मी वातावरण में पले होने तथा उस पर हे 


य्‌ खे अपने को न्यून-प्रभाव बाला स्वीकार i 
घेत प्रसंग स प्रकार आय- | 
समाज तथा दयानन्द को याद कर लेते हैं, इसे आराष्य होते हैं, प्रभाव योग्यता आदि गौण हँ ति 
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दस दस रुपये वाविक के सहायक सद्स्य बनाने के लि किया ग 
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टङ्कार ट्रस्ट कै संचालन कै विर्द्ध चखोद्रा और 


औ 
| 


| टंकाराके ऋषि मेले के अवसर पर एक 

| पत्रिका जामननगर से प्रकाशित हुयी थी, अभी 
चक चिखोदरा से जहां स्वामी मेघार्थी स्वामीजी सस्र 
| प्रदेश आर्ये प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में यक्ष 
वी | करा रहे हैं बद्दां से एक अलुभवी आये द्वारा 
तम लिखी हिन्दी पत्रिका सब आर्यसमाजों और आये 
क, संथाओं पर भेजी गई है। पञ्चिका की अधिक 
हाय जानकारी प्राप्त करने के लिए टंकारा ट्रस्ट के ट्रस्टी 

| भी मगन भाई जोशी का पता दिया गया है. | ट्रस्ट 

| फ़े मन्त्रीजी ने श्री जोशीजी से इस पत्रिका के 
समा सन्य में कुछ स्पष्टीकरण चाहा। 


प्रचा| उनका प्रत्युत्तर अविकल 


| रूप में यहां 
के कि किया गया है । ल 


= 


ड्‌ 


ह तिये जा 


रावत 


के Ee के सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा यज्ञप्रेमी श्रीमान्‌ 

बहल ने अ्रपुर्व-श्रद्धा और भक्ति से बालक के 
_.- | मिफेरण संस्कार के 

वध अवसर पर यजुर्वेद पारायण यज्ञ का 

1! १२ जनवरी से यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ 


पु र बसन्त पंचमी के 
| तरर; १७ पावन पर्ष पर १३ जनवरी को 
नम प बजे पूणीहुति हुईं । 


यह 

र उ स्वा बानन्दजी दण्डी संस्थापक आर्ष 

र “जता में सम्पन्न हुआ। श्री पं» वोरसेनजी 

ह जि ज्योतिः स्वरूपजी आचार्यं तथा 

(3 ह्चारियों ने यज्ञ में मन्त्रोच्चारण, 
खा पाठ तथा सामवेद का मधुर 


| फि । 


| जामनगर से निकली हुई पत्रिकाओं 
| रीरा रस्ट क ट्रस्टी श्री मगनलाल जोशीजी का स्पष्टीकरण 
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से सावधान 


जामनगर 
महारायज्ञी दि० २६-२-१६४४ 
सादर नमस्ते । 


आएका दिनांक २-२६-६४ 
६-६४ का लिखा हत्या 
आ पश मुझे मिला है, उत्तर में नेद ङ 
pe अनुभवी आर्ये द्वारा लिछी और 
भकाशित--कोई मेर नाम से चिखोद्रा से हिन्दी 


में-पत्रिका और उसके लिखने वाले वे 
व न वाले के साथ मेरा 
कोई सवन्ध नहीं है । ओर इसक्ते में कोई त्यात | 
भी नहों है। > 
भवदीय 
मगनलाल जोषी 


आशा है कि आये जनता ऐसी 


पत्रिकाओं 
सावधान रहेगी । 


निवेदक-आनन्द्प्रिय 
मन्त्री-महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट उंकारा 


यजवें च्य ५ 
3३ दें पारायसा यज्ञ एवं नामकरण संस्कार 


बालक का नाम संजीवकुमार रखा गया, आर्य जगत्‌ 
के प्रमुख व्यक्ति, नेता, विद्वान्‌ एवं अन्यान्य प्रतिष्ठित सहावु- 
भाद बालक को आशीवाद देने पृधारे-- 

श्री मेहरचनद्रजी महाजन भूतपूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोडं 
एवं वर्तमान भ्रध्यच उङ्कारा रस्ट, श्री हंसराजजी गुप्ता प्रधान 
प्रोपकारिणी सभा अजमेर, भरी प्यारेलाल जी प्राइवेट सेकेटरी 
महात्मा गान्धौजी, श्रीमती सुशीलाजी नैयर स्वाध्थ्य सन्त्र, 
श्री वीरेन्द्रजी मालिक “वीर प्रताप” जालन्धर, श्री पं० ब्रह्म- 
दत्तजी जिज्ञासु काशी. श्री स्वा० विद्यानन्दजी विदेह अजमेर, 
श्री पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक अजमेर आदि । 


इस शुभ अवसर पर धरी देशराजजी बहल ने ११० ०) 
ह° विविध संस्थाओं को दान दिये । रे 
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षष्ठ ऋषि मेले के संस्मरण Er 


( लेखक--श्री इन््रवदनजी आये, बडोदा ) 


टङ्कारा में गत पांच वर्ष से ऋषि मेला का आयोजन 


होता है प्रौर प्रतिवर्ष देहली के गार्य इसमें सोत्साह भाग 
क्षेते हैं। इस वर्ष भी देहली की टक्कारा सहायक समिति ने 
रेले को सफ़ल बनाने के लिए प्रथम से ही प्रचार कार्य 
आरम्म कर दिया था । फल स्वरूप इस वर्ष देहली से दो सौ 
के लगभग आर्ये नरनारी टक्कारा पहुँचे । देहली के शाय 
एक रूप से टक्कारा के मेले की रीढ़ की हड्डी के समान हैं । 


देहली की करोलबाग तथा पहाइगंज ग्रायैसमाज की 
महिला सदस्यों में विशेष रूप से उत्साह का दर्शन हुआ 
और सौ के लगभग संभ्रान्त थ्रा्य महिलाएं श्रपने प्यारे 
ऋषि की भूमि में पहुंच गई | 


देहली के कार्य का नेतृत्व श्रीमान्‌ दीवानचन्दजी, 
श्रीमान्‌ के'टन बोधराजजी. श्री० गन्धर्वसेनजी खोसला, 
श्री० रामलालजी, श्रीमती शान्ति देवी मलिक, श्रीमती 
ह्री देवीजी तथा न्प्र कई गणमान्य महानुभाव रौर 
महिलाओं ने लेकर देइली से धन तथा जन दोनों ही रङ्कारा 
के लिए तैयार किये थे। देहली के ऋषिभक्त दीवानों का 
मण्डल करोल बाग श्रौर पहाड़गंज भ्रायंसमाजों के जय- 
कारों के नादो के साथ ऋषि भूमि के लिए दो बोगीओं में 
प्रस्थान निमित्त ता० ८ फरवरी को निकल पढ़े | इन 
यात्रियों का उत्साह और ऋषिभक्ति श्रनुपम एवं अनुकरणीय 
थौ। 


देहली का यात्री-मण्डल आज अपनी, मोटरकारों की 
र फईंक्रास की आरामदायी सुसाफरीयों को भूलकर थर्ड 
क्लास की बोगीश्रों में बडे चाव से यात्रा कर मार्ग में भ्राने 
बाले स्टेशने! को शु'जायमान कर रहा था। 


टक्कारा के मेले की पूर्व तैयारियों में महालय के श्रधिष्ठाता 
भ्री० भगवानदेवजी, आधाय क्री चन्द्रदेवजी झा, रङ्कारा थरार्य- 
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| | राः 


समाज के उत्साही युवक तथा वहां के अन्य कायंकत्ी। देवः 


रहे थे। इसी कार्य में योगदान देने के लिए बडोदा त! याः 


पं० श्रानन्दप्रियजी, श्री० मोइनभाइ देसाई, श्रो; कर 
महेता, श्री० इन्द्रवदन आर्य, श्री० मणिभाई परे, #| 
डाह्याभाई पटेल, श्री ० जीवनलाल राठोढ़ तथा अहमद का 
श्री० मणिभाई मोतीभाई पटेल तथा देहली से | हे 
श्री० दीवानचन्दजी, श्री० गंडारामजी महेता बाबर से "अति 
गये थे । ट्कारा स्थित कार्यकत्तोश्रों का उत्साह श्रोर र्ण जिव 
प्रशंसनीय था । | महा 
इस वर्ष पानी की सुव्यवस्था बम्बई के श्री० जी०) रादि 
मेहता और सेठ श्री नानजी भाई महेता के दान से | सुदि 
हो गई थी । डेमी नदी में पानी भरपूर था शौर पवई ह्या 
आर बिजली की मोटर से मेले में सब स्थान pe 
पहुंचाया गया था। पानी की सुव्यवस्था के लिप | 
श्री० जी० आर० महेता को और सेठ श्री० नानजी भा बम्ब 
जितना धन्यवाद दें उतना थोड़ा है । तज 
घोषणा के श्रनुसार निःशुल्क ऋषि-लङ्गर की र्ष दिस्वि 
श्री करसनजी महेता के प्रबन्ध में किया गया था, यही पं० ३ 
भारतीय और गुजराती दोनों प्रकार के भोजन की * प 
की गई थी । भोजन श्रौर नास्ते में रोटी, उडद की) स्वामी 
अरहर की दाल, सब्जियां, शाक, दालभात, दल चन्द्रऽ 
को खीचड़ी, मोहनथाल गठिया, चेवढा, गा प्रधान 
कतु'बर आदि का समावेश था। दोनों विभाग * । सत्प 
ने बड़े संतोष से भोजन किया आर सुप्रबध | भेभनो 
संचालक को धन्यवाद दिया । श्रौ गः 
गारा 
भोजन प्रबन्ध में टह्कारा आर्यसमाज कौ प्रश उल्ले 
चंचल बहिन पाठक की सहयोगीनजी श्री शान्त 
का, टक्कारा आयसमाज के मन्त्री भी ब य न 


दुयालजी भाई का, भ्री० शामजी भाई % 


[येकत्ो | 
इदा ऐे। 


पर तेवा! 


० जी०! 
[न से ह 
र पवार 
त्‌ पर | 
हि| 
जी है| 


नम 


का म 
| यही | 
की स 
द्‌ कौ | 
लीग i 
गा 
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रयु द महाविद्यालय के दात्रों का, गुरुकुल सोनगढ़ के 
छात्रों का, ग्रार्यकन्या महाविद्यालय की ब्रह्मचारिणीयों का 
टङ्कारा विविधलक्षी हाई स्कूल के छात्रों का, योगदान बड़ा 
मूल्यवान था । भोजन के समय, श्री० पं० रा नन्दग्रिय जी, 
श्री० भगवानदेवजी, श्री० ला० दौवानचन्दूी, श्री० चन्द्र 
देवजी झा व श्री० पं० घमंदेवजी श्रादि उपस्थित रह कर 
यात्रियों की सुविधाओं का पूरा पूरा ध्यान रख सुन्दर ब्यवस्था 
कर रहे थे । 


ट्रस्ट का अपन। मंडप है और यज्ञवेदी और मंच भी 
पक्का बन चुका है। ता० ८ फरवरी से ही मंडप, लाईट, 
लाउड स्पीकर की सुव्यवस्था हो चुकी थी और श्राने वाले 


_ अ्रतिथियों का ठहरने का प्रबन्ध भी निश्चित हो चुका था, 


बिसे ठहरने में कष्ट न हो । अतिथियों को विशेष रूप से 
महालय के मकानों के उपरान्त बालमन्दिर, हाई स्कूल 
श्रादि के सकान भी प्राप्त हो चुका था। यात्रियों को 
सुबिधा पूर्वक ठहराया गया जो कि सब को महालय में 
स्थान मिले यह इच्छा पूरी करना सम्भव न था | 


मेले में विशेष अतिथि के रूप में पधारने वालों में 
बस्बई के राजा गोविन्दलालजी पित्ती, पब्लिक वकस डीपार्ट- 
मेन्ट के नाग्रव प्रधान श्री बहादुर भाई पटेल, मोरवी के 
अपराज श्री० शक्तिकुमारजी, बीकानेर के युवराज श्री 
दिखिजयलिहजी एम० एल० ए, पं० वीरसेनजी वेदश्रमी, 
१° मदनमोहन विद्यासागर, स्वामी भूमानन्दजी, स्वामी 
द्शनानन्दुजी , स्वामी ज्ञानानन्दजी, स्वामी कृष्णानन्दजी 
स्वामी मेधानन्दजी, पं० युधिष्ठिरजी, ब्रह्मचारी सतीश- 
पन्द्रजी, ब्रह्मचारी देव शमा जी, कलकत्ता श्रार्य त्माज के 
जिन श्री हरिश्वन्द्रजी वमा, श्री० राजबहादुरजी, पं० 
शयपालजी, रेडियोसिंगर श्री० अमरनाथ प्रेमीजी, 
भजनो पदेशक श्री विश्वप्रेमीजी, श्री० ला० दीवानचन्दजी, 
श्री गन्धवसेनजी खोसला, श्री० झेप्टन बोधराजजी, श्री० 


गेडारामजी महेता, श्री विश्वनाथजी त्यागी, इत्यादि के नाम 
नीय हैं। 


गणमान्य पुरुषों में धो परसानन्ददास 
इर, श्री० नारायण दास मेल्हुसल, जेतपुर, 


टङ़ारा पिका 
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राजकोट से, श्री माधुभाई ग्रार्य, श्री वीरेन्द्र महेता, उपलेटा 
से सेठ श्री वीरा भाई, जामनगर से श्री नानालाल वकील, 
श्री० भाणजी भाई, श्री० डॉ केसरवानी, काराभाइ श्री० 
जयन्तीलाल ठक्कर. श्री० प्रन्नकुमार जोशी, श्री लक्ष्मण 
भाई चोहःण मोरदी सं, श्री० ब।लक़ृष्णुजी शुक्ल राजकोट 
से, श्री निल बहन शुक्ल राजकोट, मोरवी आर्य माज के 
मन्त्री श्री डाह्मा भाई, श्री मगन भाई राजक ट से बडोदा से 
पं० श्रानन्दपरियज्ञी, पं० संतापचन्दजी, प० विदृठ नेशजी, 
पं० गोविन्द्रामजो, श्री करसनजी महेता, श्री जीवनलाल 
राठाडइ, दयानन्द सालवेशन मिशन हो।शयारपुर गुजरात 
बान्च के प्रचारक, इकड़ी निकेरा से श्री अ्नन्टालदात जोरा 
भाई. श्री ० चन्द्रकान्तजी सह कुटुम्न, व्यारा से श्री० चीमन 
भाई हेमा भाई सह कुटुम्ब इत्यादि सह।नुभावों के नाम 
उल्लेखनीय हैं । डे 
सोराष्ट्र में प्रचार करने के लिए 'बृहद्‌ सौराष्ट्र आये- 
* प्रादेशिभक सभा' के तत्वावधान में श्री ० विठ्ठलेशजी ओर श्री ० 
गोविन्द रामजी ने प्रचार दौरा किया था। वेद्य सम्मेलन के 
दन्तयज्ञ और नेत्रयज्ञ के कारण र्डारा की प्रसिद्धि आस 
पास श्रच्छी हो चुकी है अतः आस पास के गांव से लोग 
अच्छी संख्या में आये थे । 
ता० ८ से ब्रा० सतीशचन्ट्रजी और ब्रा० देवशमोजी 
के ब्रह्मापद में यजुवेंद ब्रह्मपारायण यज्ञ आरम्भ हो गया 
था ! दोनों ब्रह्मचारी ऋषिभक्त हैं और उनकी भाषण शेली 
उत्कृष्ट हे । ऋषि की भूमि में यजमान के स्थान पर उस 
समय आये हुये ऋषिभक्त आर्य नर-नारी आपस में होड़ 
लगा रहे थे । यज्ञ और प्रवचन में खाली भीड़ रहती थी । 
दोनों परिडत यज्ञ दक्षिणा में यजप्तानों से पांच पेले लेते थे 
बाकी सब दान टक्कारा ट्रस्ट को दे देने की सूचना देते थे 
यज्ञ का वातावरण बड़ा आनन्द्सय रहता था । यज्ञ के पश्चात्‌ 
सबको प्रसाद बांदा जाता था । यज्ञ दोनों समय होता था 
और उस की पूणोहुति ता० ३२ को बारह बजे हुईं थी । 


ता० ६ की प्रातःकाल पी, हब्ल्यू. डी. के (गुजरात राज्य) 
के नायब मन्त्री श्री बहादुर भाई परेल के कर कसखो द्वारा 
श्री षं० अयोध्याप्रसादजी द्वारा प्रदत्त पुस्तकालय का 
उद्‌घाटन हुआ । मारम्भ में उन्होंने यज्ञ पर बेठकर आहुति 
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प्रदान कौ, दाद में उद्घाटन करते समय सुन्दर भाषण इस वर्ष की न्न बड़ी शानदार रहो | स व 
र्षि इ को भारतीय संस्कृति के आगे ओम्‌ ध्वज लिये घोड़ों पर आर्य कन्या महाविद्यालय 

दिया । उन्हाने महषि दयानन र ९ धात आग कम बहुत 

ह ग अंजलि प्रदान की और राष्ट्रजीवन ब्रह्मचारिणीयां हावद्यालय हू | 

म य ह रिणीयां, बेन्ड सहित, उनके पश्चात्‌ मोरवी होग॑ 
में अध्यात्मिकता अत्यन्त आवश्यक है इस पर जोर दिया । ब्रह्मचा!रणाया, नतक से श्रा 
पुस्तकालय में बीस हजार पुस्तके आयी है और उनको हुयी कन्या विद्यालय की छात्राएं उसके बाद करोलवा 

रखने के लिए अलमारियों की समस्या रही । और पहाइगंज की आर्यसमाज की जोशीली महिला बाल 
| 

उत्सव का प्रारम्भ ता० १० से हुआ और ऋषि-भक्त गुजराती औरतें उसके बाद दिल्ली के पधारे हुऐ महानुभ। टार 

यात्रियों का झु ड उमड़ने लगे । दिल्ली की बोगियां आते एुस्ङुल सोनगढ़ के बीरदैश nA मसक-वन्ड केता न्दू 

ही ार्य कन्या महाविद्यालय के बेन्ड के साथ स्टशन स थे | राजकोट, सोरवी रङ्कारा के आर्य-युवक नर-नारी मु; हे, ह 


महालय तक जुलूस के रूप में लाया गया । इससे गांव में 
उत्साह का वातावरण उत्पन्न हो गया | रङ्कार वासियों ने 
उत्तर भारतीयों की ऋषि-भक्ति का दीन किया । 


प्रथम दिन आर्य-युवक सम्मेलन भर राष्ट्र रचा सम्मे- 
लन बढ़ी सफलता पूर्वक सम्पन्न हुए उनमें श्रनेक विद्वानों के 
व्याख्यान बड़े ही अनुरूप और प्रेरणादायी हुए । श्राययुवक 
सग्मेज्ञन का उद्घाटन पं० नन्दप्रियजी द्वारा हुश्रा रं 
उसके प्रधान थे ख्यातानामा कलकत्ता ग्रार्यसमाज के प्रधान 
श्री हरिश्चन्द्रनी वमा उनका व्याख्यान सामयिक था। 
युवक सम्मेलन का सार यही था कि एक अखिल भारतीय 
युवकों का संगठन होना चाहिए, जिससे कि आर्यसमाज की 
युवक शक्ति आर्यसमाज से विपुख न हो, भ्रौर ग्रार्यसमाज 
की प्रवृत्ति में रस-पूर्वक भाग ले । राष्ट्र रक्षा सम्मेलन कोटा 
राजस्थान के नेता श्री राजबहादुरजी के प्रधान-पद में हुआ 
चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के सामने राष्ट्र को जाग- 
रूक रहकर सञ्ज रहना चाहिए ऐसा भाषणों का सार था | 


महाशिवरात्रि का प्रारम्भ बृहद्‌ यज्ञ से हुआ तदन्तर 
ओम ध्वजोत्तोलन बम्बई के सुप्रसिद्ध श्रेष्ठी राजा गोविन्द- 
'लालजी पित्ती के कर कमला से किया गया, इस समय 
` आर्यकन्या विद्यालय की ब्रह्मचारिणियाँ बेन्ड सहित, गुरुकुल 
सोनगढ़ के ब्रह्मचारी वीर वेशभूषा में मसक-बेन्ड सहित 
तथा विशाल नर-नारी का समूह उपस्थित था। मोरवी 
राज के राजमहल के विशाल प्रांगण में ऊ चे ध्वज स्तूप पर 
_ ओम-ध्वज फहराया गया, ध्वज-वंदना हुईं, ओम-ध्वज 
गीत गाया गया । राजा गोविन्दलालजी ने सारगभित 
भाषण किया | 


ठ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri हिए।॥ इर fn, Hal 


| 
i § | 
झूम मस्ती में भजन गाती हुई निकलीं । और दिल्ली क्षी नहीं 
| 


महिलाओं ने और भाइयों ने तो कमाल कर दिया। सा| बर्ष च 
रङ्कारा ग्राम की एक एक इट उनके नारों से निनि! प्रदान 
हो गई। एक ; 
ही ३ ने पां: 
जुलूस शिव मन्दिर सें ऋषि की जन्म-स्थली के | प्‌ 
पर रोर टक्कारा भ्रारयेखसाज के सकान पर गया | समा ज्र 
मन्दिर में उङ्कारा में दधिची के समान अपनी हंडी फ च: 
देने वाली ट्रस्टी श्रीमती चंचल बहिन का सम्मान क्रि ल 
गया, उनकी दीघोयु के लिए मंगल-कामना की कर उन्हा 
उनके त्याग और तपस्या के लिग्रे अंजलियां दी गई 1 ने एक 
दृश्य बड़ा हृदय-स्पर्शी और ्रानन्द-दायक था । रस्ट क 
मंडप पर श्राते ही दिल्‍ली वासियों ने ट्रस्ट के म ह 
पं० आनन्दप्रियी को अपने कंधों पर उठा लिया * 
झूम झूम कर खूब ऋषि भक्ति के गान गाये यह इरे 
हृदय-स्पर्शी ओर अह्लाद-जनक था | 
जुलुस के बाद ट्रस्ट के मन्त्री पं० गनन्दप्ियै ह 
अपनी वीर-वाणी में टङ्कारा का इतिहास कहें हुत देने का 
और उङ्कारा ऋषि-भूमि है यह कोई व्यक्ति विशेष की, 
विशेष की भूमि नहीं है यहां एक गुजरात के ऋषि ए 
स्मारक खड़ा कर दिया उसको विश्व को काशी * दिल्ली 
प्रत्येक श्राय का धर्म है । उन्होंने बताया कि १९ केम लाख क 
श्री महाजनजी कि प्रकार वृद्धावस्था में भी £ $ | उनका । 
लाख भिक्षा झोळी लेकर बम्बई में सात सात मजले ह 
टङ्कारा के कार्यं को यज्ञरूप मान सबकी आहुति रीदे 


को किसी भी प्रकार भ्वसि 


१६६ | र्दा १ ६६४ 
। स प्रवृत्ति किसी के लिए भी शोभास्पद नहीं होगी । योजनाएं 
गदी बहुत हैं पर कोई योजना भी पैले के बिना सफल नहीं 
लय ह 
ते र होगी । 
'रोलवा। रस्ट के दूसरे ट्रस्टी श्री दीवानचन्दजी ने और श्रीसान्‌ 
हिलाऐ | बालकृष्णजी शुक्ल ने भी अपील में योगदान दिया, और 
हानु टङ्कारा ट्रस्ट के कार्य के महत्व को समझाया । श्री दीवान- 
ह केसा, चन्दजी ने ऐतिहासिक शब्द कहे-रङ्कारा ऋषि की भूमि 
[री है, हमें यहां कार्य का निर्माण करना है, कार्य की भूले 
देहली क॑. नहीं देखना है । उन्होने घोषणा की दिल्ली वासी प्रति- 
ह । सा! वर्ष चौबील हजार रुपये उङ्कारा के यज्ञ में आहुति रूप में 
निनाति| प्रदान 'करेंगे | श्री चीमन भाई, हेमा भाई व्यारावाल ने 
| एक हजार रुपया देने की घोषणा की, राजा गोविन्दलालजी 
„| नेपांच सौ रुपया देने की घोषणा की और छोटी मोरी 
* | घोपणाएं हुई और लगभग पांच छुः हजार रुपया उसी 
| सम, समय लिखा गया । मन्त्रीजी ने घोषणा की कि हमारे कोपा- 
हंडी फ ध्यक्ष श्रौ भगवानदेवजी रङ्कार पत्रिका को प्रतिवर्षं चौबीस सौ 
ह bl रुपया देते हैं और उत्सव में २५१) दान किया एक हजार रु० 
ह उन्होंने पुस्तकालय के लिए दिये और श्री विश्वनाथजी कपूर 
गई 


| ने एक हजार रुपये ।दये, सेठ नानजीभाई ने पानी की टांकी 
स्ट को बनवा दी और श्री गंडारामजी ने पानो की पाईप 
के पी लाईन के लिए रु« ५४० ०) सौ दिया और इलक्ट्रीक 
ड र शौलींग फेन आदि के लिए चार सौ रुपया दिया । 


र सबसे महत्वपूर्ण घोषणा और यह हुई श्री जी. आर, 
| पहता ने कहा कि उकारा में एक बहुत सुन्दर ऋषि-डद्यान 
का निर्माण अपने खर्च से आगामी शिवरात्रि तक कर दुंगे| 
| ज दिरलीवासी भाइयों ने स्थान स्थान पर हेन्डपस्प लगा 
॥ पने का एस्टीमेट मांगा हे । 


एके महत्वपूर्ण 
दिर से आये 
' षास की कीः 
। उनका फूल 


घोषणा और हुई वह घोषणा भी 
हुए स्वामी मेवानन्दजी की, जिन्होंने एक 
मेत का पुस्तकालय ट्रस्ट को देने को कहा 
हारस स्वागत किया गया | 

मध्याह्न की 


दिल्‍ली की सामाजि कर्त्र 
जा के क कायेकर्त्ती श्रीमती 


चान-पद्‌ में एक महिला सःमेलन हुआ 


टक्कारा पत्रिका 
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जिसमें प्रधानजी का और ग्रा० क० महाविद्यालय . की 
आचार्यो यशोदा बहिन के भाषण हुए | महला सम्मेलन 
की उत्साह सम्पूर्ण था, इसमें आ० क० महाविद्यालय की 
ब्रह्मचारिणियों का योगदान अच्छा था । महिला सम्मेलन 
सारे मेले की सफलता का एक अभूतपूर्व अंग था । 


एक ओर महिला सम्मेलन हो रहा था दूसरी ओर 
बृहत्‌ सौराष्ट्र के ग्रायो का रूस्मेलन बृहत्‌ सोराष्ट्र आऽ प्र 
सभा के प्रधान तथा मोरवी आर्यसमाज के प्रधान श्री लच्मण्‌- 
भाई के प्रधान पद में हो रहा था जिसमें पचास के लगभग 
सौराष्ट्र की समाजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, इसमें बृहत 
सौराष्ट्र के संगठन को मजबूत और सब अवरोध 
को दूर करके कार्यो को संगीन बनाने का संकल्प किया गया | 
सौराष्ट्र के आर्ये-भाइयों_का -उत्साह अवर्णनीय था | 


रात्रि को श्री मदनमोहन विद्यासागर के अध्यक्ष पर सें 
आये सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग ३० से ३९ आये 
विद्वानों ने अपने प्यारे ऋषि को अंजलि प्रदान की, भावपूर्ण 
गं,त गाये, और संकल्प किया कि ऋषि की जन्मभूमि को 
विश्व की काशी बनाकर ही छोड़ेंगे । श्री पृं० मदनमोहन 
विद्यासागरजी का भाषण अत्यन्त सारगर्शित एवं प्रेरणा- 
दायी था | 

श्री पंडित युधिष्ठिरजी मीमांसक के प्रमुख पद में 
संस्कन सम्मेलन तथा ब्र० सतीशचन्द्रजी के प्रधान पद में 
वेद सम्मेलन अभूतपूर्व सफलता से सम्पन हुए । मेले में 
आये हुए विद्वानों के व्याख्यान बड़े मार्के के एवं विद्वत्तापूर्ण 
थे । दोनों प्रधानों के व्याख्यान सारगभित एवं मननीय थे । 
वेद सम्मेलन का उद्घाटन इन्दौर के पंडित श्री वीरसेनजी 
वेदअमी ने किया | उनका उद्घाटन भाषण उपयुक्त और 
प्रेरणादायी था । 


अन्तिम दिन रात्रि को आर्यकन्या महाविद्यालय की 
छात्राओं और पाटन के आयवःरो का व्यायाय प्रदर्शन 
हुए । आज टक्कारा के नर-नारियों का विशाल जन समुदाय 
उपस्थित था । इस विशाल मानव संडली का लाभ उठाकर 
पं० आनन्दप्रियजी ने गुजराती भाषा मे रङ्कारा वालिओं को 
सदपि को अपनाने का आह्वान. किया | इस प्रेरक कार्य. 
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३६ रङ्गारा पत्रिका मार्च १६, 
' क्रम से जनता अद्यन्त प्रभावित हुयी और फिर धन्यवाद देनिक पत्र महयि को और सहं के कार्य को अव | 


विधि से समारोह समाप्त हुआ। और ट्रस्ट के मन्त्री परिडत बहुत प्रसिद्धि दे रहे है । 


गानन्दप्रियजी ने सब विद्वानों को, पधारे हुए ग्रा नर-नारी इस वर्ष टङ्कारा का ऋषि मेला बड़ा ही सफल र | Ine 
को पधार कर जो शोभा की ग्रभिबृद्धि की तदर्थ धन्यवाद दो हजार के लगभग सानव मोरवी के उपस्थित थे शौर 
दिया । उत्साह और प्रेम का वातावरण था चर सब भेजे ढी ह 
मेले में राजकोट से पी. टी. आई. से लेकर सब देनिक लता के लिए श्रानदित थे, इस सफलता का श्रेय ग 
पत्रों के प्रतिनिधियों को श्रामन्त्रित किया गया था जो बड़ी श्री दयाचन्दजी, श्री गंडारासजी, श्री पं० नन्दि 
संख्या में पधारे थे श्रौर उङ्कारा के कार्य से तथा विविध प्रति- श्री भगवानदेवजी तथा इनके सब कार्यकर्ता शर सब 
निथियों से परिचित होकर गये थे । हमें हप हे कि गुजरात कर्त्रीओं को है । | 
(शेष २६ का ) 
१००-०० श्री मगतभाई शंकर भाई पडेल बड़ौदा पुस्तकालय की अलमारी के लिए दान, £ 
१०१-०० » योगराज नारंग इन्दौर 
१००-०० » रुकमणी देवी वम्बई ३००-०० श्रीमती रुकमरणीरेयी वम्बईे 
११०-०० » श्रीराम आर्य वैदिक अक्ति साधना २००-०० श्री विद्दारीलाल वलदवा सोला] . 
आश्रम रोहतक ६७५५-०० | 
१०८-०० » सुख्याविष्ठाता गुरुकुल खूपा रर न 
१००-०० गुप्तदान गोशाला के लिए दान. 
००-०० सेठ श्री कंचनलाल वरजद २ 6. 
तदि २००-०० श्री रोशनलाल (छुलखराज ऐश 
वसवद मू 
१०१-०० » महषि दयानन्द महाविद्यालय 
ट्रस्ट पोरबन्दर महदपि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा 
१०१-०० » आय समाज जामनगर निवेदक 
२५-०० » जयन्तीलाल गोकलदास जामनगर 
रास जामनगर नन्द्‌ प्रिय ७७०१ 
७१२५-०९ i 
मंत्री Da te 


BE ०25. ०१८० NP Ne NE ANE, Rf RE» NE NP NE NE SE Be 
___ वहीं ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष के समान सदा डरता है 

ओर अपमान की इच्छा अमत के समान किया करता है। ज्य 
TITS TS I OT I दार पळ ह प्रण ण शकर 
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ऱ्ह ३ [a 0 है द 
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1. पाओ. ८! 2717257 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशन-हरिनगर [ एन. ई. रेलवे ] के 
के 
i मेनेजिग एजेन्टस (-- दे 
EE र क 
i २०७, कालबादेवी रोड, बम्ब३- २ ड 
मिल ओफिस :— Harinacar Sugar Mi]]$ (चम्पारन) क 
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य च च च क क जल क चः को च 8 8 चह 8 च ७ 
| ॒ आप इस पत्रिका को किस प्रकारं सहायता कर सकते हैं। % 
| | वाषक ३ रुपया चन्दा देकर इसके ग्राहक बनिये । । ५ 
| इसमें अपना विज्ञापन दीजिये । i 
| विज्ञापन के दर निम्नलिखित है !-- 3 
Mh कवर का अ्रन्तिम पृष्ठ र र १२५ रुपये मासिक शर 
| ! कवर का दूसरा और तीसरा पृष्ठ "० ०० Sl 
| अन्य पूरा पेज डा ०090 <° ,, १9 गा 
| आधा पेज य ०55 ५० „, 53 hs 
चतुर्थ भाग डत {छ २५ ,, 
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अआनंदाप्रिय पंडित 
मंत्री-महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टॅकारा, 
आत्माराम पथ, बडोदा ( गुजरात )। 
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महर्षि 


न प ब ट्‌ रखे । 
कपड़ा खरीदते समय आप “महृषि टेक्सटाइल्स' को अवश्य याद रखे 
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३ विषय-सूची #*# 
लेखक 

रूं० लख व 

| श्री पं० सत्यपालजी शास्त्री 
१-प्रभु-प्रा्ति (वेदःग्रवचन ) 
२-उपदेश मञ्जरी ( तीसरा प्रवचन ) 
३-प्रचारः परमो थमः या आचारः परमो घमः 


प्रचक्ता-ऋणि दयानन्द 
श्री प्रो० दलीप वेदाल करार 


श्री पं स 

४-शहीद सप्नाट रामप्रसाद “विस्मिल ' शे पं० आ 
र > टू भरा प्‌ ० IE 
° प्रणाली क्यों निष्फल हुई 

५-हमारी शिक्षा प्रशाला कय > त्री पं० सू 


६-समालोचना 
ऽ-दानदाताओं की नामावली 
८-समाचार संग्र 


टंकारा-पत्रिका के नियम 


(5 


१. यह पत्रिका प्रतिमास के दूसरे सत्ताह में प्रकाशित हुआ करेगी, यदि 1% तारीख तक न पहुँच 
तो सुचना मिलने पर पुनः अङ्क भेजा जा सक्रगा । 

: , तरार्धिक मुल्य रे) रु० दै, जो धनादेश ( मनिआडे र ) द्वारा अग्निम भेजना चाहिय । 

३. टंकारा-पत्रिका का प्रारम्भ कात्तिक ( नवम्बर ) माल से होता है । | 

४. टंकारा-पत्रिका के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते हैं । 


७ =} 2) is र 
५. लेख--युधिष्टिए मीमांसक, सम्पादक टंकारा-पत्रिका, २२२१२ रामगञ्ज, अ त्य 
भेजा करें । लेख छोटे, साफ तथा गंभीर होने चाहिएं | वेद के साथ सम्बन्ध रुख 


गो र हीन होगा | 
प्राथमिकता दी जायेगी । उनका प्रकाशन करना या संशोधत करना सम्पादक के आर्थ 
गे गोरा । 
६. सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त किए गए विचारों के लिए उत्तरदायी न होगा 
। भे चु सत्यता के लिये उत्तरदा 
७. विज्ञापन की रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भज कर पूछ । विज्ञापन की सत्यता के लिये हम 


(ed | 


= आप पत्रिका-सम्बन्धी पत्रव्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें 


श्री आनन्दप्रिय पण्डित 


गु 
मन्त्री--महर्षि दयानन्द स्मारक ;स्ट टंकारा, आत्माराम पथ, बडोदा ( 
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श्छ 
| 
५ | 
रे 
२९ | ः महर्षि ड्यानन्ड स्मारक ट्रस्ट, टंकारा प्रकाशन 
र| , - | 
=== 
रः ४ ` ) दयानन्दान्द्‌ १४० चै (द्रि) २०२१ बि | 
अंक ¦; द { सृष्टि संवत्‌ १,६७,२६,४६,०६४ अप्रेल १६६३ ३० 
धर वेद-प्रवचन 
प्रभ-प्राप्त 
च मा 
ओर्म्‌ अभ्निकेषिः पवमानः पाञ्च॑जन्यः पुरोहितः | 
पत ९ तभोमहे सहागयम्‌ ॥ ऋक्‌ ६। ४६॥। २० ॥ 
नखों की 
गा) ( अश्षि; ) सवे प्रकाशक, तेजस्वी ( ऋषिः ) सवैद्रष्टा, सवेब्यापक ( पवमान: ) परम पवित्र. 


परिशोधक ( पांचजन्य: ) सवै काये साधक ( पुरोहित: ) सवे हितकारक है ( तम्‌ ) उस ( मद्दागयम्‌ ) 
महापा और विद्वानों से स्तुत्य प्रभु को ( इंमद्दे ) प्राप्त करें । ः 


प्रवचन 


ज ऋग्वेद के इस मन्त्र में इश्वर के छुः नामो का व्याख्यान किया गया है । सवेप्रथम उसे अझ | 
र 


रतत, उ रा । जिसका अर्थे है कि ईश्वर श्रशि की तरह तेजखी, अग्रणी, प्रकाशक ओर सदेव 
| नकी ओर ले जाने वाला है । 


EE चह पिता कभी भी अपनी सन्तति का पतन पसन्द नहीं करता, अपितु उत्थान ही चाहता और 
11 1 र 
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ट्काशा पत्रिका 
है । वह अग्नि ऋषि कभी भी 'अपविज्र र. 
अपितु सदेव पवित्र डी रहता है। अतः वेद्‌ ने उसे 
एवमान कह कर पुकारा 
पवित्रता की दीक्ष 


२ 

[नों का मत केवल भौतिक 
हि दयानन्द्जी महाराज 
किया है । 

अऋग, अगि, इश 
ऽथीः, ज्ञान गमनं 
। “योऽति, 


यहां पाश्चात्य विद्व 
अञ्चि से ही है। किन्तु म 
ने श्रद्ध का अर्थ परमात्मा 
i क 
न्च गतिपूजनयो$ 
चु गातपू १ 


गत्यभैक धातु हैं । गतेस्त्रया 
प्रापिश्‍चेति । पर्नं नाम सस्कार 


आच्यतेऽङ्कत्येति सोऽयपद्निः' जा ज्ञानख- 
र्‍ ने होने ओर पूजा करने 
रूप, समै, जानने, प्राप्त होने र) 


योग्य है इससे उस परमात्मा का नास 
है | स० प्र० प्रथम संघु? 

नद्र्विजी ने अपने ऋश्वेदसाध्य 

ड़ चला I टॅ CS Ee 

“अ्रत्राभिशब्देन पस्माथव्यवहारावद्या सद्ध 


गौ (5 गं गृहते ११. 
परमेश्वर भौतिकी द्वावर्थों ढत । $ 
सत्यार्थ प्रकाश प्रथम ससुल्लास म 


में स्पष्ट लिखा 


मद्दषि 
लिखते छें- र 
“अग्न्यादि नामों के सुख्य अ्रथ् से परमेश्वर का 
ही ग्रहण होता है” । 
दूसरा शब्द आता है ऋषि, जिसका मुख्य 
ड्र्थ--द्र॒ष्टा” दोता दे । अर्थात्‌ वह सवेष्ट्रा 
9 ६ में भी ऋषि शब्द का अर्थ--आचार्यों के 
मतानुसार “कऋषयो मन्त्रद्रष्टारः अर्थात्‌ मन्त्र 
दरष्टा को ऋषि कदा ड । किन्तु परमेश्वर मन्त्रः 
, कर्ता होते के साथ साथ मन्तरद्रष्टा भी है! 
“दशात्‌ व्यापा । अतः इस वेद मनत म 
श्राया ऋषि शब्द परमेश्वर वाची है । क्यों कि यह 
मन्त्र स्तुति परक दै। इसमें प्रभु के नामों का 
व्याख्यात किया गया है। साथ दी लोक में जितने 
भी शब्द और नाम हैं सब वेदों से लिये गये हैं । 
परमपिता आप पवमान हैं । अतः सारे विश्व 
का परिमार्जन और परिशोधन करते हो । जो स्वयं 


प्ररमपविश्र हो वही अन्यो को पवित्र कर सकता 
CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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ह । हम लोग भी उससे 
; लें ओर घेद्‌ की वाणी में कहें- | 
तवित्रं ते वितत ्रक्षशस्पते । 


पे वेद के तथा जह्मणड के पालक पवमान! 
हि रे 

आप की पवित्रता सर्वेव्यापक हे) अर्थात्‌ विश्व | 
2 < Fe त्रि ञ्ल किशोर गोती है पर 
भर में जड कहीं पदित्रता डॉष्टिगांचर दात है वह 
सप्ती उस प्रश की देव दै आर जो कुछ भी कहां 
पर छापवित्रता नजर आये तो समझो कि वह 
धरती के देवता कहलाने घाले इन्सान की बदोलत 


व्हा 
स्वक्ष पवमान जा 
को ज्ञानी बनाकर पवमान कर 
कहता दि कि 
रुते ज्ञाना गुक्कि! । 


अर्थात्‌ विता घेद जान मात किये ह... 
रूपी बन्यन से कभी छुटकारा सस्भव ड 
डात; महर्षि दयानन्दजी महाराजे ण श्र पा 
नाश और विद्या की बृद्धि करनी चाहिये कद 
पवमान की पवित्रता की पुष्टि की । 


दूसरे अर्था में इसे इस प्रकार भी 

सकता ढै-- 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते । | 

ह्लान ओर ऐेश्वयै पति पि 
तेरे विस्तार में पवित्रता स्थित रती ला? ह 
पवित्रता तेरा विस्तार नहीं दो सकेगा 
परमेश्वर को पचमान कहें तो ख्य क) 
पवित्र गुण को धारण कर पवित्र ee 
हमारा प्रभु को पवमान कहना सात ची ं 
केवल कथन मात्र से काम नहीं च 
आवश्यक छुआ कि इम ईश्वर अल कर 
पूवे पवित्र बन कर ही स्तुति करें | यद | 
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एने वेदक्कान द्वारा अज्ञानियं 
देता है । वेद खं 


अर्थात्‌ ऐ चेद्‌ छ 


कहग 
\ 


>! 


न 


५४ 


होता 
उसे 
ससे | 
हूँ- | 


मान! | 
विश्व | 
दे वह | 
| कह 


1 
दो तत 


गातियों | 
र्‌ खप 


त | उपमा सञ्ची 
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|: ग्पचित्रता शेष रह गई; तो ऐश--भजन के 
बाद तो पवित्रता आ ही जानी चाहिये। अक्त ने 
अपने इष्टदेव को पांचजन्य कह कर पुकारा। 
प्रभु बोल उठे । तो अक्त मौन हो गया । आगे कुछ 
न कहा | पचमान चू कि ऋषि हैं, अतः भक्त की 
मौन भावना को समझा गये। साथ में यहद भी 
समक गये कि मुझे पांचजन्य क्यों कहा है ! 


वास्तव में मानच समाज पांच घर्गों में विभक्त 
है । ज्ञानवान्‌, बलवान्‌, धनवान्‌ और सेवक वश 
तथा जंगली वर्ग । अथवा इसे यू कद लीजिये कि 
1ब्राह्मण-क्षत्रिय, वेश्य-शुद्ध और चारडाल आदि । 
पांचजन्य इन पांचों वर्गा का कार्य साधक हे । 
प्रभु ने समझ लिया कि भक्त की भावना सवै- 
हितकारिणी है । अतः डित अवश्य करना 
चाहिये । 

एक लोकोक्ति है कि--“जहां पांच जते हों 
वहीं परमात्मा है ।” अर्थात्‌ पांचजन्य को सर्व 
व्यापक जानों । अदालत में भी यही कहलाते हैं कि 
कहो ! “इश्वर को सर्व व्यापक जानता मानता 
हुआ में सत्य ही कहूंगा ।” ऐसी संसार में अनेकों 
बातें प्रचलित हैं । जिन से पांचजन्य प्रभु की सवे 
भ्यापकता और न्याय सिद्ध होता है। जब पांच 
जनों को कोई फैसला सौंपा जाता है तो उन्हें कहा 
जाता है कि इश्वर का भय खाकर सत्य निर्णय 
ना) यही बात प्रत्येक न्यायाधीश से भी कहलाई 
त्त ह में पेसा भी है कि न्यायाधीश 
र नट भी नहीं जाता । अन्ततोगत्वा 
जे होता है । अतः हम लोग जब प्रभु 
व जं कहें तो समझें कि प्रभु सवेकाये 
हर ल्ल न्याय सर्वोपरि है । यदि हमारे 
प भो हमें न्याय सौंपा जाये तो हमें पांच- 

नहीं भुलाना होगा-- 
जार के प्रोढ़पने से न्यायाधीश का पद 
तुम इंस-न्याय की, क्षीर नीर विवेक की 

करके दिखलाओ । 
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प्रभु पुरोहित हैं । वे सब का हित करते हैं । 
षेद में अनेकों स्थानों पर उसे पुरोहित कडा है। 
आइये, इस मन्त्र में आये “पुरोहित” शब्द पर 
विचार करें 


ऋग्वेद का संदे पथम मन्त्र कहता है-- 
अग्निमीळे पुरो ह्वितस्‌ || 


अर्थात्‌ वह ईश्वर पुरोहित है उसी की स्तुति 
करो । उस के सामने सदेव सब का हित ही रहता 
है । हित का तो प्रश्न ही नहीं। वह पांचजन्य 
यदि अपनी व्यवस्था से किसी को दरड भी देता है, 
तो भी दित करने की दृष्टि से। क्‍यों कि बह 
उसके न्यायकारी होने का गुण हे । सृष्टि का सुजन 
कर प्राणीमात्र के उपभोग की सामग्री उत्पन्न करना 
उस के दयालु होने का सच्चा प्रमाण हे । ये सारी 
बातें उसका पुरोहित होना सिद्ध करती हैं । प्रु 
का पुरोहित नाम “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? का सार 
रूप ह्वै। 


यहां लोक में भी तो पुरोहित होते हैं। ज्ञो 
ब्राह्मणों में से होते हैं। दुनियां के लोग जिन की 
अवश्यकता समय विशेष पर अनुभव करते हैं । 
वे पुरोहित सदेव यजमानों का कल्याण चाहते हैं । 
देश भक्त की परम्पर में पुरोह्दितों का स्थान सवे- 
मान्य रहा दे । चक्रवर्ती सम्राट्‌ से लेकर साधारण 
एक नागरिक पर्यन्त सभी का सम्वन्ध प्रत्येक काल 
में पुरोहितों से रहा दै । 


परमपिता परमेश्वर भी पृथ्वी लोक से लेकर 
यलोक पर्येन्त चर-अचर दोनों प्रकार की सरष्टि 
का पूर्ण रूपेण सफल पुरोहित है । उस पुरोहित 
के परामश के बिना विश्व का एक भी काये पूणे 
नहीं हो पाता। श्रतः उस पुरोहित को भुलाया नहीं 
जा सकता । वस्तुतः वदद ही स्तुत्य पुरोद्दित है । 
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ha 
टकार पत्रिका अप्त्त १ | 
गाया यया है। अन्य भी इसी प्रकार कहा है. 


हा प्रश को इम Ee वा ह 
यक एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति \ 


इस प्रकार के स्तुत्य श ब 
सभी प्रात करना चाहत हे । वेद 


गो के i र 
“मद्ागयम” कहा दै, जिस का रथै दे हवी अर्थात्‌ ईश्वर एक है किन्तु उस के की 
द्वारा प्रशासित । वास्तव में ऐसे ईश्वर की प्राप्ति धी भाव के आधार पर विद्वान्‌ देवों ने उस षष 


सकती डै-- जे गान किया है । अतः इस वेद मत 
श्रेयस्कर हो सकती है बहुत प्रकार से गान (३ द्‌ म 
मैं भी कहा गया दै कि 
he पहा \ 
तश्षीमहे महागयम्‌ 
जिस की उपासना सारा विश्व पक रड ह पारा, “विद्वानों से स्त्युत्य, स 
नि Ee तं 227 © 1. 
हि के बिना काम भी तं = जस्ती. सर्वेद्र॒ष्टा, सर्वव्यापक, पस 
करता दै । उसको उपासना र व उस की प्रकाशक! देजस्वी, वव को pe 
च्थ्या i 1 च रि च क्र प्क > र ; 
नहीं चल सकता है । कया म कर रद्दे पवित्र, [दिशोधक, सर्वेकार्येस है 
उपासना अन्ध परस्पर के आधार पर द छ. दवितकारक प्रश को हम सभा प्रात्तक इसत सा | 


यस्य विश्व उपासते । 


| 


वे न्न | क़ 4 य S 5 
E ! नो, द्‌ ने कदा का ड्स्पी ग्रै कल्याण ष्ट । ऽसु हम सब पपष 
शि ठे घ्रान सणा करे वि च ट्ट ts सभ शी उस के से 
प्रशिषं यस्य दवो) \ न्तरिक प्रेरण क्‌ १ 


४ नेक क घन सके । 
देखों ने उसकी प्रशांसा की है। अनेकों प्रकार उपास 


य्य काज आ “य ri ह दा य >>. 
& SE, ४७७० Ee Nl Sle NE Rf .3१८> E> Sf MKS tie oN 


से गाया दै । जैसा कि इस मस्त में श्रि, प्यूषि, श्री० पं० सत्यपाल गी वा 
वमान, पांचजत्य ओर पुरोदित आदि नामों से बुरोहित पडती ग 
कडा जाउ जा जा सा उ सक स ली ल 1 
| माता प्रिता ध्यान ३ | | | 
र १-बालक को निर्भय करके खतन्त्र करो । h | 
। २-बालक को अपने सब काम आप करने दो । kt | 
र ३-बालक को बालक की दृष्टि से देखो । | | 
i ४-बांलक को साफ सुथरा रहना सिखाओ i oe १ 
ki ५-बालक को खतरों का प्रुकाबला करने को उत्साहित । 
| ६-बालक को अपना पथ-प्रदशक समझो । | 
hn `  ७-बालक को रुचि अनुसार चलने दो । hh 
hi ८-बालक की उचित मागां को पूरा झरो । || 
| i &-बालक का ख्याल सब से पहले करो | ४ | 
य १०-बालक को अपने निर्णय खुद करने दो । ह ॥ 
४ श्री भगवानदेव गुरुकल | 
bd र क्क उद उ 
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३६४ 
है. जद ही 
उपबद्णब्मज्ज़्रा 
, कम, 
स | तीसरा प्रवचन 
| [ धर्माधर्म ] 
बुधवार' ता० ८ जुलाई १८७४ खामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुकूल बुधवार 


पस) तेढ में के भिड़े के बाड़े भें ता० ८ माह जुलाई के दिन रात्रि में आठ बजे व्याख्यान दिया 


र्‌ स्पे e शे 

इमसा उसका सारांश । 

मेक श्ोम्‌'.भद्रं कर्णेभिः श्टखुयाम देवा भद पश्ये अन्याय यह अधर्म, सत्य यह धमे, असत्य यहः अधमे, 
के से माक्षभियेजत्रा:। स्थिरेरङ्गेस्तुष्टुवां सस्तनूमिव्येशेम निष्पक्षपात यह धर्म, पक्षपात यह अघर । 
वी... ह दायः ॥ तातः ता आ ्रतनेदीच्षामाप्नोति" इस प्रतीक का शुक्ल 
ली ओरेम्‌ शान्तिः oe शान्तिः । यजुः“ संहिता में का मन्त्र कडा [ओर] उसका अथे 
र यद खामीजी ने प्रथम ऋचा" कही, फिर धर्मा किया अड सत्यसूलक यदि धर्म है तो सत्य क्या 


धर्म इस विषय पर व्याख्यान प्रारम्भ किया-- व 
परमेश्वर की आक्षा यह घसे, अवशा यह अधर्म, दै  प्रेमाणेरधरपरीक्षणस्‌ इस न्याय से जो अथ 


विधि यद्द धर्म, निघेंघ यह अधर्म, न्याय यद्द धर्म, सत्य उददरे वद्दी सत्य है । 


१. ८ जुलाई को 'बहस्पति? वार था । दूसरे प्रवचन के आरम्म में 'मंगलवार' को ६ जुलाई ठीक छुपा है | 
ऐसी एक दिन की भूल श्रगले प्रवचनों में भी हे । यह भूल कैसे हुई यह डात है । क० ख० में “बुधवार! का निदेश नह 
है। ग० में महीना तथा तारीख भी नहीं है । | 

२ क० ख० 'श्री १०८ स्वामी `" बड़े में रात्रि के राठ बजे जो घमोधम विषयक व्याख्यान दिया था 
न सारांश २ ॥' पाठ हैं ! ख« में सारांश ३ वृतीय !? पाठ छपा हे । ग० में यह सारा पाठ नहीं है। हमारा पाठ मराठी 
संस्करण के अनुकूल है । ३. क० ख० ग० 'श्रोेग्‌' । मराठी सं में “ओग? इतना ही है । 

४. क० ख० ग० में इस मन्त्र बा पता आए संहिता मध १॥ अलु १४ सत कयाय है। परन्तु 
मन्त्र पाठ यजुर्वेद ( २५ । २१ ) का बना दिया गया है । मराठी सं० में भी ( श्स्संहिता १1८६ ८५ पत भधक | 
छुप है, बह संशोधक दारा परिवर्धित हे । हां, मराठी सं० मे मन्त्र पाठ ऋग्वेद काही हे । हमने वही ऋकपाठ छापा हे ! 
यनुबेद का पाठ “०स्तुष्टुवा४५सस्तनूमिव्यशोमहि! है । 

५. क० ख० ग० “यह शचा स्वामीजी मे कही? पाठ । हमारा पाठ मराठी सं० अनुसार है । 

३. ग० यह? पद्‌ छूट गय है ७. यजुः {६ । २० ॥ ! 

८. ऋषि य 8 लिए शुक्रा्ः शब्द का व्यवहार शेदादिमाधयभूिका (इड २९९ सं० ३) 
स्याथप्रकाश ( पृष्ठ ३३२ सं० १६३२ ) ऋग्भाष्य नमूना प४ ७, ८ तथा श्रात्म-चरित में किया हे । 

६. यह कोष्ठान्तर्गत पद्‌ क० ख० में नहीं है, केवल 'ग' में है। ३० नाया 


“rr RE Tf “स्व्न्” 
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आश्रम चार हैं--ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, 
बानप्रस्य ओर संन्यास । 


अहिंसा परमो धमः ॥ 
श्रतिः चमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धम-लक्षणम्‌ ॥ ` 


धर्म और अधर्म ये अनेक हैं, परन्तु उनमें से 
बिशेष रीति से ग्यारह धर्म और ग्यारह अधस हैं । 
उनका खामीजी ने विशेष विवरण किया? | 


इस प्रकार ग्यारह धर्स सनातन उपदि हैं-- 
प्रथम अहिंसा का लक्षणः 


अहिसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः ॥* 


्रहिसा--इसका केवल 'पश्खादि न मारना” ऐसा 


संकुचित अर्थ करते हैं; परन्तु व्यासजी ने ऐसा 


अर्थ किया हे कि-- 


' सर्वथा सर्वदा सवैभूतानामनभिद्रोइः अहिंसा ज्ञेया । 
अर्थात्‌ वेर-त्याग करना । 
[ २ ] श्रृति-ञ्र्थात्‌ ध्रेयै, राज्य गया तो भी 


धर्मे का श्रेयै छोड़ना नहीं चाहिये, धेय छोड़ने से 
धमे का पालन नहीं होता | 


| [ ३ | त्तमा अर्थात्‌ सहनता*, बड़े ने कोई 
| श्रपरृत्य छोटे मनुष्य के लिये किया तो उले छोडे 
ने सहन कर लिया, यह च्मा नहीं है। इसे असामर्थ्य 
कहते हैं, किन्तु शरीर में सामर्थ्यं होकर बुरे का 


अप्रेल $ खु 
प्रतिकार न करना यहां क्षमा है ! | 
[४ ] दम नाम “मनसो वृत्तिनिग्रह-_ 


मन की चृत्तियों का निग्रह करना इसी कषा | 
नाम दम दे, वैराग्य पेसा अर्थ नहीं है। | 
| 

1 

| 


[ ५ | अस्तेय- अन्यान्य से धनादि ग्रहृ 
र 


करना, विना” आज्ञा पर-पदार्थ उठा लेना स्तेय है | 
आर स्तेय्‌ व्याग अस्तेय कहता छै । 


| 
[ ६ ] शौच दो प्रकार का है-शारीरिक व' | 
मानसिक । उत्कृष्ट रीति से स्लानादिक विधिका | 
आचरण करना, यद्द शारीरिक शोच है। किसी 
भी दुष्ट वृत्ति को घनमें आश्रय न देना, यह मात. 
सिक शौच दै। शरीर स्वच्छ रखने से रोग उत्पन्न 
नहीं दोते तथा मानसिक प्रसन्नता भी रइती है। 


| 3 ] इुन्द्रियनिग्रह-- अर्थात्‌ खाशी इन्द्रियो 
को न्याय से दबा के* रस्घल([। इन्द्रियों का निग्रह 
बड़ी युक्ति से करना चाहिये । इन्द्रियों का आकपए 
परस्पर सम्बन्ध से होता रहता नी मनु ने कहा 


हे कि 
मात्रा सस्रा दुहित्रा वा न विविक्कानो भवेत्‌ | 
वलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांससपि कर्षेति ॥ ` 
इस वाक्य का अर्थ--इन्द्रियों इतनी प्रबल * 


कि माता तथा बहिनों के साथ रहने में भी सावध 
रद्दना चाहिये । 


Eo) 


- ग? “बिता श्राशा? पूर्वापर पाठ है । 


MN « « पी 


. योग दर्शन के उक्त सूत्र के माध्य में | ५. ग« 'सइनशीलता' । 'सहनता' का अर्थ 'सहनशीलता” 
७ ग० और । 
. क० ख० ग० धाक में? । धाक=्डर, दबाना । 


- मनु ९ । ६२ ॥ मराठी सं० में ( मनुचा ६ । ६२ ) पाठ छुपा है । यह सम्पादक का है वा मूल का रशत है। 
- इससे श्रागे क०ख० (हुश्रा है, ग० “हुआ? नहीं है । 


३. योग दर्शन २। ३° 
ही है। 


८. ग० 'की' श्रपपाठ । 
१०. मतु २। २१५ ॥ 
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[८ ] धी---अर्थात्‌ बुद्धि । लव प्रकार बुद्धि 
को? बल प्राप्त दो वेले ही आचरण करने चाहिये, 
शरीर-बल विना बुद्धिबल का' ळ्या लाभ ? इस- 
लिये शरीर-बल सम्पादन करने के लिये और 
उसकी रक्षा करने के लिये बहुत प्रयत्न करते रहना 
चाहिये । 

[8] विद्या--पोग- सच में चवद्या का 
लक्षण किया हुआ द्वै-- 


शनित्याशुविदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
ख्यातिरबिद्या । 
तस्य हेतुरविद्या । * 

अविद्या अर्थात्‌ विषयासक्ति, ऐश्वर्य भ्रम, अभिमान 
यह हैं । बड़े बड़े पाठान्तर* करने से ही केवल बिद्या 
उत्पन्न नहीं होती । पाडान्तर यह बिद्या का साधन 
होगा । यथार्थ दर्शन ही विद्या है [ यथाविहित ज्ञान 
यह विद्या है! ] | प्रसा* के विरुद्ध भ्रम हे, विद्या 
के अस नहा होता । “नात्मनि आत्मबुद्धि/ 
अशुचि पदार्थे शुचिबुद्विः यह भ्रम हे । यही 
श्रविद्या का लक्षण दै और इसके विरुद्ध जो लक्षण 
हे (ट्क र 
हैं वे विद्या के हैं। जिस पुरुष को यह अभिमान 
होता है कि मैं धनाढ्य हैं वा मैं बड़ा राजा हूँ उसे 
अविद्या का दोष है । दूसरा“ शरीर क्षीण रहना 


ठक्कारा पत्रिका 


७ 


यह अविद्या का कारण होगा । इससे सव प्रकार 
की विद्या सम्पादन करने के विषय में' प्रयत्न करने 
चाहियें । हमारे देश में न्यून अवस्था में विवाह करने 
की रीति के कारण विद्या-सम्पादन करने कौ 
अड्चन'* होती है । अपवित्र पदार्थ के स्थान में 
पवित्रता मानना यह अविद्या है । ईश्वर का ध्यान, 
यह पूर्ण विद्या है। यह सारी विद्याओं का सूल 
टै । किसी भी देश में इस विद्या का हास ( न्यूनता ) 
होने से उस देश को डुदेशा आ घेरती डे । 

[ १० ] सस्प-तीन प्रकार का है, सत्य-भाव, 
सत्य-वचन, सत्यक्रिया । सत्य-भावना होनी चाहिये, 
सत्य भाषण करना चाहिये और सत्य आचरण तो 
करना ही चाहिये । किसी प्रकार का विकल्प मन 
सें न होना चाहिये । असत्य का त्याग करना चाहिये। 
विवेक का लक्षण योग-छूत्र में किया हुआ है कि- 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विक्रय । ` 

सम्भव कोन सा ओर असम्भव कौन सा, इसका 
विचार करना चाहिये । कुस्भकर के विषय में 
तुलसीदासजी का एक दोहा हे कि - 


जोजन' एक भू'छ रही ठाढ़ी। 
जोजन" चार नासिका बाढ़ी ॥ 


देव मामलेदार'* की कोई बात उड़ाते हैं) कि 
उसने अपने वचन से पुरुष की खरी बनाई'£ । पेसी'* 


९. ग० का! पाठ] २. ग० “से! पाठ । 


३. योग दर्शन २ | ५ ॥ ४, योग दशन २) २४॥ 


२. 'पाठान्तर' मराठी शब्द हे । इस का अर्थ हे-कई ग्रन्यो के वाक्यों को कण्ठस्थ करना | क० ख० गण में 
न्द है। उत्तर वाक्य में 'पाठान्तर' शब्द का ही प्रयोग है । वहां भी यही अर्थ है। 


२. यह मराठी सं० में नहीं है । सम्भवतः पूर्ववाक्य का स्पशर्थंक वाक्य है । 


७. ग 'प्रमा' अशुद्ध । प्रमाच्यथा्थ शान । 


८. ग० 'दूसरे' आपपाठ । 


६. ग० लिये? पाठ । 


१०. क० ख° ग० “आपत्ति! पाठ । “अड़चन” शब्द का प्रयोग श्रिक युक्त है। मराठी सं० में भी यही प्रयुक्त है । 
११. योग दर्शन १।६ ॥ १२, क० ख० ग० 'योजन' । मराठी में 'जोजन! । १३. ख० ग० 'योजन' पाठ | 
१४. देव मामलेदारकर नाम का एक साधु दक्षिण में हुआ था। 


मराठी सं० अनुसारी है । 


१९. क० ख° ग० में “दक्खिन में देव मामलेदारकर कोई साधू हुआ है । उसकी यों बात उड़ाते हैं? पाठ है । 
१६. ग० “पुरुष को स्त्री आनाया? पाठ । 
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ग > CR मण्‌ 
सम्भाव्य वाते हमारे देश में बहुत सी फेल गई. सम्ुद्रयानकुशला देशकालाथदशिनः | | दर 
ववेचन ह का 
ह । इसलिये प्रमाणों के सदाय' से तड की स्थापयन्ति तु यां वृद्धि सा तत्राधिगमं प्रति ||" ` कठ 
धि के अन्त में निश्चय छात क तां 
काने से विचारते आतन पै--अर्थात्‌ अन्याय, इसका विचार 
है कि झूठ बात कोन सी आर सच्ची बता काचे ञ्च | कर 
सी डे," यद समक्ता” दै । करना चाहिये । घडु पेला लिखा"दिकि- | के 
[ ११] अक्रोध- तडा भारी जो क्रोध उत्पन्न परद्रव्येष्वभिंध्यानं भनसानिष्टन्चितनन्‌ ॥ 
॥। उसका सवे चाहिये । न न धं करभ अथ 
' होता दै, उसका सवेथा त्याग करना याहि र्‌ वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधं कमेमानसम्‌ || त 
' स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता; परन्ठु ड RR ता 2 
रोकना, मनुष्य का घमे है। क्रोधाधीन होने से परुष्यप्नत वेव पशुन्य चाप सवशः | ट्ट 
र > > हे का्‌ क ट्ट ज्मा 
लक्षणी सनातन धर्म दे, [ जो मनुष्य मात्र को कतब्य । इसा चैवावि जि 
है। ]* अदत्तानाघुपादानं हिंसा चैवाविधानतः | | हमः 
= CANS धं १५ ख्च 
एतदेशप्रश्‍तस्य सकाशादग्रजन्मनः | = = परदारोपसेवा च शारीरे त्रिविधं स्पृतम्‌ ॥ | (या 
स॑ स्रं चरित्रं शिचेरन्‌ एथिव्यां सणेमानवाः ॥ पानसिक कसो में से तीन सुख्य अधम हैं| माल 
| व्यबहार धर्म की ओर भी ध्यान देना चाहिये । [ परद्रब्येष्वसि'*ध्यान अर्थात्‌ ) परदव्यहण न 
ही च्य ते >> द्य १4 ग्य 
' सारी ठुनिया में इसी श्रार्यावते' से डया गयी। चा" चोरी; मालानिष्टचिंतन अर्थात्‌ लोगों ब नल 
_.. इस आरयावर्त'” देश के आर्य पुरुषों के वैभव का जुरा चिन्तन करना, मन में द्वेष करना, षा कणा, 
|, वणेन जिंतना हो किया जाय थोड़ा i समुद्र पर [ज्तथाभिनिवेश अर्थात्‌ मिथ्या निश्चय करना। 
भै ~ s 
' चलनेवाले जो जहाज, उन पर'' कर लेने की आज्ञा i है।ग 
' मनुने अप्टमाध्याय में लिखी है। इससे स्पष्ट दे बाचिक अधमे चार डे--पारुष नचा नहीं है 
| कि समुद्रयानादिक पहिले दमारे लोग करते थे!" भाषण । सब समय ठौर सब सड भाषण के 
+ उ - न न ~ न्त? । ख९ 79 
द | ६ कृ० ६ ग० 'की सहायता? पाठ। २. क० ख० ग० 'कर २' । ग० कर । हे. क० विवासः पर ० अपने 
{ ता ४, क० ख० ग० वि कि कौन सी बात सत्य श्रौर कौन सी झूठ है! पाठ हे । हमारा पाठ (टि री 
सं. के श्रनुसार है । ५, ग० 'समभना' पाठ । ६. ग० 'का? पाठ । : मर 
i Re व 1 है ° 
ph ७, यह कोष्ठान्तर्गत पाठ क० ख° गः में है, परतु मराठी सं० में नहीं हे! ८, मनु» २ की भूत ६ 
f ६. मराठी सं० में 'हिन्दुस्थान' शब्द का प्रयोग हे । स्वामीजी महाराज हिन्दु वा हिन्दुस्थान व झा रो 
भी उच्चारण नहीं करते थे । उन्होंने यहां निश्चय ही “आयोवर्त' शब्द का प्रयोग किया होगा । हिन्दुस्वान ह 
मराठी श्रनुबादक ने श्रथवा सरांश संएहीता ने लिखा होगा । | र 
| १०. क० ख० ग० 'इस देश? पाठ । मूल मराठी सं० में हिन्दुस्थान” शब्द प्रयुक्त है । ९। १ 
1: ११. क० ख० ग० “चलने वाले जहाजो पर' पाठ है । हमारा पाठ मराठी सं० श्रनुसार हे । ह| 
र १२, ग० में 'इससे'**“*“करते थे ।? वाक्य अगले रोक के पश्चात्‌ है | १३. मतु० ८। \ | चाहिए 
p १४, क० ख० ग० “कहा! पाठ है । हमारा पाठ मराठी सं० श्रनुसारी है । ज के रु है। इ 
| १५, महु १२।५,६,७॥ २६, यह पाठ मराठी सं० में भी नहीं हे तयाप उत्तर # ६1 | . 
होना चाहिए । १७. क० ख० में नहीं है। ग० में अत! पाठ है। हमारा पाठ मराठी सं० श्रु ह 
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इसमें सो? पाठ | ग० 
म नहीं सोचते कि 
१२. 
१७, 
RL 


हे १५. क. ख. ग. में 'तो! अधिक है । 
१| ६ भाष 


“सो इसमें? पाठ । 


है। सके पिन २४. क. ख. ग, 'सिखाना? पाठ । 
1 वाक्या रचना डुखड़ाती है । 


गमन से खर्च करे वह महामूर्ख है” पाठ | हमारा पाठ मराठी सं» अनुसार है । 
६. क० ख० ग० में नहीं है, चाहिए । 
पल्चेका” पाठ । हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी है। ११. क० ख० ग० 'खर्च कर डालते हैं! | | 
$० ख० “अ्रथोत्‌ ऐसा? पाठ । ग० 'क्या ऐसा' पाठ । १३, क० ख० 'तो क्या! पाठ है । ग० में नहीं है, 
इससे आगे क० ख० ग० में “बह अवश्य ही मूर्ख है? पाठ है, परन्तु मराठी सं० में नहीं है । 
रयो धर्म स्कन्धाः--यशोऽध्ययनं दानमिति | छा० उप० २ | २३ । १॥ 
व १८. ग. में माना! पाठ | 
प म देवता को मन्त्रमयी कहा हे और विग्रह वती का खण्डन किया है। २०. ऋक सं. १०1 ६० | १६॥ 
२२. ग. में तरित है । 
२२. मनु २। ६७ | 
२७. क ख. ग. “अर्थ का श्रनथ कर पाठ । 
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है - 2 प = 
्रप्रेल १६६ रङ्कारा पत्रिका ६ 
१ कि अन्धे = 
मह॒ष्यों को उचित है सी अन्ध मलुष्य को 'आ धर्म के तीन स्कन्ध हैं-यज्ञ, अध्ययन शर 
अन्ध्र ऐसा कहकर पुकारा निस्लन्देह सत्य है, परन्तु दान ।१५ ! डर 
य नधी 
कठोर भाषण होने के कारण अधम हे । अब्गृत वेश 0 जू 
भाषण अर्थात्‌ कूठ बोलना । पेशुन्य अर्थात्‌ चुगली आ त्‌ ह र । यज्ञ करने से वायुशुद्धि* 
की जी कर द्‌ बह छ होती ® । ग” न 
करना | असस्बद्धशलाप अर्थात्‌ ज्ञान वूझ कर बात त्राह्मणादि व ह षटि होती है। मीमांसा और 
को उड़ाना ! य वि क व सन्नमया दवता साना 
४; का आर विश्नहवती देवता कहाँ की वङ्गः 9०९ 
तह या जता हवत दे ह भी नहों पानी | इस 
शारीरिक क तीन 3. अदसानासुपादानमू व्यवस्था के द्वारा शासत्रकारो ने बहुत सा झगडा 
अर्थात्‌ चोरी । हिंसा अर्थात्‌ सव प्रकार के क्रूर क्म । मिटा दिया; परन्तु 3 
© ‘CO ९ भिर क bt >? i 
परदारोपसेवा अर्थात्‌ रंडीवाजी बाएं व्यभिचारादि है ॐ 
में करता । किली मनुष्य ने अपने खेत में उरत ररम पशा तता "| 
क गला सल्ुष्य ने अपने खेत में की हॅ 
जमीन में न बोकर* अपना वीज लेकर* दूसरे की इस पुरुषसूक्त में की ऋचा की व्यवस्था का 
अमीन में बोया तो उसे हम कणा कहेंगे ! कया उसे “ता जरा अच्छा ही कठिन पड़ता है । 
हम मूख न कहेंगे ! छापने बीर्य को गस्यागमन करके अध्ययन-अध्ययन ` अर्थात्‌ लड़कों को पढ़ाना** 
खर्च करने हारा तो महामूर्ख है।° कोई ऐसा कहने. तथा लड़कियों को पढाना* यह हे । 
+ "र 2 >” च ऐवा चे 
लग जाते हें कि हम नकद पेसा देकर बाजार का पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थो5ग्निपरिष्किया ।* 
माल मोल लेते हैं इसमें” व्यभिचार पाप' कया होगा ? इसमें 'गुरौ चासः” अर्थात्‌ [ गुरु के सप्तीप 
न्तु द्‌ 1१९ यास से 
र पहले i रुपया खच कर अपने अमूल्य वीये अध्ययन के लिए रहना | परन्तु ]® कुल्लूक भट्ट 
व्याप कि ~ 
चे करना यह व्यापार किख घकार का है? ने 'पति के घर में वाख करना? ऐसा आर्थ कर अर्थ 
सा व्यापार करने बाला यह" * महामूले नहीं है ?* का घोटाला ( =अनर्थे ) कर" दिया । 
_ लं ०: रों [oS प गो 
(1 रे ज्र ज० ग० 'कठोर भाषण, क्योंकि सत्र ठोर स समय मनुष्य को उचित हे कि वह मृदु भाषण करे?, पाठ 
हीह लह, गद छूट है। हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी है । २. क० ख० ग० “मनुष्यः पद 
। मराठी सं« में है । ३. क० ख० ग० 'ऐसा' पद्‌ नहीं है । मराठी सं० अनुसार चाहिए । 
४. ख० ग० 'या' पाठ | ५. क० ख० 'ोते? पाठ । ६. ग० "ले? पाठ 
७. क० ख० “अपने बीर्य को जो मः खर्च है 
+ अजे बीच नुष्य अगम्यागमन से खर्च करे वह तो महामूर्ख है! पाठ । ग० “जो 
अफे बी को अयना द हामूखं है! पा ० “जो मनुष्य 


८, फे० ख० 
१०, के० ख० ग० परन्तु 


१६. ग० “वायु शुद्ध! पाठ । 
१६. ग. माना? पाठ , झीमांसा 
२३. क. ख. ग. में नहीं है, मराठी सं० नुसार 
२६, यह पाठ त्रटित प्रतीत होता 


RR 


Digitized by Arya Samaj.Foundation Chennai and eGangotri 


१० 
पूवे काल में आये लोगों में' खिया" उत्कृष्ट a 
से पढ़ती? थो । आये लोगों के इतिहास की और 
देखो--स्त्रियॉ ' आजन्म ब्रह्मचये घत धारण ह 
रहती थीं और साधारण स्त्रियों के भी उपनयन ओर 
झुरुगुह में वास इत्यादि संस्कार होते थे। यह 
सबको विदित ही है।” 
गार्गी, सुलभा, मेत्रेयी, काल्यायन्यादि बड़ी-बड़ी 
सुशिक्षितः खिया होकर' वड़ेबड़े ऋषि-सुनियों 
की शंकाओं का समाधान करती था, फिर ( नहीं 
मालूम )'* कुल्लूक भट्ट ने धतिसेवेब शुरो वासः 
ऐसा अर्थ कहाँ से किया ? 


1 
| 


आवण संहिता मे" 

[5 (७०६ (> १२ 
ब्रहमचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिस्‌ । 
ऐसा स्पष्ट वाक्य है । इस वाकय को एक ओर 


रख कर कुल्लूक भट्ट के अर्थ को ग्रहण करना 
बहुत” कठिन होगा । खुशिक्षित खनियाँ“ कुठुम्बी 


इङ्कारा पत्रिका 


अप्रेल १ | 


यथेमां वाचं कल्याशीमावदानि जनेभ्यः। 
्ह्मराजन्या्यां शुद्राय चायाय च स्वाय 
चारणाय च ॥ 

शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूहताग 
क्षत्रियाज्जातमेबं तु विदया द्वशयात्तथैव च |" 


शूद्र का ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का भी 
शूद्र होता है, इस मंजु वाक्य का भी विचार कणा | प्नर 
चाहिय | अध्ययन करना अर्थात्‌ घ्रह्मच्य निभाग 


मनु 
यह बड़ा भारी थमे है । बह्मचर्य के कारण शरीर र 
बल ओर बुद्धि-वल प्राप्त होता दै । आजकल लह 
लडकियों के शीघ्र विवाह करने की बुरी रस्म ए 
गयी है| काशीनाथ ने 'शीघ्रबोध् नामक ए 
ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया हे, उसमें ऐसा का। आए 


है कि-- [२ 


अष्टयपों भवेद गौरी नववषो तु रोहिणी । 


> १५ गाती € 
गुहस्थों को सब प्रकार सहाय 8008 । होती दहली वेत म्या तत्‌ ऊर्ध्व रजखला (1. 
इ । संगति" का बल कितना है; इसका विचार Re न. 
करो। विद्धान्‌ को" अविदुषी स्त्री से संग पडे माता चैव पिता तस्य ज्येष्ठो आता तथेव ह 
बम लगे! किए लिवा पल रसते नरक यानत दृष्ट्या कन्यां रजस्वलाम्‌॥| ॐ ७ 
पढ़ें ही,** इतना ही, नहों; किन्तु सब प्रकार  वैदा- हे हक आता डेरा रवी है।स 
हैँ दे क रो होता शाणं 
भ्यास करने का अधिकार रखती हैं [ देखो-- ] लड़की शीघ्र गोरी होती है, 
च्य | 
Me ८ ७ ` हमारा 
ft १. ग. 'श्रार्ों' में है २, क ख. 'लत्लीलोग' पाठ । ३. क ख. ग. 'सीखती पाठ । 
४. ग. “आयौँ के! हे। भू' क. ख, 'त्रीलोग” पाठ । द्‌. क. ख. "कर २' पाठ A 
रा ७. क. ख. ग. में इससे आगे 'कि' पद रखकर अगला सन्दर्म इसी के साथ मिला दिया है। हि ५ पाठ क 
___ अनुसार अलग चाहिए । ८. ग. 'सुशिक्षिता? पाठ । ९. ग. 'होकर' पाठ नहीं है । १०. यह प है 
1 ख. ग॒, सभी में है। ग्रथ के स्पष्टाथ उचित है । ह. 
i ११. क. ख. ग. '्थर्ववेद में कहा है” पाठ | हमारा पाठ मराठी सं० अनुसार है । मराठी सं० में है. है धु 
f 5) ~ र © वद ज् 
| भ्रष्ट है, 'श्राथवण' चाहिए । १२. थव ११।५।१८॥ १३. क. ख. ग. 'जरा' पाठ । ह i 
| ४ “ह्ीलोग' पाठ । १५. ग 'की सन प्रकार सहायता' पाठ । १६. के {संगतः पाठ । १७. क. ख़. ग. १९ ह; पौर 
hp १८. ग 'का? पाठ । १९. क. ख. ग. 'ज्ियां ही केवल पढ़े’ भ्रष्ट पाठ । २०, 
bu 


“सारी जातियां' भ्र श्रनुबाद्‌ । २१. 


४ यजु. २६। २ | 
1 ॥ २३, ग, 'शूद्व राहण हो जाता है शरीर ब्राह्मण शूद्र भी हो जाता है! पाठ है । 
रि ए 
: 
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९६५ 
| |. १६६५ उङ्कारा पत्रिका ११ 
याय | रजस्वला होती है, पेसी बकचास की है १ इस ग्रन्थ इनकी व्यवस्था इस नोक“ में दी डै'-- 
= यष भी नहीं ठगे होगे [य वृद NT ७५९० ९ 22 ८: न 
को बने अभी ८० वर्ष भी नही हुये होंगे। खयंवर  वृद्वियोयनं ` सम्पूर्णता किचित्‌ परिहाशिः 
के विषय में मजु का वाक्य है? कि-- , चेते । आपं a 
शि वषोणय दीचे Ss आपाडषार वृद्ध, आपश्च विंशतेयोवनं 
तामु. द्रीशि वर्षाए्युदीक्षेत ग्रहे कन्यर्तुमत्यपि । 355, आपश्च विंशतेयोवि्न, 
| _ A आचत्वारिशतः सम्पूणाता, ततः कि श्वत स्हिदि- 
॥ | अब तु कानादेतसमािनदेत सदृशं पतिम्‌ ॥ आते ॥ पक पपत) तत 
गा भी ही प्रकार मञुजी कहते हैं कि कन्या ड्‌ 
मरने तक चाडे बसी ही” कुमारी स्क्खो, परन्त ER त्या CNS 
न > 2 से कम चालीस वर्षे वय होनी चाहिए निकृष्ट 
भान | मनुष्य के साथ विवाह न करो ।£ वाक्य-- मं पच्चील उह pn 
शरीर क शास्तिप्रेर य पक्ष में पच्चीस वर्ष की +य होनी चाहिए** और 
लहे EE छर ग्रहे ऋन्यतुसत्य पि । लड़की की सोलह वर्ष की वय होनी चाहिए ऐसा 
र सै भग्र च 1 हर सुश्रुत का कह 
साप |. ने चैवैनांप्रयच्छेत्ु गुणहीनाय कर्हि चेत्‌ ॥ बा है व | 
क ए| पुरातन सुश्रुत चरकादि वेचक के अल्यो म 'ब्वविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे । 
1 कह | आयु के चार भाग कल्पना किये हैं-[ १ | ब्रद्धि समत्वागवतवीयो तो जानीयात्कुशलो भिषक ॥ ` 
२]यो ऐता झं of हर णे 
i २ pie क हे सा हुत कुछ बकवाद की है? पाठ है । ग. में इत्यादि इत्यादि” दो बार । 
|| प्‌ है है ७ हा ख़, ग, में १०० | वध्‌ पाठ | मराठी सं० में 'ऐशी वर्ष? थीत ८० बर्ष? पाठ 3 ॥ र 
ज्तं० १६३२ में ह ने जब सं. १९५० में हिन्दी अनुवाद किया उस समय व्याख्यान काल सन्‌ १८५७ 
च्‌। ता हक जं वर्ष जोड़कर ८०+१८८६ ८ ग्र्यौत्‌ १ 0 वर्ष बता दिया। अगले संस्करणों में यहीं से यह भूल 
लाभ || फे पठ । हमा ₹॥ रे. क. ख. ग. स्वयंवर के विषय भगवान्‌ मनुजी का देश है' पाठ । ग. में “विषय 
ही १० हा ह Fa सं० अ, ह्‌ । र मनु ६ । ६० | वहां द्वितीय चरण्‌ का पाठ 'कुमार्य तमती सतीः 
' डे, स. बि. में भी पाठ शुद्ध है प्रतीत होता है सारांश लेखक से उत्तर छोक के आधार पर यहां पाठ भ्रष्ट हो गया है। 


| *. ग. 'कन्या का मरने तक चाहे वैसे ही, पाठ है। 
, ऐमारा पाठ मराठी सं ह हे 


७. मनु ६ | ८६ ॥ प्र 


६. क, ख. ग. “विवाह में उप्ते न दो? पाठ हे | 


क. ख. ग. “इन वाक्यों में? । हमारा पाठ मराठी सं० अनुसार है । 


राठी स॑ (आहि 5 क. ख. ग. में इससे आगे सो देखा? पाठ है । १०. इससे पूर्व क. ख. ग. में “तस्नऽबस्था शरीरस्य! 
पर्डी) पर है क ह| यह मराठी सं० में नहीं है । तथा वक्ता के श्रभिप्राय के विरुद्ध भी है । सत्यर्थप्रकाश में 'चतसोऽवस्था शरीरस्थ? 
' *रन्तु सुश्रुत में यहां पाठ भेद है द्र. सूत्रस्थान ३५ । २६ ॥ ११. ग. आखचतुविशाते ०” अपपाठ । 

रवण 1९ दि १२. क. ख. ग. में “चालीस वर्ष की आयु की आवश्यकता । निकृष्ट पक्ष में भी लड़के की पच्चीस से न्यून 
/.क 6 ज और लड़की की सोलह वर्ष से न्यून आयु तो होनी ही न चाहिए? पाठ हे । हमारा पाठ मराठी सं. अनुसार है । 
हर है टी सं, में 'वय' पद का व्यवहार है । वह युक्त हे । ऊमर के लिए संस्कृत भाषानुसार 'वयः' का ही प्रयोग होता 
के. आयु: पद्‌ का व्यवहार जीवितव्य काल के लिए । अतः हिन्दी में ऊमर के लिए 'आयुः' का व्यवह!र चिन्त्य है | 

१ व्याख्यान में १३. यहां से लेकर इस व्याख्यान की समासिपर्यन्त का मराठी अंश वैदिक यन्त्रालय से प्रकाशित संस्करण में अगले 
! नहीं | नन 55 २६ पर छुपा है और पृष्ठ २६ से उस व्याख्यान के अन्त तक का अंश इस व्याख्यान में पृष्ठ १७ पर छुपा है । 


धक के प्रमाद का लक्षण हे। १४, सुश्रुत सूत्रस्थान ३५ । १३॥ १५. द्र. ३। १६। १-६॥ 
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१२ 
तक वणन किया हुआ है । यह पुरुषों की कुमार 
अवस्था है । चवालीस वर्ष तक मध्यसवन कहा द्र! 
यही यौवनावस्था है और अड्तालीस वर्ष तक 
सायंसवन वर्णन किया है जो सस्पूणेता की अवस्था 
है । इसके पश्चात्‌ जो समय आता है वही उत्कृष्ट 
समय विवाहादि के लिये माता गया ह ! विवाह 
होने के पूर्व वेदाध्ययन अवश्य कराना चाहिये । इन 
दिनों ब्राह्मण लोगों ने वेदाध्ययन खार्थवश नष्ट कर 
दिया है । अथर्ववेद में ्रद्लोपतिषद्‌ की कहानी 
प्रसिद्ध है । मतलवी लोगों ने नये-नये श्छोक बना 
वा लोगों के मनों में जाने बूके विषयों में खम 
डाला, यह बड़े ही' दु:ख की बात है। [ इसलिए ऐसा 
हो कि स्थान-स्थान पर वेद |` शालायें हों, उनमें 
वेदाध्ययन कराया जावे, परीक्षायें लिवायी जावें 
अर्थात्‌ वेदाध्ययन को हर प्रकार से उत्तेजना मिले, 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । 
दान--दान शब्द का आजकल जो अर्थ लेते हैं 
बह नहीं हे? | पेटभरू ब्राह्मण कहते हैं“-- 
परा ठुरीभं लोके शरीराणि पुनः पुनः । 
जा दान सदा होता रहा है । इन 
दिनों लोगों ने 'पीत्वा पीत्या ब्रह्मापि खतः” ऐसे पेसे 


टंकारा पत्रिका 


१. क" ख. ग. में 'इन दिनों ब्राह्मणों ने अपने खार्थवश वेदाध्ययन छोड़ दिया है, मानो 
है सो प्रारम्भ होना चाहिए । ग्रयर्बयेद में अल्लोपनिषद्‌ करके घुसेड़ दिया हे । यह ( 
छोक बनाकर लोगों को भ्रम में डालने के लिए रच कर डाल रले हैं सो बड़े ही” पाठ है । हमारा र 

२. यह कोष्टान्तर्गंत पाठ क. ख. ग. में है, परन्तु मराठी सं. में नहीं है । ३. क, ख. में 


४, क. ख. ग. पेटार्थी लोग कहते हैं कि 
में नहीं है 


६. इससे आगे क. ख. ग. में 'सो नहीं' है । किन्तु दान वह हे जो विद्या बृद्धि केलि i 
कौशल ( क. ख. 'कौशल्य' ) की उन्नति में घन लगाया जाये । दीन ग्रपाहिज, रोगी, कुष्ठरोगी, अनाथ 


अप्रैल १ | 


वाक्यों को कह कद कर दान का मिथ्या ही अरे 
किया है । विद्या बृद्धि के लिए द्रब्य खच हो, कत 
कौशल की उन्नति के लिए धन लगाया जाय, बह 
दान युक्त है। ., 
आश्रम चार हैं 
ही हो चुका है। 
गृहस्थाश्रम में परस्पर प्रीति बढ़ कर साम्ना 
जिक कल्याण बढ़े यही सुख्य छसे हे । इस प्रकार 
की सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिये सूति पूजाद्र 
पाखण्ड“ दूर होना चाहिये Cv 
सन्तुष्टो मार्यया भत्ता भायां सत्रा" तथैव च! 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ |" 


्रह्मचर्याश्रम का वणेन पर 


उपयुक्त" ०छोक में कडे अजुसार गृहस्थों को 


आनन्द करते हुये” निर्वाह करना चाहिये, ह 
उनका मुख्य धमे हे । | 

बानप्रस्थ-इस आश्रन्न में विचार करना चाहिये! 
तप अर्थात्‌ विद्या को सम्पादन करना उचित है। 

संन्यासी संन्यासी को उचित हे किसा 
जगत्‌ में घूमे और सडुपदेश करे यही उसका मुल 
कर्तव्य कर्म डे । यथार्थ उपदेश के विषय मे म 
कहते हैं - 

[ शेष पछ २१ घर | 


> 


ब्रिलकुल तष्ट कर द्यि 
ग. इन ) मतलत्री लोगों ते नये | 
पाठ मराठी सं. अनुसार | 
~ 

“है? नहीं है. । 
>>> हा. ~ ४५ 
५. इससे पूर्व क, ख. ग. सं “इत्यादि! पद है । र र 
ए खर्च हो 
दिक % 


सहायता करना सच्चा दान है? पाठ है । इसमें उत्तर वाक्य 'दीन *'*'*' दान है! मराठी सं० में नहीं हि] 


७. ग. 'पहिले हो ही? पाठ है । 


८. क. ख. ग. 'लिए पाषाणादि मूर्तिपूजा का पाखण्ड' पाठ है । 


६, मनुस्मृति में भ 


न > बी ग होता 
पाठ है । स. प्र. तथा सं, वि, में उद्धृत पाठ ठीक ही है । यहां लेखक प्रमाद से पाठ का व्यत्यास हु प्रतीत है 


१०. मनु. ३। ६० 
१३. क. ख, “जगभर! पाठ । 


११. क. 'उपरोक्त' पाठ | 
१४, क, ख. 'में? पाठ नहीं हे। . 


१२, क, ख, “हुये” पाठ नहीं है। 
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प्रचारः परमो ध्मः या भाचारः परमो धर्मः ? 


ले०--श्री प्रो० दिलीप वेदालङ्कार भ. 4. ( आर्यकन्या महाविद्यालय, बड़ौदा ) 


किसी भी संगठन, चाहे बह राजनैतिक हो या 
सामाजिक, धार्मिक हो या खांस्झतिक-के उत्थान 
और पतन के इतिहास को विवेचना की इष्टि से 
पढ़ें तो हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रद्द 
सकते कि इन दोनों दशा के कारणों में उस संगठन 
के पदाधिकारियों ओर नेताओं के चरित्र का बहुत 
ऊंचा स्थान दे । यहां चरित्र शब्द बहुत ही विस्तृत 
अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । संसार का अनुभव 
वतलाता है कि यदि किसी समाज या देश के 
तेताओं में चरित्र बल न हो अर्थात्‌ लोक हित की 
भावना निर्बल और खार्थ की भावना प्रवल हो तो 
उसका खाभाविक परिणाम यह होता है कि बह 
समाज और देश लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। 


आर्यै्तमाज के इतिहास में वह भी एक समय 
था जव कि दयानन्द के जादू ने सैंकड़ों दिलासिता 
म डूब हुए लच्मीपतियों को फकीर वना दिया 
था। हजारों धर्स भूलोंको को धर्मरक्षक बना दिया 
था। किन्तु आज वह केवल इतिहास की स्तु 
बनती जा रही है। यह एक कटु सत्य है कि आज 
हैम उस त्याग, उत्साह और लगन से दूर भागते 
जा रहे हैं जो हमसे पूर्व के समाजियों में था । 


ह इतिहास कह रहा हवै कि रोम के पतन के दिनों 
मे देखने वालों को यह देख कर दुःख और आश्चर्य 
पा था कि जिस कवच को पहन कर रोम का 
छी पीढ़ी क्षेत्र में विजयी होता था तीसरी या 
ल ढी के लिये बह कवच उठाना असर्भव हो 

। कहते हैं पदों और अधिकारों के लिए 


आपस 
` "स में लड़-लड़ कर रोम के नेताओं ने साम्राज्य 
हिला दी थीं। इस घटना के उतार- 


| षाद ते ही मुझे आयसमाज के वे दिन. 


की जड़े ही 


हैं जब कि अदालत में साक्षी देने के 
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लिये पक आर्यसमाजी का उपस्थित होना मात्र 
सत्य के लिये पर्याप्त माना जाता था । आज हमारी 
इससे सवेथा भिन्न स्थिति है। 


आज हमारे समारोहों में उपस्थित जिज्ञासु और 
ज्ञान-पिपासु जनता के असीम उत्साह को देख कर 
जितनी प्रसन्नता होती है उससे अधिक हमारे 
नेताओं के व्यक्तिगत जीवन, पारस्परिक असंगठन 
एवं कलह को देख कर दुःख होता है। जिस आये- 
समाज का विश्व भर की सामाजिक संस्थाएं लोहा 
मानती हैं, जिस के प्रभाव व शक्ति से देश के 
राजनेतिक दल भी घवराते हैं, आज उस की यह 
अवस्था हे ! सचसुच “इस घर को आग लग 
गईं, घर के चिराग से” जो आर्यसमाज विश्व को 
आर्थे बनाने की बातें करता है, देश के परिष्कार 
की योजना बनाता है, जो आर्यसमाज हिन्दू जाति के 
अर्संगठन पर आंस्‌ गिराता है बह आयसमाज 
आज वस्तुतः निबेल होता जा रहा दे । जो अपने 
को ऋषि दयानन्द का शिष्य या वैदिक धर्मी कहते 
हुए गवे अनुभव करते हैं, वे विचार करें कि 
वास्तव में वे वैदिक विचार-धारा पर कहां तक 
आचरण कर रहे हैं?! आज सोचें कि हम कहां 
हैं ? आज स्थिति तो यह है कि ऋषि की भावना, 
विचार धारा ओर इच्छाये पुकार रही हैं कि 
हमारा रक्षक कौन है ? चारों ओर वैदिक आदशों 
का गला घोटा जा रहा हे-सत्य तो यह हे कि वह 
भी हमारे द्वारा ही। आज “आचार; परमो धर्सः” 
का स्थान “प्रचारः परमो घर्सः” नेले लिया हे । 
हम चाहे कुछ करें, हमारा वक्तव्य ओर विवेचन . 
धर्मानुकूल होना चाहिए । 


यह ठीक हे हमारे सम्मेलन और उपदेश मानव 
जाति का कल्याण करेंगे, विश्व को शांति का 


RR 
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सन्देश देंगे, पर नगर नगर ओर गांव गांव में- 
आर्येसमाजो में जो फूट का विष फैल रहा हे उसकी 
चिकित्सा हमारे पास नहीं है ! सर्व जनहिताय और 
सर्वेजन सुखाय का मन्त्र दाता आर्यसमाज आज जन 
इछि में हास्यास्यद चन रहा हे! आर्यसमाज की 
कार्यशक्ति और धनशक्ति निर्माण की अपेच्ता आज 
परस्पर संहार में लग रही है। हां. इसका निदान 
हमारे पास ही हे । हमें स्मरण रखना होगा कि 
संगठन साज का शरीर हे, ओर चग्च उसकी 
आत्मा हे यह ठीक हे कि शरीर स्वस्थ ओर दृढ़ 
होना चाहिए परन्तु यदि स्वच्छ आत्मा न होतो 
शरीर अपने तथा दूरूरों के अहित झा कारण बन 
सकता है) हम आत -निरीक्षण करें और निष्ण्च 
भाव से यथायोग्य आचरण करें । यह स्पष्ट हे कि 
यदि हम चाहते हैं कि सामान्य लोग संर्गाठत हों। 
नैतिक बल से युक्त हों, और निस्वार्थ सेबी हों तो 
सर्वप्रथम समाज के नेताओं को भी वैला ही बनना 
पड़ेगा । 


महाभारत में एक स्थान पर कहा है कि धर्म- 
शास्त्र के चक्कर में त पड़ कर सामान्य व्यक्ति के 
लिये कत्तेव्य जानने का एक यह भी मागं हे कि, 
“महाजनो येन गतः स पन्थाः” अर्थात्‌ सामान्य 
मनुष्य अपने से ऊंचे दर्ज के मनुष्यों को जो कुछ 
करते हुए देखता हे, उसी को धर्मे मानकर वैसा ही 
5 लगता हे । भगवद गीता में ठीक ही कहा है । 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तद्‌ देवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुबतते | 


अर्थात्‌ ऊंचे दर्ज के लोग जेसा आचरण करते 
हैं, साधारण लोग उसी को प्रमाण मान कर वैसा 
अनुकरण करते हैं । इस कारण यह कहना सर्वथा 
सत्य दे कि ऊंचे पुरुषों का दृष्टान्त सवे साधारण 
के लिये सबसे बड़ा धर्मशाश्न है । 


अतः यह स्पष्ट हे कि यदि हम चाहते हैं कि 
सभी सच्चे आर्य हों, वेद्धर्मानुयायी दो तो समाज 


उङ्कारा पत्रिका 


अप्रेल क श्र 
के नेताओं को भी सपरिवार वैसा ही उर्पा 
पडेगा । एक ऋषि के ही व्यक्तित्व और छतितवने |. 
सहस्नों वेद्धर्मी उत्पन्त कर दिये, वहां आचार क्ष | जॉ 
शक्ति ही तो कार्य कर रही थी । (श्च 
आज आये जगत्‌ में नेतृत्व का प्रश्न भी अत्यन्| "री 
विकट है । आयैसमाज का सवेखस्मत नेता कौन] | ९ 
इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा ही कठिन है। एक है! 
सभय था जब हमारे पास चोरी के सवेमान्य नेता 
थे । आज हमारा नेतृत्व सस्ता एवं दल बन्दीप्रधान | १ 
हो गया हवै! तपस्वी कर्सठ, सत्यनिष्ठ एवं त्यागी प 
व्यक्तिय्रों का लोप होता जा रहा दे । न 
यह सबे विदित है महर्षि ने समाज का संगठन 
निर्वाचन पद्धति पर किया था । परन्तु आज हमारे | ०*७* 
निर्वाचन में धामिकता तथा सिद्धान्तवाद को को! 
स्थान नहीं द्वे। यही कारण है कि आज्ञ अनेकों 
विद्वान्‌ और योग्य आये सहानुभाव यह सोच कर 
मौन हैं कि “दडुंरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि| कोर 
शोभनम्‌” ज 
इतना ही नहीं आज हमारे प्रचार में पते को 
जैसा प्रभाव और आकर्षण प्रतीत नहीं होता दै। हे 
महर्षि ने आज्ञ से ८६ वर्षे पूर्व आयैसमाज की 
स्थापना की थी । हमारा आदि पवे गति और कप | फरत 
दोनों ही दृष्टि से सकल कहा जा सकता है । किए 
आज हमारी स्थिति और गति दोनों में ही पर्या , 
शिथिलता आ गई है जिसे प्रत्येक आये शरी परीक्ष 
कर रहा है । आयसमाज की ओर पहले गि 
प्रकार नवथुयक और नवयुजती आकृष्ट होते थे ह 
स्थिति आज नहीं रही है। आयेसंस्थारो श्र 
सुरुकुलों से निकलने वाले छात्र-छात्राओं कॉ र. 
( अपवाद को छोड़ कर) ऋषि दयानन्द है 
आर्यसमाज के प्रति प्रेम तथा आर्य संस्कृति क ^ | 5 - 
आस्था कम होती जा रही है । + 
यदि नई पीढ़ी हमारे समाज की ओर बा | 


नहीं होती तो वर्तमान आये महाजुभावों रु ४ 


स्थिति में आर्यश्तमाज के लिए गम्भीर 
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७ १६६४ उङ्ारा पञ्निका १% 
EE उपस्थित हो आएगी । यह भी सर्वदिदित है कि र द्वेष को छोड़ कर संगठित होना होगा और 
sl प्‌ ननि €> ~ के 
ते. आर्यसमाज में विद्वत्ता का स्तर भी निरन्तर गिरता प्रतिदिन पाठ किप जाने घाले सन्ध्या के उस मन्त्र 
र रश फ़ व गे जी ९ ह त र 
रक्ष |. जा रहा हवै । षतमान पीढ़ी के विद्वानों में भी ( योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ) का गस्भीरता पूवेक मनन करना 
(अपवाद को छोड़ कर ) पुराने बिद्वानों के समान दोगा। यह स्मरण रखना हो वि पड 
प्रय्न रि विषयक मोलिक ज्ञान का अभावहे। को संगठन का उपदेश दे हे क है की 
व सगठः उपक द सकता स्वथं 
खाध्याय की प्रवृत्ति हम में से लुप्त होती जा रही संगठित 5 
हि शी संगठित हो। वही ब्यत्ति 
| रू न सकता है जो खयं आज ह नम 
के यह अवस्था है आज आयेसमाज की । क्या प्रधान धर्म ही ऋषि का स र च्य 
इसका निराकरण हमारे पास है! मैं समक्ता हूँ ञ्य चों से मे 
क. | वता. री समझता हूँ आये महानुभावों से मेरा विनिम्न निवेदन है 
लागी |. अशय दै। हमें “प्रचारः परमो घर्सः” पूर्व से पूर्व कि वे मौत और उदासी को छोड़ क 
“चारः परमो घतः”? को अपनाना होग दि र्‌ "` 
नाना होगा । इष्या गम्भीरता पूर्वक विचार करें । 
गठन 
हमारे DD ma msm ८७ ०००१७ ५०० ० * ० २ oR 
कं हे +429 SS TY YY 
नेन ® / श्व (4 
को महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, टङ्कार —( सौराष्ट्र ) 
द हु पूर्व सूचनानुसार विश्वविद्यालय की सरल संस्कत परीक्षा दिनाङ्ग २६-२-६४ तथा १-३-६४ 
न सम्पान्न हुई । के प्रायः सभी घान्तों के छात्रों न | 2: 
क ड भारतवर्ष के प्राय: सभी पान्तो के छात्रों ने भाग लिया। विद्यार्थियों की संख्या 
पं ढ़ रही है ! वेद्बाडःमयी समस्त साष!ओं की जननी, गीर्माणं वाणी का प्रचार प्रसार ही राष्ट्र 
गा ट| " सुससद्ध तथा उन्नत बना सकता है । 
ज्ञ की दिनानुदिन आर्थ जनों द्वारा अधिकाधिक अनुमोदः 
ट्र क अनुमोदन ही इस-भ 
जा द्‌ षा की प्राथमिकता सूचित 
ककिर 
0. विश्वविद्यालय की अगली परीक्षा सितस्वर ६. को होने ज्ञा रही हे । 
> न > 
तु ह चार्थियों तथा केन्द्र व्यत्रस्थापकों को सूचित किया जाता है कि प्रस्तोता से पत्राचार कर 
ज्जि सम्वन्धी जानकारी आवश्यक प्राप्त करें | 


केप्री| २६ 
3 i ८... ३. जद ज्ञ 


भवदीय 
आनन्द्‌प्रिय 
मन्त्री 
म० द्‌० न० स्मारक ट्रस्ट, उङ्गारा 


£, NES ०3१० SRE, SRE MBs का, BB, SS SE SNE SNE, 


टकरा पत्रिका के ग्राहक बनकर महर्षि दयानन्द स्मारक के सहायक बनिए ओर 
न्य उत्तमोत्तम ज्ञानवधक लेखों द्वारा अपने खाध्याय को उन्नत करिए । 


षी उ प प पडा? पाउ पडन पदा प पफ पड ण ~घ” छल न्क 
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जिसको आयेसमाजी भूल गये-- 
1000 त... 


[द सम्राट रामप्रसाद बिस्मिल षः 

| शहद सञ्जा ^ र्‌ . | मह 
| ( लेखक--श्री भगवानदेवजी गुरुकुलीय, अधिष्ठाता-महषि दयानन्द महालय, टकारा ) | 
i २००२३०० ४९ 2:87. 
| SEES 13: सर 
|| का [a > 4 
| जिस को न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है । | ल 
चह नर नहीं है, पशु निरा है ओर स्तक समान है॥ | बुर 

> “| सा 

पंडित सुरलीधरजी शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) इसलिये वही इसकी रक्षा ह उसी चि निः 

के एक माने हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । आप सूल उस बालक नाम पड़ा ' रामप्रसाद । | डः 

बतनी ग्वालियर राज्य के एक छोटे ग्राम के थे । पंडित मुरलीधर की इच्छा थी कि इस बात राम 


परन्तु परिवार के भंझटों से तंग में आकर सुरली- 
धरजी के पिताजी अरहिया नामक एक गांव में 
झा बसे । परिवार की कठिनाइयों के होते हुए भी 
चे इसी गांव में डटे रहे। पंडित झुरलीधरजी ने 
परिवार की स्थिति सारी ठीक करदी। कुछ ही 
समय में परिवार एक सुखी सम्पन्न खाने पीने वाला 
बन गया | थोड़े ही दिनों में घर का सारा रङ्क रूप 
ही बदल गया । प्रेमी, दयालु तथा धर्मिष्ठ खभाव 
होने के कारण सुरलीधरजी की आस पास के क्षेत्र 
में काफी प्रतिष्ठा बढ़ गई । 


सन्‌ १८६८ में मुरलीधरजी के यहां एक तेजस्वी 
बालक का जम्म हुआ । इससे पूर्वे एक पुत्र की मृत्यु 
हो जञाने के कारण इस बालक की देख भाल अच्छी 
तरह से की जाने लगी । वालक कौ माता नित्य प्रभु 
से प्रार्थना करती कि--“हे प्रभु ! मेरे इस प्यारे 
पुत्र को मुभे छीन मत लेना ।” बालक दिन प्रति 
दिन कमजोर होने लगा। कई मान्यताएं इसके 
मानी गई । अन्त में धर्मनिष्ठ परिवार ने यह निश्चय 
किया कि यदद वालक तो राम का दिया प्रसाद दे । 
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रामप्रसाद को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें का उन 


असलदार अथवा बड़ा व्यापारी बनाऊ; परु, फि 
रामप्रसाद के जीवन में कुछ और ही लिखा था| मनि 
रामप्रसाद अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, इसके लिये उदे सिर 
पाठशाला में भेजा जाने लगा । वहां उन्हें दिन्दीत्थ| कर 
उदू भाषा का भ्यास शुरू कराया गया। परु 

रामप्रसाद को खराब लड़कों का संग मिल गर्या! सोः 


अभ्यास एक तरफ रह गया वे आवार प ९ 
इधर उधर चूमने लगे । किसी के बगीचे र 


फलफूल तोड़ना, तो उनका नित्य का काये शा त्र 
गया । बीड़ी भंग आदि पीने की बुरी आदत | उन्ह 
ती किए। साम 


वे फंस गये । श्एङ्कार रस से भरपूर श्रयारी 
कहानियों के पढ़ने में उनकी रुचि बढ़ गई । 
पेसों की चोरी करने भी लग गये । मतद | 
प्रसाद कुसंग के कारण खराब आदतों में bs { 
जिस सेवे आवारा से बन गये । माता अ 
की यह स्थिति देखकर बहुत दुःखी होने लगी! 
प्रात: प्रभू से प्राथता करती-“हे भरु! | 
मेरे पुत्र को ऐसा क्यों बना दिया । 


ध 


NSIS Yn 


14 
| 
~» 


वातय 
हें बड 

परतु 
वा था। 
ये उर 


नदी तथा 
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ह १६६४ 
इस प्रकार रामप्रसाद का जीवन अधःपतन 
के मार्ग पर तेजी से जा रहा था । इसी दरमियान 
मुशी इन्द्रजीत नामक पक आर्यसमाजी विद्वान्‌ से 
उनका परिचय हो गया। सु'शी इन्द्रजीतजी ने 
रामप्रसाद के जीवन को पलट दिया । उन्होंने राम- 
प्रसाद को बुरी आदतों से छुड़ाया और उन्हे 
महषि दयानन्द्जी का जीवन चरित्र तथा महर्षिज्ञी 
का लिखा अमर श्रन्थ “'सत्यार्थप्रकाश'' पढ़ने को 
दिया। ज्यों ज्यों रामप्रसादजी महर्षि दयानन्द 
सरखती का जीवन चरित्र तथा उनका लिखा[-- 
“सत्यार्थप्रकाश” प्रंथ पढ़ता गया, त्यों त्यों उनको 
अपने जीवन पर तिरस्कार आने लगा ! उन्होंने सव 
बुराइयों का त्याग कर दिया और अपना जीवन 
सादा और साधुमय बिताना शुरू कर दिया । वे 
नित्य आयेसमाज मन्दिर में जा कर व्यायाप्त, 
संध्या, हदन करने लगे | परिणाम यह निकला कि 
रामप्रसाद के जीवन का फाया-कल्प हो गया। 


, उनका शरीर तेजस्वी आर शक्तिशाली बन गया । 


फिर तो क्या था, रामप्रसाद का घर आयेसमाज 
मन्दिर ही बन गया। वहां आने वाले साधु संन्या- 
सियों और पंडितों की रामप्रसाद दिल से सेवा 
करने लगे ¦ 


इसी बीच आर्यसमाज के एक संन्यासी स्वामी 


` सोमदेव सरखती शाहजहानपुर पधारे। रामप्रसादजी 


अपने नियमानुसार उनकी सेवा करने लगे । स्वामी 
सोमरेवजी ने देखा, यह तेजस्वी बालक आगे चल 
केर भारत माता का पक चमकता सितारा बनेगा । 
उन्होंने रामप्रसाद को धार्मिक, राजनैतिक एवं 
सामाजिक ज्ञान देना शुरू किया । स्वामी सोमदेवजी 
आयेसमाजी थे; इस “लिये कुछ ही समय में राम- 
पसाद भी निडर और विशाल हृदय के बन गये । 


> सामी सोमदेवजी महर्षि दयानन्द्‌ के अनुयायी 


ह लिये उनमे राष्ट्र भक्ति कूट कूर कर भरी 
(० । वे चाहते थे देश में से विदेशियों को 
लिना। उन्हे यह कभी भी पसन्द नहीं था 
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कि “इम अपने वतन में सुट्टी भर बाहर से आए 
हुए विदेशियों के गुलाम रहें |” उन्होंने यह भावना 
रामप्रसाद में भरी । गुरु, शिष्य को तैयार करने 
लगा । 

गुरु शिष्य का सम्बन्ध बढ़ने लगा । रामप्रसाद्‌ 
को खामीजी द्वारा काफी ज्ञान प्राप्त होने लगा । 
एक दिन अचानक स्वामी सोमदेवजी को संदेश 
मिला कि लाहोर में उनके भाई परसानन्दजी को 
अंग्रजों ने फांसी की सजा दी है! फांसी की सज़ा 
का सुनकर रामप्रसाद की आंखें लाल हो गई। 


उन्होंने अपने गुरु के सामने उसी दिन यह प्रतिज्ञा 
की कि--” 


“अंग्रेजी राज्य का नाश करता ही मेरे जीवन 
का मुख्य लक्ष्य रहेगा ।” 


गुरु स्वामी सोमदेवजी ने कहा--“बत्स- 
रामप्रसाद ! कहना सरल हे--करना कठिन है ।” 


रामप्रसाद ने कहा--“गुरूदेव ! मैंने आज़ जो 
प्रतिज्ञा की है उस पर मैं अटल हूँ। आप मुझे 
आशीर्वाद दो ताकि मैं कोटिशः माताओं की जननी 
भारत माता को जुल्मों से छुड़ा सकू' ।” 


गुरु ने अपने प्यारे शिष्य को खुशी के आँख 
बहाते हुए दादिक आशीर्वाद दिया। उसी दिन से 
रामप्रसाद का क्रान्तिकारी जीवन शुरू हुआ । 


देश को आज़ादी दिलाने तथा सेवा करने के 
लिये आये वीर श्री रामप्रसाद ने एक क्रान्तिकारी 
नौजवानों का संगठन बनाया। धन के सिवाय खाली 
हाथ काम होना कठिन था। हथियार खरीदते के 
लिये रुपयों की आवश्यकता थी। रामप्रसाद ने 
व्यापार करना है!--यह कह कर अपनी माता से 
कुछ रुपये लिये । उन रुपयों में से “अमरिका को 
स्वतन्त्रता केसे मिली ?” नामक पुस्तक लिखकर 
प्रकाशित करवाई पुस्तक अच्छी होने के कारण 
कुछ ही समय में उसकी बिक्री हो गई। जिसमें से 
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उन्हें काफी मुनाफा हुआ फिर भी बे रुपये फ्रांति- 
कारी दल के वनाए गये प्रोग्राम के लिये कम थे । 
हथियार खरीदने ये | एक दिन रामप्रसाद के नेतृत्व 
में कुछ क्रान्तिकारी नौजवानों ने जौनपुर जिले के 
एक प्राम पर सशस्त्र इमला किया । किसी की जान 
दानि नहीं की। देश को श्रंग्रेजं के पतित पंजों से 
मुक्ति दिलाने के लिये उन्हें हथियार खरीदने के 
लिये रुपयों की आवश्यकता थी । कोई धनी सेठ 
उन्हें आर्थिक मदद देने को तेयार नहीं था। इस 


इमले में उन्हें कुछ रुपये प्राप्त इप । क्रान्तिकाशियों 
ने उन रुपयों में से हथियार खरीदे । 


सशस्त्र इमले के कारण अंग्रेज पुलिस अधिका" 

रियों ने रामप्रसादजी के नाम वारन्ट निकाला । 

__ सच्चा आय वीर रामप्रसाद, पुलिस को लाख 
कोशिशें करने पर भी उन्हें हाथ न आए। क 
भासो तक रामप्रसाद भूगर्भ में रहे । उत्तर प्रदेश 

८ के विभिन्न जंगलों में भटकते रहे । उन्हें कई दिनों 
' तक खाना नहीं मिला | कंद सूल खाकर वुत्तों के 
पत्ते चबाकर बे अपना समय काटने लगे । आखिर 
' सन्‌ १६२० में जब सब राजदारी कैदियों को छोड़ा 
' शया, और सब बारन्ट वापिस लिये गये तब उनका 
` वारन्ट भी वापिस लिया गया। वारन्ट के रद्द होते 
ही रामप्रसाद शाहजहानपुर लोट आए ओर अपना 
धंधा शुरू किया । धंधा शुरु तो किया परन्तु 
उसमें उनकी रुचि नहीं थी । उनकी आत्मा भारत 
माता को आज़ाद देखना चाहती थी । उन्होंने फिर 
पना क्रान्तिकारी आये वीरों का संगठन बनाया । 
अब की बार उन्हें एक तेजस्वी मुसलमान नौजवान- 
“अशफाक ऊल्लाखां' मिल गये। अशफाक उल्ला ने 
रामप्रसाद जी को अपना गुरू बनाय। रामप्रसाद 

ने उन्हें देश सेवा के कार्ये में रंग दिया। पक कट्टर 
श्रायसमाजी और दूसरे कट्टर मुसलमान थे । हिन्दु 
आर मुसलमानों में इन दोनों की दोस्ती पक चर्चा 
का विषय बन गया । रामप्रसाद ने अशफाक ऊल्ञा 
को आर्यसमाज का सही दृष्टिकोण बताया कि-- 
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“आयेसमाज यह मानता है कि''--जन्म लेने परर 
कोई हिन्दू डे और न कोई सुसलमान। परमात्षा 
के बन्दे इस पृथ्वी पर मानव ( आये) हैं।॥ 
परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं अर्थात्‌ भाई भाई हैं । छ 
पाखएडी मौलवियों अर पौराणिक पंडितों तथा 
पादरियों ने ही इस पृथ्वी पर सम्प्रदायवाद का 
भूत पैदा करके मानव को मानव से दूर कर दिया 
छ्वै। हमें इन संकुचित विचारों से ऊपर उठकर 
देश का कार्य करना है ।” 


रामप्रसाद के इन पवित्र विचारों ने अशफाक 
ऊल्ला पर प्रभाव डाला । घे सुखलमान सम्प्रदाय के 
संकुचित विचारों से ऊपर उठ गये ओर राप 
प्रसादजी को मिलने के लिये आर्यसमाज मन्दिर 
में जाते। दोनों का प्रेम बढ़ते लगा ओर भाई का 
सा सम्बन्ध हो गया। अशफाक सचसुच आप 
अर्थात्‌ मानव’ था । मानव को मानव मिल गया 
सोने में सुगंध हो गए । 

रामप्रसाद अच्छे शायर तथा लेखक भी थे। 
पका उपनाम 'विस्मिल' था । अब रामप्रसाद र 


नाम के साथ “बिस्मिल” लिखेंगे । 


कुछ ही दिनों में इन ( रामप्रसाद बिस्मिल तथा 
अशफाक ऊल्लाखां ) दोनों नवजवानों ने उत्तर भर 
में कईं क्रान्तिकारी नौजवानों को इकट्ठा कै 
खुन्दर संगठन बनाया । जब इस ट का का 
बढ़ गया तब रुपयों की आवश्यकता पड़ी । रा 
प्रसाद बिस्मिल ने आखिर 'इस्ट इण्डिया 
लाइन, पर काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन में जो से 
कारी खाज़ाने की तिजोड़ी थी, जिसमें दस हृ 
रुपये थे, उन्हें लूट कर ले गये । 


काकोरी के इस षड्यन्त्र से श्ंग्रेज सरर्क 


बौखला उठी । चारों ओर सी. आइ. डी. 
की व्यवस्था की गई । कई व्यक्तियों को 
किया गया । अंग्रेजों के अत्याचार शुरू 


Ae 


के व्यति 
गिरफ्त 
ये| 


| 
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र| कई बे-गुनाह लोगों को सताया गया । आखिर 
रा | श्राजादी का शेर रामप्रसाद विस्मिल भी गिरफ्तार 
। है) करके पिंजरे में बन्द किया गया । 
। न | जेल में उन्हें कई यातनाएं दी गई | उन्हें घम- 
तथा, क्रियां दी गई कि यदि सारे पढ्यन््र की जानकारी 
का । नहीं दोगे तो तुम्हें फांसी दी जाएगी । रामप्रसाद 
द्यि | बिस्मिल ने फांसी को स्वीकार किया परन्तु अन्य 
उर,  साधियों को मुसीबत में डालना उचित न समका 
| न्यायाय में केस चलः । रामप्रसाद बिस्मिल तथा 
ह | उनके पकड़े गये साथियों को फांसी की सजा 
यहे |. फरमाई गई। न्यायाधीश ने जब फांसी की सजा 
राप / शोषित की तब इस आज़ादी के परवाने ने 'भारत 
हिद माता की जय' की घोषणा करते हुए, उस सजा 
र्न को सहषे स्वीकार किया और जेन में जाते हुए मार्ग 
आय | मे गाते चले:-- 
गय | दिल फिदा करते हैं, कुरबान जिगर करते हैं, 
पास जो कुछ है माता की नज़र करते हैं । 
रे खाना वीराना कहाँ देखिये घर करते हैं; 
६०, सुश रहो अहले वतन इमतो सफर करते हे । 
जा$ आबाद करेंगे किसी वीराने को ॥ ' 
तथा 
गा रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले 
कसे ९ हा रया । जहां उन्हें १६ दिसम्बर १६२७ को 
का देनी थी । १६ दिसम्बर को प्रातःकाल खान 
रा ह दे से निवृत्त होकर गायत्री मन्त्र, प्रार्थता- 
रेह ती के मन्त्रों का सस्वर उच्चारण करते रहे ! 
सर क त समय आ गया सिपाही आये वीर राम- 
हु क स्मिल को काल कोठरी से फांसी के तख्ते 
र El अधिकारियों ने उनसे “अन्तिम कामना! 
शहीद 
र] नेका, ९ य जाद्‌ आये बीर रामप्रसाद बिस्मिल 
ति 'ब्रिरि ०२ 
पा रश ( अंग्रेजी ) साम्राज्य का नाश 
| ~ 
गे| *› पही मेरी अन्तिम कामना है ।? 
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'बन्देमातरम्‌? कह कर श्राज़ादी के इस परवाने 
ने फांसी का फंदा अपने गले में डालते हुए कहा:- 


'एक बीज के बलिदान से सैकड़ों बीज पैदा होंगे? 


कुछ ही कणों में दयानन्द का यह दीवाना 
मां भारती की आज्ञादी के लिये शहीद हो गया । 
गोरखपुर तथा आसपास के इजारों लोग जेल के 
सामने इकट्ठ हो गये। शहीद सम्राट रामप्रसाद 
बिस्मिल की शानदार शमशान यात्रा निकाली गई । 
इजारों लोग उस शमशान यात्रा में शामिल हुए । 
जब शह्दीद्‌ सप्नाट्‌ रामप्रसाद बिस्मिल की अर्थी 
जैल से आगे बढ़ी तब हजारों स्त्री पुरुषों ने इस 
आये बीर की अर्था पर आंखों ले आस बहाते हुए 
पुष्प मालाएं चढ़ाई । माताओं ने अपने मकानों से 
अर्थी पर पुष्प वर्षा की । आये कीर रामप्रसाद की 
शहादत ने देश के लाखों लोगों के मन में अंग्रेजों के 
प्रति गेरत-घृणा की भावना पेदा की। न सिर्फ 
इतना ही, कई नवजवानों ने अंग्रेजी साप्नाज्य के 
नाश के लिये प्रतिज्ञाएं की। अर्थी जब शमशान 
भूमि पर पहुंची, तब उसका अझ्निदाह वेदिक विधि 
से वेद मन्त्रों का उच्चारण करते हुए शुद्ध गाय के 
घी तथा सुगंधित पदार्थो की आहुतियों से किबागया। 
उस समय ऐसा लगता था मानों झञ्नि की प्रकाश- 
मय ज्वाला,: गुलामी के अन्धकार को चीर कर 
देशवासियों को ख्ाधीन्ता का प्रकाश मार्गे दिखा 
रद्दी हों। अञ्चि की ज्ञाला प्रचण्ड रूर धारण 
करके आर्यो को बिस्मिल का यह संदेश सुना रद्दी 
थी-- 


दिन खून के हमारे, यारों न भूल जाना। 
सनी पड़ी कबर पै, इक गुल खिलाते जाना ॥। 


निश्चित ही रामप्रसाद की शहादत ने देश 
वासियों को अंग्रेजी समञ्जाज्य को नाश करके ही 


( शेष पृष्ठ २१ पर ) 
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हमारी गुरूकुल शिक्षा प्रणाली क्यों निष्फल हो रही है! 


( ले०- श्री० पं० आनन्दप्रियजी मन्त्री म० द० स्मा० ट्रस्ट टङ्कार ) 


महर्षि दयानन्दजी के प्रादु भाव के पश्चात्‌ आये- 
समाज ने एक जो महान्‌ कन्तिकारी कदम उठाया 
था वह था गुरुकुल शिक्षण पद्धति की स्थापना । 


गुरुकुल शिक्षण पद्धति के झूल में था शिक्षण 
पद्धति द्वारा भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार । 

उस समय गुरुकुल से निकले हुये व्रह्मचारी 
क्रान्ति सजक होंगे ऐसा हमारा स्वप्न एवं भावना 
थो । 

गुरुकुल से जो स्तातक निकले उनमें से कईयों 
ने इस भावना को परिपूण करके दिखलाया । 

हमारी भूल यह हुई कि हमने शुछकुलों में 
पढ़ने वाले एक एक ब्रह्मचारी क्रान्ति वीर बने और 
वह सांसारिक न बन यतिधर्भ पालन करता हुआ 
अपना जीवन ऋैसमाज को अर्पण कर दे यह 
कामना की । 

गुरुकुलों का अर्थ हमने यही किया कि यहां 
से निकलने वाले त्रह्मचारी.सब के सव ही संन्यासी 
धर्म का पालन करेंगे गुरुकुल सवे साधारण की 


` इष्टि में आयसमाज के लिए कार्यकर्ता उत्पन्न 


करने का कारखाना होगा परन्तु सब को एक 
लकड़ी से हांकने के प्रयत्न में हम गुरुकुल का 
आकर्षण खो वेठे । 

हमने यदि कुछ चुने हुये ही ब्रह्मचारियों को 
प्रचार वा कार्यकर्त्ता बनाने का प्रय्न किया होता 
आर सर्वे साधारण को वेदिक तत्व ज्ञान के शिक्षण 
के साथ आजीविका अजन के लिये उपयोगी हो सके 
पैसा शिक्षण का क्रम तैयार किया होता तो हमारे 
गुरुकुल के प्रति हमारी भावनाएं परिपूणे द्दोती | 

आज गुरुकुल में पढ़ने वाले एक बालक के 
सामने जीवन निर्वाह का प्रश्न जब उपस्थित होता है 
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गय 

सम 

वह असमंजस में पड़ अपना वर्षो का लिया हुञ्रा| इग 
शिक्षण काम का नहीं, यह अनुमव करता हे | | व्यव 
। सक 


हमारे गुरुकुलों में जहां वेद पठन पाठन का ऋ | 
होना आवश्यक था वहां शुरुकुल के बालकों को | लिय 
ब्यवहारिक शिक्षण देने का आयोजन भी करना | सके 


चाहिए था। हमें गुस्कुलों में से टेकनीकत, | तेजः 
शिक्षण प्राप्त कारीगर भी उत्पन्न करने चाहिए थे। | के 
प्रत्येक गुरुकुल के अन्तरगत एक कलाभवा | ह्मः 
उसी ऊंचे स्तर का होना चाहिए था जिसमें बालक फित 
ऊंची से ऊंची कारीगरी में प्रवीण होकर न 
आजीविका अजेन करने की क्षमता प्राप्त कर सके! का 
इस कमी की पूर्ति कुछ अंश में आयुर्कें। [ 
शिक्षण द्वारा हुई । आज गुस्कुलों से संत 
फार्मेसियां संस्था की आर्थिक समस्या सुलभा प 
में सफल हुई हे । | ॒ 
इम ने समाज के प्रत्येक बालक को ब्राह्मणही 
बनाया । गुरुकुलों में सैनिक शिक्ता, व्यापारी शि 
कारीगरी शिक्षा आदि की ओर दुलेक्ष ही रही देखन 
ति 
आज गुरुकुलों का प्रभाव, अत्युत्तम वातावरण र 
होने पर भी, तेजखी माध्यमिक एवं आचाय | 
पर भी आजीविका के प्रश्न पर समाप्त दो गया! | सह 
गुरुकुल के स्तातकों को अपना मुल्यं^| तेऽ 


कराने के लिये सरकार मान्य डिप्रीयां लेनी 
जिससे उन को सरकार मान्य क्षेत्रों में नौकर 
मिल सके । 


अभी अभी हमने पक लेख पढ़ा जिसके टा 
रशियन महिलाओं की अदभूत क्रान्ति कीं 1 


ण्य 
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१६६४ माचे 


| उसका सार मात्र यह है कि क्रान्ति के पश्चात्‌ 
प्रत्येक मदिला का शिक्षण क्रम इस प्रकार का रखा 
गया है कि समाज के किसी भी छेत्र में पुरुषों की 
समान कक्षा पर उसे काम मिल सकता है । वह 
इन्नीनीयर, डाक्टर, अध्यापिका, कृषि संचालिका, 
व्यवस्थापिका कोई भी पद्‌ हो उसे शोभायमान कर 
सकती है । 

हमने प्रतिकूल परिस्थितियों में वैदिक शिक्षण 
लिया और समाज के अर्धशास्त्र में उपयोगी न हो 
सके ऐसे व्यक्तियों कां दल खड़ा किया ओ विद्वान्‌, 
तेजस्री चरित्रवान्‌ होने पर भी समाज में अर्थशास्त्र 
के लिए सफल न हो सके । 

आज मइषि की पाठविधि को समझे बिना 
हमने उसका प्रयोग आरस्भ किया है एर इसमें 
कितनी सफलता मिलेगी यह अभी देखना है । 
महर्षि की पाठविधि केवल अष्टाध्यायी चेद्‌ पाठ 
तथा संस्कृत में ही सीमित करने बाले महर्षि के 


शेष पृष्ठ १२ का 
हृष्टिपूत न्यसेत्पादं वस्नपूतं जलं पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ।। ` 


पंचशिल, और शङ्कराचार्य इनका इतिहास 


ठे ८८ 
, “सना चाहिये कि उन्होंने सदा सत्य और सदुपदेश 


शै किये, उसी प्रकार संन्यासीमात्र को सदुपदेश 
फरना चाहिये । 


सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीयं करवावहे । 
तेजखिनाबधीतमस्तु मा विद्विपावहै ॥' 


ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
पह कद कर व्याख्यान समाप्त किया | 
` 


हुङ्कारा पश्चिका 


२१ 


हादे को नहीं समभते। आज चार उपवेदों का 
शिक्षण प्रबन्ध किस संस्था में हैं । महर्षि की पाठ 
विधि का प्रयोग भूखे मरती संस्थाएं नहीं कर 
सकेगी । उस प्रकार का सम्पूर्ण प्रयोग करने के लिए 
हमें उसके अन्तर्गत अनेक कॉलेज बनाने पढ़ेंगे। 
आज गुरुकुल पद्धति तथा उसका शिक्षण नई 
परिस्थिति में अपनापन खोये बिना किस प्रकार 
बनाया जाय जिसमें कॉन्वेन्टों से अधिक आकर्षण 
हो इस पर आर्य जगत्‌ को विचार गम्भीरता से 
करना होगा । 
केवल ऋषि की एक दो बातों को लेकर सारी 
संस्था ऋषि प्रणीत है पेसा कहना कठिन होगा । 
आवश्यकता हे इस बात की कि आर्यसमाज के 
शिक्षण शास्त्री इस गम्भीर प्रश्न पर मुक्त भाव से 
विचार करें और अपने सारे शिक्षण क्रम के ढांचे 
को देशकाल तथा परिस्थिति के अनुकूल बनाते हुये 
वैदिक संस्कृति की रक्षा करें | 


(शेष १६ का) 

दम लेने की प्रेरणा दी और देश आजाद हुआ । देश 
को आजादी प्राप्त हो गई , परन्तु बड़े दुःख की बात 
है कि देशवासी उस शहीद सा्रार रामप्रसाद 
विस्मिल को भूलते जा रहे हैं। देश के अन्य लोगों 
से सुझे शिकायत नहीं है, हमें तो आयेसमाजियों 
से शिकायत है जिन्होंने अपने आयेवीर' शहीद 
सम्नाट्‌ बिस्मिल को भुला दिया है । 

अआयों ! अपने महान्‌ व्यक्तियों के बलिदानों को 
भूल कर आप कभी भी जीवित नहो रह सकते । 
शहीद सम्राट्‌ रामप्रसाद बिस्मिल की बलिदान 
इ मनाई जाए, यही हमारी आये प्रजा से सांग 

| 

शहीद सन्नाट्‌ रामप्रसाद बिस्मिल को इमारा 
वन्दन हो । 


१. मनु ६।४६॥ 
१. तै. श्रा. १०।१। 
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२. क, ख. ग. तथा मराठी सं० में 'पञ्चशिखा? अ्पपाठ । 
४. क. ज, 'यह कह कह स्वामीजी ने व्याख्यान? पाठ है । 
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समालोचना 


वैदिक व्याकरण भास्कर 
लेखक-श्री गोविम्दलाल बन्सीलाल तथा 
श्री रुद्रमित्र शास्री विद्यावारिधि । प्रकाशक 
गोविन्दलाल बन्सीलाल, ३२ खी० सी० चेस्वसे, 
दिन शा वाञ्छा रोड़, बस्वई- १ । 'प्राकार-१८> 
२२ अठपेजी । गुद्रण-काम्रज-छुन्दर तथा अच्छा । 
पृष्ठ-२२०। सूर्य-सजिल्द ६) 'ग्रजिल्द २) 


यद्यपि इस पुस्तक का नाम “वैदिक व्याकरण 
„स्कर दै किन्तु वस्तुतः यद वैदिक व्याकरणादि 
भास्कर है । इस पुस्तक में न केबल वैदिक 
ब्याकरण ही है. किन्तु अन्य महत्वशाली वैदिक 
| विषयों का भी समावेश दै । वैदिक खर, छन्द, 
` फिट्सत्र और भ्रष्ट विकृति यद्द भी महान्‌ महत्व 
के विषय हें । इन सब.विषयों का विवेचन इस ग्रन्थ 
में एक साथ ही प्राप्त हो जाता दै । 


| अतीतकाल में भारत के महान्‌ विद्वान ऋषियों 
ने भ्रष्ट विकृति के साधन द्वारा वेदपाठ को यथावत्‌ 
निर्दोष सुरक्षित बनाये रखने का अदभुत प्रय 
| किया है, इसका भी इस पुस्तक में दिग्दर्शन हे । 


“सिद्धान्त कौमुदी” में जो एक पृथक्‌ “वैदिक 
प्रकरण” हे उसमें २०६ सूत्र घातिकों पर ही 
व्याख्या दे जब कि इस ग्रन्थ में ४६० सूत्र वातिक 
आदि परं विवेचन दवै | वैदिक व्याकरण, स्वर, छन्द, 
फिट्सत्र, विकृति विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए यह श्रन्थ बहुत उपयोगी दै । 

यदि महात्मा गांधीजी जीवित होते तो इस 
पुस्तक को देख कर प्रसन्न होते, ऐसी पुस्तक का 
श्रवलोकन करने की उनकी अभिलाषा थी | 
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किसी भी आधुलिक भारतीय आषा में छे | 
विषय का ऐसा परिपूणे ग्रन्थ खुनने, देखने गे नहीं । 
आया है। भारतीय दिनकी साहित्य में इस प्रन्थ का 
मद्दत्वशाली उच्च स्थान रहेगा। द्विन्दीतर अन्य 
भारतीय भाषा वाले भी इस ग्रन्थ का अध्ययन 
करके अपने क्षान की वृद्धि कर सकेंगे । जहां जहां 
वैदिक विषय पढ़ाये जाते हैं बहां वहां अध्यापक, 
विद्यार्थीगण आर अन्य वेदाध्ययन के अभ्यासियों 
को यह ग्रन्थ अति उपयोगी सिद्ध दोगा। 1 


सेकडोनल महोदय के लैदिक व्याकरण नामक 
पुस्तक जो अंग्रेजी में है, उसकी कठिनाई तो सवेत 
प्रसिद्ध है, वद्द कठिनाई इस ग्रन्थ से दुर हो जाती 
है और साथ दी सूत्र वातिक आदियों के प्रम 
भी प्राप्त हो जाते हैं । इम इस प्रम्थ का प्रसन्न हृद 
से खागत करते हुए भी राजा गोविन्दलालजीव 
उनके सहयोगी श्री आचाये रुद्रमित्रजी शाशी फा! 
अभिनन्दन करते हैं । 


आर्थसमाजञ का तीसरा नियम है बेदों को 
पढ़ना पढ़ाना सुनना, खुनाना सब शाय्यां का 
है. । इस भावना से प्रेरित दोकर द राज्ञा गोवि 
लालजी साहब ने यद्द पुस्तक लिखी दवै । प 
पतिजी के प्राकथन से सुशोभित भी है । 


पुस्तक की छुपाईं, कागज, सजधज (Eg 
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१३) » छेदोलालजी वर्मा, तेजाव मिल्स 
| गाजियाबाद 
११) ” रामसरनदासजी (0 श्री रामलालजी | 
ठेकेदार | 
११) ” सुम्द्रप्रकाशजी ()|० >» 
११) » प्रशोतमलालजी, जस्सू 
११) मेसर्स चौधरी बदसे, चांदनी चोक, दिल्ली 
१०) श्रीमती बहलजी, पूसा रोड, 
१०) 1) कमलजी, 7) 9) 
१०) 7 शीलाजी, » ४ 
१०) 95 सन्तोषजी, १9 1) त्य 
१०) श्री डा० नवलकिशोरजी, 0|० रामलाल | , 
४2) > हुकमचन्द्जी, जंगपुरा, आड 
५) श्रीमती हेमीबाईजी, पटेल नगर, 
३) मेससे शिवप्रताप बाबूलाल 
१५) ०» सुन्दरदास हरिश्वन्द्र, गान्धी माकिटा 
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कारा द्वारा धनराशि दाताओं की नामावली निम्न है । पूवै प्रकाशित सूची से आगे की BE 
है। ता? २४-२ -१६६४ तक की सूची | | 


१०) श्री चमनसिंह रावत भाटा ( कोटा ) २) » गुत्तदान ज 
गा (०) 2? रमेशचन्द्र खकसेना भाटा ( कोटा ) १०) ॐ सर कि गान 
ग १०) » मन्त्री आर्यसमाज रावत भाटा » ४) क कोटा 
k सर्य देच ठनाग्र क ने रचा दार ( राज० ) 
{०) 1 दब भटनागर कोटा जकशन १) श्री. बी 
मे भे र है ९९ 21 बा० आ[र० हितकारी वस्चई 
१०) >” मन्त्री आयसमाज बयाना ( भरतपुर) ११) , बा भाई मिस्त्ती 
र १०) »' गरोशीलाल ओस्प्रकाश बयाना ११) व ड 
| ) ; ल ” हरगोविन्द शिवलाल र 
1 ७ » र ल सहग ब भ 99 - 
! र लला न र्‍या वाले भरतपुर १ १) चुन्नीलाल मंगलदास १? 
१० >” वाल वेद मन्दिर आर्यसमाज भरतपुर १!) » सिक्काजी 9 
१० >” रामज्ञीलाल नगर भरतपुर ५) >» ऐस० के० हान्डा की 
१७ >» ढलारासजी अलवर ( राज० ) ४) * झशोकाबुड व्कस $ 
7 ट्र ही Cc 
९ » प्रीतमसिंहजी बान्दीकुई » ५) >» रलदेवी हान्डा सतना 
7] (पर मि प 
) ५ माध्यमिक आर्य कन्या पाठशाला ग्रा य. ४). ? प्राणनाथजी कलकत्ता 
का समाज बान्दीकुः ५2 ” खरातीलालजी बम्बई 
| र » मल्होत्रा परिवार जयपुर :) ” ७० आ० सहगल 
~ ल्ल {sy [NSS चे 
१ » इन्दरलाल शर्मा कृषी क्षेत्र दुर्गापुर ४) >» केवल कृष्णजी 9 
ह 
ह ” रामकिशोर शर्मा महापुर १४) ? केसरदास आहुजा » 
| » मथराप्रसाद शर्मा जयपुर ५) श्रीमती धवनजी 2? 
| ` बोधराम सन्दे „ ५) र दशकुमारी अस्वाला केन्ट 
» किशनचन्द महाजन जयपुर २) श्री सुभाष डाईवर बम्बहे 
रो » मुरलीधर मलिक » न ल आचायेजी ह 
[ १० सु न श्रामता द 
|) शती खुमिजादेवी आये » २१). हर 
भि क ~ ‘ho 
| (१) हरिचन्द्रजी आये १5 हर 82 ह 
| 99 जी जि १०) श्री लखीरामजी 9! 
॥ पी० ऐन० रि 
ह) सद्र » व» सात 
। ला आर्यसमाज आदर्श न ; : र 
क| १) उ र [दश नगर जयपुर १०) » संजीवाजतनजी ७ 
ह) उन्नी ञ्र FR या १०) » रतीलालज्जी 9 
१३२ दान यैसमाज ४ १ ११) >» दत्ता परिवार 
जि न पात्रों से प्राप्तदान २३ 
0 थी वेलोराम से be ह र 
a), ह राम सचदेव अलवर ह 
ie 1. X र भूनाथ ग (5 ट्र 
EO) छ शा ( राज० ) ५७३-९४ योग निवेदन--शेष दान सूची अगले 
१1... < +$ च 
[रिया जयपुर अङ्क में प्रकाशि होगी । सूचनाही | 
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पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यकों का पलायन 


पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यकों का पलायन 
अभी तक विधिवत्‌ चालू है । हिन्दुओं के अलावा 
६० हजार के लगभग इसाई भी भारत में आ चुके 
हं! 

भारतीय स्त्रियों को बाहर बेचा जाएगा । 


पूर्वी पाकिस्तान से आते समय युवती और 
नवयुवती स्त्रियों को प्रायः रोक लिया जाता है 
उनसे बलात्कार किया जाता है । जबरदस्ती निकाह 
कर दिया जाता है। अब सुनने में आया है सुन्दर 
युवतियों को अरब देशों में बेचने के लिए भेजने की 
योजना बनाई जा रही है। 


भारत में प्रतिक्रिया 


पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अमानुषिक अत्याचार 
की प्रतिक्रिया कुछ अंशों में भारत में हुई । उड़ीसा 
में जहां ईसाई बहुल आदिवासी हें वहां अधिक 


प्रतिक्रिया हुई । टं 
रूरकेला से अमेरिकन वा ब्रिटिशों का पलायन 


रूरकेला कारखाने में काये करने वाले 
` अमेरिकन और ब्रिटिश नागरिकों को उनके दूता- 


= 
DA 


न 


वास ने उपद्रवों के कारण रूरकेला छोड़ने का आदेश 

दे दिया। जर्मन कार्यकर्ता अभी निञ्चिन्त बेटे हैं । 

सम्भवतः इस का कारण भी अमेरिका और ब्रिटेन 
का पाकिस्तानी भक्ति ही है । 
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4 
Sree eH HAY AH ४3 ४८६ AFH SR Bani Es ST 


३ पैसे का नया सिक्का र 

~ [a ~ 1) 

छोटे पेखों की कठिनाई का अनुभव करते हुए | ६ 
भारत सरकार ने ३ पेसे का नया सिक्का जारी कणे | ४ 
का निश्चय किया है । 7 
टंकारा में ऋषि लंगर 2 

उपलेटा ( सोराष्ट्र ) के विख्यात उद्योगपति ९ 

श्री विरा भाई कारा भाई ने ऋषि दयानन्द की | ४ 
जन्मभूमि टंकारा में वाहर से आने वाले अतिथियों - 
के लिए स्थायी रूप से लंगर ( भोजन व्यवस्था) | ७ 
चालू करने की घोषणा की हे । शिवरात्रि के मेते | ९ 
पर भी लंगर की व्यवस्था ये ही सज्जन करंगे | 


भोपाल का बिजली कारखाना बन्द | 
पाकिस्तानी लोगों की ओर से तोड़ फोड़ कौ 
कारवाहियों के खतरे के कारण भोपाल का है | ॥ 
इलेक्ट्रिकल्स कारखाना कुछ समय के लिए बद. | 
कर दिया गया हे । 


परी OM ~. ~ 
सीमावतीं चत्र मं पाक चरा को घुसपट 
असम बंगाल और कश्मीर के चेतरं मे ५१ | 


~ 1१ 
गुप्तचरों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही 
भारत शासन इस के लिये पूर्ण जागरूक है । 


भारतीय कम्युनिष्टा में भारी फूट 
भारतीय कम्युनिस्टों में फूट तो पद्दले प 

थी । इधर श्री डांगे के ४० वषे पूर्व ब्रिटिश दर | 
को लिखे गए पत्रों की आ(ड़ में चीन समर्थक | 
डांगे पार्टी को समाप्त करने पर तुल गई दै! 


|~ £७३%५०२/७७३%७३9/6829265२%७२%७२५%७२५%४७२%७९,४३ ROR 


पो.ओ. [र] 


छ3 
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|, आप इस पात्रका को किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। ॥ 
चाषक ३ रुपया चन्दा दकर इसक ग्राहक चानय । पि 


॥॥ केवर का अन्तिम पृष्ठ 
। केषर का दूसरा और तीसरा पृष्ठ 08 Oy 
झन्य पूरा पेज 


राधा पेज ५० 
चतुर्थ भाग कं हद रश ला 
लब प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता :-- 
श्रानंदप्रिय पंडित 
मंत्री-महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा, 
$$ 53005 5 के < त बा ( गुजरात )। 
SS So Oe Fe वकि ATR न्ज््ड 
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हर्निगर शुगर मिल्स लिमिटेड न 
छ 
पड 

बनी हुई शुद्ध ओर सर्वोत्तम श्र 
RRRANRNRNRRRRREE I 
NA :. ड 

| 

७ त्त 
&ईरई2€2€२६२6२ 62621६2603 ड 
"172527 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशन-हरिनगर [ एन. ई. रेल्वे, दे 
| 

मेनेजिग एजेन्टस :— दढ 

व्र 

२०७, कालबादवी रोड, घम्ब३- इ 

मिल आफिस :-— Harinaoar Suear Mills (चम्पारन) ड 
AS INTONT AN 8९9३ 


NE SNE SNL, SNL, ANLe SRE, 
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इसमें अपना विज्ञापन दीजिये । /* 
विज्ञापन के दर निम्नलिखित हैं :-- पी 
१२५ रुपये मासिक 
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NBIC RBS? LIRR FBS) : 

आप सत्यमेव ज्ञ्यत | 

फोन ३०४५३ तार-कमलरा्न || 
हर प्रकार क कपड क,“कमाशन एजन्दस 

& फायदे से खरीदी ; 

& शीघ्र चालानी 


88 शीघ्र प्रश्नोत्तर 


“ &8 भावयादी मुफ्त 
& प्रचूणं खरीदी का विशेष प्रबन्ध & | 


Se sist 
भगवानदेव आय एन्ड कलपना 
१६-२१ लाडवाडी एन्ड ४५ चस्पागलो, पास्ट वाकस न° 5 ४२४ बमस्बई-< 
A ५ >. ह र स 


टेक्सटाइल्स 


कपड़ा खरीदते समय आप “महदधि टेक्सटाइल्स” को अवश्य याद रखें । 


रंगीन बायल कोरा धोती . घुला धोती धुला मलमल 
आर्य रमणी * मेघदूत आर्य प्रकाश प्रभारानी 
आर्ये नंदनी अशोककुमार आर्य किरण कमलारानी 
आये कन्या आर्यमित्र देवकिरण 13 ८७६ 
आर्य कुमारी ६३००० कमलराज B ३९६ 
शोभा कुमारी ७६, ६४००० भरतराज 0:12 
राजकुमारी ६५००० प्यूर गुड कमल 
, EE अशोक चक्र 
RRR 
११५६ ^ 
भगवानदेव-. आर्यं ` एन्ड सन्स 
दुकान फोन नं? आफिस | 
माधवराव गली ३०३३ ` ४५ चम्पागली | 
'पएम० जे० माकेट क एम० जे० माकट | 


SOAP SD OUI TR PNR? 


2 


2a बम्बई-* 


BBC PBI: PBN BT 40 5 4 
` मुद्रक : भगवानस्वरूप “न्यायभूषण' प्रबन्धकत्ती, वेदिक यन्त्रालय, अजमेर ' 
९०-0० प्रकशशाब।०10 देर नह्य ७७१ का ठिमी जते [० कढुधदा । 
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| 
| | 
h । भारतीय वाङ्मय, संस्कृति और इतिहास के उ-ड> 
| यं जयेम ( ऋक्‌ ) . 2.2. २ की व ताल के व्यय र 
| A) ` | भारतीय राजनीति के अनुप्राणयिता 
| | 
न 3 \ 
सम्पादक । | | 
| हा | 
| | 
| | 
| | | | 
| oc NO क्यी | हे | | 
| | > | 
| | No 
| गुधिष्टिर मीमांसक, | a | 
अजमेर । | - | 5 | 


| yo 


k 5 लिङ्गार एप्र० प्‌० 


अङ्क छ | ह } 
१) पेन्दा 5 | eS च्‌ ९ 
५६ ३ रुपया | स्वगीय आचाये श्री रघुवीरजी 
अका रेशन है जिनका १४ मई ६३ को कार दुर्घटना में ख्गवास हुआ था 


( अगले ङ्क में विशेष लेख देखिए ) 
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र # # + 
` $$ [वेषय-सूचा &८* .'. 
सं० लख - लेखक 
| ऋषि दयानन्द 
श्री ब्र० सतीशचन्द्रजी 
श्री प्रो, भवानीलालजी भारतीय 
श्री पं० आनन्द॒ग्रियज्ञी 


१-सरस्वती की कामना 
२-प्राणविद्यानिद्शन 

३-उंपनिषदों के भाष्य 

2_क्या कभी त्रिचार सम्मेलन करेंगे ! 


४-हिन्द्रओं के तीर्थ ओर त्योहार | श्री पं? विहारीलालजी 

८-जञत्र बच्चों ने परमेश्वर का दशेन किया श्री पं० आनन्द॒प्रियजी 

७-विशिष सूचनाएं १५ 
=-उपदेश-मञ्जरी (८) ऋषि दयानन्द्‌ १७ | = 
६-दानदाताओं की नामावली है ) 


२०-समालोचता 
११-समाचार संग्रह 


FTO 
© 


टंकारा-प्रत्रिका के नियम 


१. यह पत्रिका प्रतिमास के दूसरे सताह में प्रकाशित हुआ करेगी, यदि १५ तारीख तक न पहुंच 
तो सूचना मिलने पर पुनः अङ्क भेजा जा सकेगा । 

२. वार्षिक मूल्य २) रु० है, जो धनादेश ( मनिआडे र ) द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये । 

३, टंकारा-पत्रिका का प्रारम्भ कात्तिक ( नवम्बर ) मास स होता दे 

४. टंकारा-पञिका के ग्राहक किसी मास स भी बन सकते हैं । i 

५. लेख-“युधिष्ठिर मीमांसक, सम्पादक टंकारा-पत्रिका, २१1१४५ लालकोठी अलवर गेट अजमेर % पक 
से भेजा करे । लेख छोटे, साफ तथा गंभीर दोने चाहिएं । वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले लेखों की 
प्राथमिकता दी जायगी । उनका प्रकाशन करना या संशोधन करना सम्पादक के आधीन होगा । 


६. सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों मे. व्यक्त किए गए विचारों के लिए उत्तरदायी न होगा । सी 
प ~ ~ =» ~ ब ~ | 

७. विज्ञापन की रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेज कर पूछें। विज्ञापन की सत्यता के लिये हम उत्तरदा ही 

= आप पात्रका-सम्बन्धी पत्र-व्यवद्दार करत समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखे । ॥ 


श्री आनन्दाप्रय पण्डित रा 
मन्त्री--महंर्षि दयानन्द स्मारक इस्ट टंकोरा, ग्रास्मारांम पथ, बड़ोदा ( ए f 
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महषि दुय,नन्‍्दु स्मारक ट्रस्ट, टंकारा प्रकाशन 
११ न नश 
१9 ताका भअ 3 मम 
हे बे ! 1 ? द्यानन्दाब्द्‌ १४० वैशाख २०२१ वि : E 
र अंक :. ) सृष्टि संवत्‌ १,६७,२६,४६,०६४ । NR `. १६९४ इ० | की. 
प्राथना-- ५ 
[a [a 
 सरस्वता का कामना 
पाव॒का नः सरस्वती वाजेभिर्वा जिवती । 
यज्ञ वष्डु धियावसुः ॥ ऋ० १। १।६।७४॥ | ल्क गोणी 


न व्याख्यान--वाकपते ! सवेविद्यामय ! हम -आप की कृपा से ( सरखती ) सवेशास्त्र 
| या को प्राप्त हों । र. ( वाजेभिः ) उत्कृष्ट अन्नादिं के साथ बतेमान ( वाजिनीवती ) सर्वोत्तम | 
षी (०१ क पावका ) पवित्र खरूप ओर पवित्र करने वाल्मी सदैव . सत्यभाषणमय मंगलकारक _ 
| गिधिखरूप शास्रे ह होके आपके अनुग्रह से ( धियावसुः ) परमोत्तम बुद्धि के साथ व वतेमान न 
सरे नह वाणी 'यज्ञं वष्टु' सरवेशा्र बोध और पूजनी यतम. आपके विज्ञान की कामना 


| पेदे द्दो से 
से ) जिस से हमारी सब मूखेता नष्ट हो और हम महापारिडत्ययुक्त हों | Mo 


: BHBEES कनक IRE 8 
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ध्राणविद्या-निदशंन 


( प्राण का महत्तर ) 


( ल्ले०--ब्रह्मचारी सतीशचन्द्र जंगपुरा देहली ) 


विचारशील महाघुभावो ! 


इस लेख का शीर्षक “प्राणविद्यानिदर्शन” है। 
प्राणविद्यानिदर्शन यह तीन पदों का संघात है। १ प्राण 
२ विद्या ३ निदर्शन । १ प्राण “प्र” उपसर्ग पूर्वक 
“न्‌? प्राणने धातु से ( व्वादि० ) प्र+अन । नन्दिः 
प्रहिपचादि०” (अष्टा०३। १। १३४) से .अच्‌ 
प्रत्यय तथा दीर्घ होकर यह प्राण पद सिद्ध होता है। 


- प्रकृष्टतया शरीर में जो श्वास की तथा वायु की गति है 


वह प्राण है । २ बिद्या-विद्‌ सतायाम्‌, विदु ज्ञाने, विद 
विचारणे, विद चेतनाख्याननिवासेपु, विदुल लाभे इन 
पांच धातुओं से” संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविद- 
घुञशीङभ्रा्जणः” (अष्टा० ३1 ३। ९९) से क्यपू 
होकर सिद्ध होता है। विद्व+ क्यप्‌ = विद + य+ टाप्‌ = 
विद्या पद बना | विद्या का अर्थ है-( क ) विद्यते सत्ता- 
नुभूयते यया सा ब्रिद्या-जिससे सत्ता को अनुभूति हो 
बह्‌ विद्या है। इसलिए प्राण को सत्ता को अनुभूति का 
का ज्ञान जिसमे हो वह प्राण विद्या है। ( ख ) षेद वेत्ति 
ज्ञायत यया सा विद्या-जिससे यथार्थ ज्ञान हो, वह 
विद्या है, इसलिए प्राणों के सम्बन्ध में ज्ञान जिससे हो 
वह प्राणविद्या है। ( ग) विन्ते सर्वतो विचायैते 
यय सा विद्या-जिससे सत्र प्रकार का विचार किया 
जाए वह विद्या है, इसलिए प्राणों के सम्बन्ध में सब 
प्रकार का जिससे विचार हो वह्‌ प्राण विद्या है। 


(घ) षेदयते चेतनीयते प्रख्यायते निवासीयत यया 


सा विद्या-किसी भी पदार्थ की चेतना का अनुभव, 


तथा उसके विषय मे कथन, तथा उसके स्थान का निश्चय: 


जिससे किया जाए वह विद्या है, प्राणो की गति, प्राणो 


. के सखरध में विशेष व्याख्यान, तथा प्राणा के निवास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्थान का परिचय जिससे प्राप्त हो वह प्राण विद्या है। 
(ङ ) विन्दति लभते सर्वान्‌ कामान्‌ यया सा विद्या- 
सब कार्यों की सिद्धता जिसमे हो वह विद्या है, इसलिए 
प्राणो के द्वारा मानवों का केसे लाभ हो, उन प्राणों मो 


जिससे समभा जाए वह प्राणविद्या है । इस प्रकार प्रा दो 
विद्या के अर्थ प्रदाशित किए गये । ३ निदर्शन-दशिर ५ पैर 
प्रक्षणे इस धातु से नि उपसर्ग पूर्वक नि! दुश “ल्युट्‌ च र्भा 
(अष्टा० ३।३। ११५) से ल्युट्‌” यु को अनादेश तिः | र 
दुश्‌+अन गुण होकर निदर्शन । निश्चय पूर्वक ईक्षण कला | तेरी 
निदर्शन है। प्राणस्य विद्याया निदर्शनमिति प्राणविद्या | | : 
निदर्शनम-- प्राण विद्या का निदर्शन, रहस्य का प्रकाश | ( हे 
जिससे हो वह प्राणविद्यानिदर्शन है। वेद में सब पले | नि 
विद्याओं की विद्यमानता है । उन विद्याओं में एक विद्या | 

प्राणविद्या है ॥ प्राणविद्या का भी वेद में बहुत वर्णी कते 
है । वेदमान्य वैदिक साहित्य में भी प्राण के सत | मनुष 
विस्तृत विचार किया गया है। इस प्राणविद्यानिदी | परान 
लेख में “( १) प्राण का महत्व, ( २) प्राणोत्ति त केसा 
प्राण के भेद, (२) प्राणद्वारा शरीर का धारण” ४ मैं उर 
विकास तथा हास, (४) शरीर की प्राण के 4 | पंयोग 
जड़ता तथा प्राण की सर्वथा निर्दोषता,” इस प्राग | ( 
चार विषयों पर सूक्ष्म तथा महत्वशाली. बोली EE 
किया जाएगा । इस लेख में केवळ प्राण के महल | र 
ही वेद तथा शतपथ के प्रमाणो से विचार  ।हैहो 


जाएगा । वेद में प्राण के सम्बन्ध में देखिए i 
ऋषिः-ब्रह्मा । देवता आयुः । दर | ७ 

पङ्क्तिः ॥ गी शण न 
प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामझिमिव | ९६ 

संश्रमामि । ब | 


प १६६४ 


नमस्ते मृत्यो चक्तुषे नमः प्राणाय तेऽकरम्‌ ॥ 
रथर्वश कां | सू० २ म० ४ ॥ 

पदार्थ:--( प्राणेन ) (त्वा ) त्वाम्‌ ( द्विपदाम्‌ ) 
झिदपुरुषजातिम्‌' ( चतुष्पदाम्‌ ) चतुष्पदपशुजातिम्‌ 
(जातम्‌ ) उत्पन्नम्‌ ( अभिमिव ) वह्निमिव ( सम्‌+अभि 
. 'ध्रमामि ) सम्यकतयाभितो गतिशीलं करोमि ( मृत्यो ) 
(ते) तव ( नमः ) स्तुतिः स्थात्‌ ( ते ) तव ( चक्षषे ) 
दकाय ( प्राणाय ) प्राणस्य ( नमः ) स्तुति 
(अकरम्‌ ) करोमि ॥ 


भावार्थः ( प्राणेन ) को ( स्वा ) तुझ ( द्विपदाम्‌ ) 
दो पेर वाली मनुष्य जाति में और ( चतुष्पदाम्‌ ) चार 
शिर १ पर वाली पशु जाति में ( जातम्‌ ) उत्पन्न ( अभिमिव.) 
र के क ( सम्‌+अभि+वमामि ) सम्यक्‌ प्रकार 
सब ओर प्राप्त कराता हूँ (मृत्यो ) हे मृत्यु ( ते 
` तेरी (नमः ) स्तुति हो ( ते ) तह चक्तषे | भागे हे 
* | ( प्राणाय ) प्राण की ( नमः ) अत्यधिक स्तुति 
| (अकरम्‌ ) करता हूँ । इस सन्त्र में कुछ विषयों का 
| निश किया गया है । 


(१) मनुष्य की उत्पत्ति के समय प्रभु मनुष्य कों 
$| „` थे करता है, बताया है-हे दो पैर वाले 
५ थ पेरे अन्दर जीवनी शक्ति प्राण को प्रभु ने ही 
किया है, तथा उत्पन्न किया है। प्राणं का शरीर 
४ प संयोग हो जाता है तभी मनुष्य की संसार 
7 घे कही जाती है। प्राण का शरीर के साथ 
भाग वियोग प्रभु के आधीन है। 
है रा ) पे ने चार पैर वाले पशुओं की उत्पत्ति भी 
ए को संयोजित करके की है, इस 
| है हो रहा है। सर का संचालन भी प्राण के द्वारा 
हे 1. क प्रासियों का संकेत करके प्रभु ने 
| गण की गति हे ने सम्पूर्ण प्राणिजगत्‌ का निर्माण 
| सैर कह ने पं " आवार पर ही किया है। उदाहरण 
सितार लिए है कि अप्नि विद्यमान होता हुवा 
| ` ` भए उपयोगी नहीं हो सकता जब तक 


क. 
< > 


ट्कारा पत्रिका 
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कि वह प्रकटरूप में न आ जात्रे। इसी प्रकार प्राण 
वायु तो सर्वत्र है परन्तु परमेश्वर जब उचित रूप से 
भाण का प्राणियों से सम्बन्ध करता है, तभी सब का 
जीवन चलता है । 


(३ ) इस मन्त्र में मृत्यु की स्तुति की गई है और 
कहा गया है कि उस प्राण देवता की मैं विशेषतया 
स्तुति करता हूं जो इम मृत्यु देवता का मार्ग दर्शक है । 
जब तक प्राण देवता की आज्ञा नहीं होती, तब तक 
मृत्यु देवता शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकता है, 
जिस प्रकार मनुष्य . अपने चक्षओ से देखता है उसी 
प्रकार मृत्यु देवता भी प्राण रूपी चन् से ही संकेत 
पाकर जीवन पर आक्रमण करके उमे समाप्त करता है। 
इसलिए वेद ने प्राण को सर्वपृज्य, सर्वप्राणियों का ४ 
आधार मृत्यु को पराजित करने वाला कह कर उस की | 
स्तुति की है ` | 

अथर्व० १०। २। १९ में भी “प्राणेन तिय 
प्राणति” प्राण से ही प्राशिजगत्‌ जीवित है, गति कर 
रहा है। ऐसा कहा गया है। जब पवित्र मेधायुक्त 
महषियों ने वेदों में प्राणों का माहात्म्य देखा, तब 
उन्होने सम्पूर्णं वेदिक साहित्य में प्राण के महत्व पर 
विशेष विचार किया है । “अस्य सवेस्य प्राणा 
उत्तमाः? शत० २। ४। ५। २१ । इस सम्पूर्ण शरीर 

के प्राण ही सर्वोत्तम हैं। “उकथम्‌-प्राणो वा उक्थं 
प्राणो हीदं सर्वमुत्थापत्युद्धास्मा उकथवीरस्तिष्त्युः 
कथस्य सायुज्यं सलोकतां जयति य एवं वेद्‌ ॥ १॥ 
यजुः-प्राणो बै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
युज्यन्ते, युज्यन्ते हास्मे सर्वाणि भूतानि भैष्ठाय 
यजुषः सायुज्यं सलोकतां. जयाति य एवं वेव ॥ २॥ 
साम--्राणो वे साम प्रारो हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्यञ्चि सम्यञ्चि हास्मिन्त्सर्बाणि भूतानि श्रैष्ठ्याय 
कह्पन्ते साञ्जः सायुज्यं सलोकतां ज्यति य एवं 
वेद ॥ ३॥ क्षत्रमू-प्राणो वै त्रं प्राणो हि चै च्ञञ् 
त्रायते हैनं प्राणः चणितोः प्रक्तत्रमाश्रप्ताप्ोति च्ञत्रस्य 
सायुज्यं सलोकतां ज्यति य एवं घेद्‌ ।। ४ ॥ शत 
१४।६।१७।१-४। ` _ 
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भावार्थः-उक्थ का वर्णन क्रिया जाता है, प्राण 
ही निश्चय से उक्थ संज्ञर है, क्योंकि प्राण ही निश्चय 
से इस शब्द समूह को उठाता है ( वच्‌ परिभाषणे से 
उक्थ मिद्ध है, वेद का ज्ञान भी उवथ संज्ञक है ) वेद कौ 
जानने वाला वीर संसार में उन्नत हो जाता है, प्राण- 
रूपी उक्थ की समीपता को प्राप्त करके ज्ञान के द्वारा 
मनुष्य सम्पूर्ण शरीर रूपी लोक को तथा प्रणिलोक को 
जीत लेता है, जो इस प्रकार से प्राण को उकथ के रूप 
में जानता है ॥ १ ॥ 


यजु का वर्णन किया जाता है--प्राण हो निश्चय 
से यजु है क्योंकि प्राण में ही सब भूतस्थित होकर प्राण: 
युक्त हैं । सम्पूर्ण प्राणी उस प्राण वेत्ता को समीपता को 
प्राप्त करते हैं, जो इस यजुरूपी प्राण के सामीप्य को 
प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार यजु को प्राण जानता 
है, वह सम्पूणं लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है ॥२ 


TTT SN, 


साम का वर्णन किया जाता है--प्राण ही साम है 
क्योकि प्राण में ही ये सब भूत अर्थात्‌ इन्द्रियां सम्यक 
प्रकारेण स्थित हैं, इसी प्राणी के आधीन रहती हुई सब 
इन्द्रियां श्रे बनने का यत्न करती हैं जो इस प्रकार साम 
को प्राण जान लेता है वह सम्पूर्ण लोक को जीत लेता 
है॥ ३॥ 

क्षत्र का वर्णन किया है--प्राण ही निश्चय से क्षत्र 
है। प्राण ही क्षत्र की रक्षा करता है | प्राण ही शरीर 
. कोक्षीणत्व से हटा कर रक्षत्व को. प्राप्त -कराता है। 
' ्ञत्रकी समीपता को तथा लोक की विजय को प्राप्त 
कर लेता है जो क्षत्रछूपी प्राण के रहस्य को'जान जाता 
हे॥४॥ . 5 5 
| इस प्रकारं शतपथ में इन चार. वाक्यों से 
भिन्न भिन्न महत्वों पर प्रकाश डाला गया है। 


प्राण के 


` प्राण ही सर्वज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ है इसके, लिए शत- 
. पथ में एक प्रकरण आता है--“यो ह वे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ 
चबेद्‌। ज्येष्ठश्च श्रष्ठश्च स्वानां भवति ,प्राणो वे 


च येषां बुभूषति य एवं बेद्‌ ॥ १॥ . ` 
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ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च अपेष्ठश्च श्रेष्ठश्च च खानां भषत्यपि 


मई १ | 

ते हेमे प्राणा: । अहं श्रेयले विवदमाना बर 
जग्मुः को नो वसिष्ठ इति यस्मिन्प् उत्क्रान्त इदं शरी | 
पापीयो मन्यते ख बो वसिष्ट इति॥ ७॥ 


जो ज्येष्ट और श्रेष्ठ को जानता है । ज्येष्ठ श्रे प्राण !, ` 
है वह सब में ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ हो जाता है जो प्राणको 
जानतां है, वही उत्तम गुणों से सुभूषित हो जाता 
है॥ १॥ 
९ 


सब इन्द्रियां परस्पर विवाद करने लगी कि मैं श्र 
हूँ, मै श्रेष्ठ हूँ । इन्द्रियों ने आत्मा को कहा कि हम सब 
में कौन वसिष्ठं है, सब को कोन बसाने वाला है। तब 
आत्मा ने कहा कि जिसके इस शरीर से निकल जाने 
पर यह शरीर पापी अशुद्ध हो जाता है, वही तुम में 


बेद 
वसिष्ठ है॥ ७॥ था 


इस प्रकार आगे के प्रकरण में लिखा है-तेत 
विस्तार न हो जाए इसलिए भाषा में प्रकरण रखता 
हुँ-एऐसा कहने के उपरान्त प्रत्येक इन्द्रिय इस शरीर 
से बाहर एक रे वर्ष रही, परन्तु यह शरीर नष्ट नहीं 
हवा चलता ही रहा। गूगे के समान बिना बोले. बहिर 
के समान बिना सुने, अन्धे के समान बिना देले, मग 
बिना बालक के समान, वीर्य के बिना नु सक के 
समान यह शरीर अन्य इन्द्रियों से चलता ही रहा । 


“अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्‌ । यथा महासुह ५ 
सेन्धतो पड्वीशशडःकून्त्सं बृहेदेवं हैवेमान्पाणान्स' 
बवई ते होचुर्मा भगव उत्क्रमीने वे शच्यामस्तर | 
जीवितुमिति ॥ १३ ॥ शतपथ १४। ७। १। [i 


इसके अनन्तर शरीर से प्राणं निकलने लगा! के हा 
बलवान घोड़ा अपने खूंटे को उखाड़ देता है हे ह 
प्रकार इस प्राण ने सब इन्द्रियों को उखाड़ दिया । प | 
इन्द्रियों ने मिलकर प्रार्थना करके प्राण को कहा हैं 5 
मत निकल, तेरे बिना हम जीवित नहीं रह 
हमारा आधार तथा सरव श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुज्य है। 


५ ( शेष. पृष्ठ १६ पर ) 


|. हांहित्य का सर्वेश 


प्राण ॥ 
गको 
जाता 
` उपतिषद्‌ भारतीय आर्ष प्रतिभा के प्रोज्ञ्बल 
थे | तीक हैं। वेदों के छानन्तर प्रामाणिक ग्रन्थों में 
स | उतकी ही गणना: आती है. । स्वामी . दयानन्द ने 
त | दने ग्रन्थों में शतशः उपनिषद्‌ वाक्यों को प्रमाण 
जागे रुप में उदुद्यृत किया हे । शंकराचाय आदि नवीन 
मे दन्त के आचार्यों ने इन चरन्थों को प्रस्थानत्रयी में 
सान देकर 'श्रुति-प्रस्थान' का अभिधान प्रदान 
तेव | किया । शाहजादा दाराशिकोह ने इनका फारसी में 
खता | श्बुवाद किया तथा सुप्रसिद्ध यूरोपीय दार्शनिक 
शारीर शॉपनद्वार ने इनकी प्रशस्ति में यहां तक लिखा कि 
नही | ये ग्रन्थ मेरे जीवन काल में तो प्रेरणा स्रोत रहे ही 
बहिर हें मेरी मत्यु के उपरान्त भी उनके विचार मुझे 
मत | शान्ति प्रदान करते रहेंगे। 
नो को भाई शो 
ES वा है कालान्तर में साम्प्रदायिक 
हय ३ नामधारी ग्रन्थ भी लिखे गये परन्तु 


(५ चे 
नस / पमाणिक उपनिषद्‌ श्वेताश्वतर सद्दित ग्यारह ही 


ते |. माने ज्ञाते 
तह | जाते हें । आर्यसमाज के. विः द्वानों ने इन प्रन 
३) पर अनेक. | नों ने इन ग्रन्थों 


या जायगा । महर्षि के शिष्य पं० 
हे माँ इटावा बाले का उपनिषद भाष्य 
की ताजे का प्रथम उपनिषद भाष्य 
र चाहिये । इन्होने बाजसनेयोपतिषद 
ए ड सामवेदीय तलवकारोपनिषद्‌ ( केन ), 
गिर ती ) अथवैवेदीय प्रश्ञोपनिषद्‌, सुएडकोप- 
४ एहूकयोपनिषदू, ऋ्वेदीतय ऐरेयोपनिषद्‌, 
 पशुषेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌, तथा 
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उं टस. YY ग 
पानषदा के भाष्य 
(ले० प्रो० भवानीलाल 'भारतीय' एम० ए० सिद्धान्त वाचस्पति, अध्यतक्त--हिन्दी विभाग ) 


गवरनमेन्ट कालेज, पाली ) 


श्वेताश्वतरोपतिषदु पर पृथक्‌ पृथक्‌ संस्कृत तथा 
हिन्दी भाष्य लिखे । ये सरखती यन्त्राय, 
इटावा से छुपे थे। समग्र ९ उपनिषदों का भाष्य 
उपनिषद सम्ुञ्चय' के नाम से एक ही जिल्द में 
वाराणसी से भी छुपा यहां यह लिख देना अत्यन्त 
मनोरञ्जक होगा कि भीमसेन रचित यह उपनिषद 


` भाष्य आयेसमाज के भेदत्रादी दार्शनिक दृष्टिकोण 


पर ही आधारित था, परन्तु बाद में भीमसेन ने 
ज्व A मत परिवतेन कर लिया और वे सनातन 
धमी खेमे में शरीक हो गये तो उन्होंने अपने पूर्व 
रचित भाष्य को रद्द करते हुए शंकराचार्य के 
अभेदवादी दृष्टिकोण से पुनः उपनिषदों का भाष्य 
लिखा जो उनके ब्रह्मप्रेस इटावा से छुपा । 


भीमसेनजी के पश्चात्‌ उपनिषदु भाष्य के क्षेत्र 
में एक ख० महामहोपाध्याय आर्यसुनिज्ञी का नाम 
उल्लेखनीय है । पं० आयंसुनि डी० ए० बी० 
कालेज, लाहौर में वैदिक दर्शन के प्राध्यापक थे । 
इन्होंने 'उपन्तिषदारय्यभाष्य' शीषक से इशा से 
बुहदारणय पर्यन्त १० उपनिषदों का भाष्य किया.) 
इन में से प्रथम आठ को गोविन्दराम हासानन्द्‌ ने 
इकट्ठा तथा पृथक्‌ पृथक्‌ रूप में भी छापा ह्लै। 
आर्यसुनिज्ञी के भाष्य में सुख्य इष्टि अद्वेत सत के 
निराकरण की थी । उन्होंने शाङ्कर उपनिषद्‌ भाष्य 
का विस्तार पूर्वक खण्डन कर सिद्ध किया है कि 
उपनिषदु जीवेश्वर ऐक्य के पोषक नहीं हैं । उनकी 
प्रतिज्ञा उन्हीं के शब्दों में यह ह्वै । 

उपनिषदां में है नहीं माया मत को ग्ध । 

आद्योपान्त विचार बिच भणत हैँ मतिमन्द्‌ 
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है टङ्कारा पञ्चिका 


लाहोर के ही अन्य आर्यसमाजी विद्वान्‌ प॑० 
राजाराम ने भी ईश से बृद्ददाणयक पर्यन्त दसों 
डपन्िषदों का भाष्य किया | यह लाहोर से आं 
ग्रन्थाइलि' के अन्तर्गत दस भागों में प्रकाशित 
हुआ । स्वामी दशेनानन्द ने उदू में ईश से माए्डूक्य 
' पर्यन्त छुः उपनिषदों का उदू में भाष्य लिखा। 
इसका हिन्दी अनुत्राद अनेक स्थानों से छुप 
' घ्वुका है। एक अनुवाद के सम्पादक पं० गोकुल 
चन्द्र दीक्षित चन्द्र! हैं जिन्होंने स्वामी दर्शेनानस्दज्ञी 
के दर्शनों के भाष्यों का भी अनुवाद क्रिया था । एक 
अन्य अनुवाद मास्टर अतधविहारीलाल चांदापुर 
का किया हुश्रा है, इस की भूमिका पं० विश्वा- 
कवा ने लिखी हे । सामी दशनानन्द का भाष्य तर्क- 
प्रधान माना जाता है। इसमें प्रश्नोत्तर प्रणाली का 
सहारा लिया थया है। मेथिल परिडत शिवशङ्कर 
शर्मा काथ्यतीर्थं ने छान्दोग्य और बृहदारण्यक जैसे 
बृहत्‌ काय उपनिउदों पर विस्तृत संस्कृत हिन्दी 
भाष्य लिखे, जो वेदिक यन््ालय अजमेर से छुपे । 
महात्मा नारायण खामीजी का 'उपनिषदु रहस्य' 
शीषेक उपनिषद भःष्य अत्यन्त खुबेध, सुगम और 
एक सामान्य पाठक की इष्टि ले लिखा गया है । 
उन्होने इश से बृदद्धारणयक पर्यन्त दूँ उपनिषद्‌ 
का भाष्य किया जो सार्वदेशिक सभा ने छापा | अब 
तक इसके अनेक संस्करण निकल चुक्रे हैं । पं० 
बद्रीदत्त शर्मा ने बाजलनेय ( ईश ) और तलवकार 
(किन) उपनिषदों का भाष्य लिखा, खामी प्रेस मेरठ 
से छुपा । उनका आठ उपनिषदों का भाष्य संग्रह भी 
 'अष्टोपनिषद्‌” के शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है । 
इन्होने छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा बृहदारयकोपनिषदू 
. पर भी हिन्दी भाष्य लिखे थे। इशोवनिषदादि दस 
र उपनिषद्‌ अपने झूल रूप मे सं2 १६६० में वैदिक 
 यं्रालय से छुपे | शायद इसका दूसरा संस्करण 
 अ्रभी तक नहीं निकला हे । 


यहाँ तक तो एकाधिक उपनिषद भाष्यों की 
चर्चा हुई । पृथकतया देखने से ज्ञात द्ोता दै कि 
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म? | 
सर्वाधिक भाष्य और सीकायें ईशोपनिषदु क्‌ 
हैं । स्वामी दयानन्द के यजुर्मेद्‌ के चालीसचें अ | 
(ज्ञो कि किञ्चित्‌ परिवर्तन के साथ इंशोपतिफ | 
कहलाता है ) के भाष्य को पं० बाबूलाल दीक्षित) 
वेदिकलाहित्य मर्‌डल अलीगढ़ से पृथक इंशोवतनिप , 
नाम लेकर छापा है । निश्न लेखकों की ईशो पनिपर 
टीकायें भी मिलती हैं-- 


१-पं० गंगाप्रसाद उपाष्याय-यह भाष्य कला प्रेत 
प्रयाग सेळुपा। | | 
२-पं० जयदेव विद्यालंकार शान्त’ यह भाष् श्र 
जयनारायण, रामचन्द्र सेठ, कलकत्ता] 
१९८० वि० में सर्वेभथम छापा । 
गुरुदत्त विद्यार्थी ने जो इेशोपनिषद पर 
अंग्रेजी टीका लिखी थी, उसे मार 
आत्मारामजीने असुवादित कर छापा था। 
भूमित्र शर्मा का आ० प्रे? मेरठ से छाए | 
भाष्य । | 
रघुनाथदत्त बंछु ने विविध भाष्यकारो के | 
मतों को संग्रह कर स्वामी दयानन्द इत | १ 
भाषा भाष्य को प्रधानता देते हुये इश | 
वास्योपनिषदु का एक सुन्दर संस्करण 
पं० ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य अमृतधारा वा| ¶. 
की आज्ञानुसार वैद्यजी की स्वर्गीया ध ७ 
पल्ली श्रीमती पूर्णरैची की. स्मृति ग 
निकाला । यह प्रेमोपहार के रूप में वित. 
रित किया गया । | 
गोपाली कृत हिन्दी तथा अंग्रेजी शरद | 
काशी से छापा । 
७-प॑० हरिशरण सिद्धान्ताल्ंक्रार ने दिल्ली 
शित क्रिया | 
८-पं० श्रीपाद दामोदरसातबलेकर का भाष्य । 
€-पं० उपर्युक्त सातवलेकरजी छत भाष्य , 
समीक्षा के रूप में पं० प्रियरत्न वि 
( आज्ञ के स्वामी प्रह्ममुनि परिबार्जफ ) 


३-पं० 


४-पं० 


-पं० 


६-प्रो० 


से प्रा | 


डा र 1६९४ 

न | 'ईशोपनिषदु का स्वरूप? लिखकर अजमेर 
ह से प्रकाशित किया । 

भ । ०-०, आचार्यं मेधार्थी स्वामी ( पं० इश्वरदस 
नि | मेधार्थी विद्यालंकार ) ने ईशोपनिदू की 
त ह | काव्य टीका (हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि 
नि | ख० सियारामशरण गुत्त लिखित भिन्न 
त तुकान्त छन्द युक्त ) प्रकाशित की । 

9 खामी ब्रह्ममुनि परिवाजक ने 'डपनिषद्‌ सुधा- 


मेह | पार शीर्षक से ईश से माशङ्खकय पयेन्त (१) छुः 
उपनिषदों की टीका लिखी तथा छान्दोग्य एवं बृह- 

पश्री | दरणयक को कथा रूप में संक्षिप्त कर प्रस्तुत किया । 
त्ञाते | थे दोनों ग्रन्थ “छान्दोग्योपनिषद्‌ कथामाला' तथा 
| वृहदारएयकोपनिषदु कथा माला' गोविन्दराम हासा- 

ः पर तद्‌ के यहाँ से छुप चुकी है । एक चिर॑ंजीवलाल 
टर | वानप्रस्थ ने सी ‘उपनिषद कथा' शीर्षक से उपनि- 
था। | पदों को कथाओं का संग्रह लिखा था । श्रीमद्या- 
रा | गद पकाश के लेखक खामी सत्यानन्द ने 'एकादशो- 
| परिषद्‌ संग्रह” शीर्षक के अन्तर्गत श्वेताश्वतर पर्यन्त 

रों के | 'पारह उपनिषदों का शब्दाचुवाद एक ही जिल्द में 
र छत | तिसा । इसी पकार स्व० पूं० देवेन्द्रनाथ शास्त्री 
इशः | पेल्याचाये ( प° सुरारिलाल शर्मा के पुत्र ) ने नव 
करण | अनिषदों का भाष्य आयेसाहित्य मणडल, अजमेर 
वाढो | पैलिसकर प्रकाशित कराया । गुरुकुल कांगड़ी के 
य ह कलपति कर्नल सत्यव्रत सिद्धास्ताल॑ कार 
| द्शोपनिषद्‌ (घारावाद्दी अनुवाद) उपनिषद्‌ 
अच्छी वस्तु हे । पं० सातवलेकर 
क अतिरिक्त केन, कठ, सुएडक 
पर भी अपनी शेली से भाष्य 
i कठोपनिषद्‌ भाष्य की समीक्षा पं० 
थाथी ने “कठोपनिषद्‌ का खरूप' नाम 
"ण ग्रन्थमाला संख्या ३' के अन्तगेत लिखी 
। है भन सेताश्‍वतरोपनिषद की पृथक्‌ टीकायें बहुत 
५ पं | एक पं० ब्रह्मखरूप ने लिखी । 
पैलसीराम सामी मेरठ वालों की टीका 

पव होती दै। मेघार्थी खामी ने 'शबेताशबरः 


। भ्र 
व | पि | 
, | पपर 
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ट॑कारा पथिका 


७ 


शतक' के नाम से श्वेताखर उपनिषद्‌ के सौ मंत्र 
एथक पठनार्थ छुपाये | केन और कठ उपनिषद्‌ का 
भाष्य रिसर्चेस्काला श्री बैद्य रामगोपालजी शास्री 
(देहली ) में भी किया है । न 


यहाँ प्रसंगवशात्‌ आर्यसमाजी विद्वानों द्वारा 
किये गये उपनिषदों के अंग्रेज़ी अलुवादों की चर्चा 
कर दैना भी अजुपयुक्त न होगा । सर्वप्रथम आये- 
समाज की विपश्चित्‌ मरडली के सूर्धन्य महामेधावी 
पं० गुरुदत्त विद्यार्थो ने ईश और मरङ्कक्य उपनिषद्‌ 
पर अंग्रेजी में विस्तृत भाष्य लिला ओ उनकी 
Wisdom of whe Rishis शीषक ग्रन्थमाला 
(SWorks cof ता Vidyarthi 
0. 0. ) के अन्तर्गत छुप चुका है। यह पुस्तक 
सावेदेशिक सभाने भी छापी है। इसमें सुएडक उप- 
निषदु का जो धाराजाही अंग्रेज़ी अनुवाद दिया हुआ 
है बह स्व० लाला दुर्गाप्रसाद द्वारा किया हुआ है 
जिसे पं० गुरुदत्त ने रोग शैया पर संशोधितः किया 
था ( महात्मा नारायण स्वामीजी के ईशोपनिषद्‌ का 
अंग्रेजी अनुवाद भी सावेदेशिक सभा छाप चुकी है। 
इनके अतिरिक्त पं० गंगाप्रसादजी ( अवकाश प्राप्त 
न्यायाधीश ) केन और कठ उपनिषदों का अंग्रजी 
अनुवाद लिखकर प्रकाशित करा चुके हैं । यह खेद 
का विषय है सम्पूर्ण प्रामाणिक उपनिषदों का आये- 
समाज के सिद्धान्तानु धार अभी तक अंग्रेजी अनुवाद 
या भाष्य नहीं हो पाया है। 


अन्त में उपनिषद्‌ विषयक टिप्पणी प्रधान या विधे- 
चनात्मक ग्रन्थों की चर्चा कर देना भी समीचीन ही 
होगा । इस प्रसंग में निम्न ग्रन्थों के नाम आते हैं- 
१, उपनिषदों का मदत्व-मेइता जैमिनि बी० ए० 
प्रेम पुस्तकालय, आगरा 
२. उपनिषदों की भूमिका-इन्द्र वेदालंकार-सद्धसे 
प्रचारक प्रेस कांगड़ी 


( शेष पुष्ठ १४ पर ) 
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कया कभी परिस्थिति अनुसार हम विचार सम्मेलन करो | 


( लेभी आनंदप्रिय पंडित, मंत्री० म० द्‌० स्मा० ट्रस्ट रंकारा ) 


एक किसान ज्ञानी हो गया प्रतिदिन अपने घर 
आकर, खयं ही भाषण करता । 


में आसमान को बांध सकता हुं, में ससुद्र को 
बांध सकता हूं, मैं पवेतों को काबू कर सकता हूं । 
उसकी पत्नी प्रतिदिन उसकी यह वात जुना 
करती थी एक दिन वह विनम्र भाव से बोली, 


पतिदेव ! आप आस्मान, समुद्र ओर पहाड़ों 
को वांध सकते हैं, बांधने की बातें करते हैं कृपया 
अपने घर के आंगन का प्रवेशद्वार कई महिनों से 
टूटा पड़ा है उसे ही बांधिये । 


आज ठीक यही दशा आयसमाज की भी इसी 
प्रकार की होती जा रही है । हमारे जलूस बड़े शान- 
दार निकलते हैं । हम नारों से “कृरवन्तो विश्वमा- 
यम्‌? कद जगत्‌ पर दिग्विजय कर लेते हैं । हमारे 
व्याख्यान घु ग्रावार ओर विश्व की समस्याओं का 
निराकरण करने वाले होते हैं । हम ग्राम का, नगर 
का, प्रान्त का, देश का, अन्त में विश्व का उद्धार 
करने की बातें करते हैं | हमारे खुनहले स्वप्न बड़े 
ही उत्तम एवं रसप्रद्‌ होने पर भी आज आर्यसमाजी 
जिस स्थान पर रहता है उसका आयसमाज 
अन्दर से खोखला हो रहा है। हमारे आर्यसमाज 
मंदिरों के साप्ताहिक सत्संगों में आर्येसभासदों की 
उपस्थिति ही नहीं होती । 


दम अपने पर्वा को परिवार सहित मनाने की 
चेषा ही नहीं करते । देवोत्थान एकादशी के समान 
` चुनाव के समय अथवा यारषिकोत्सव के समय हम 


सक्रिय होते हैं 


क 
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आये परिवारों की भावी संताने आयैसप्राज से| 
उपराम होती जा रही है। आये शिक्षण संखा 
परीक्षाओं और नौकरियों के लिये ही भावी प्रजा) पे 
विद्यार्थी तेयार कर रद्दी हें । 


आज उपदेशक विद्यालय के लिये तेजसी भीक 
पेण करने वाले युवक ही नहीं आगे आरहे।| रप 
तेजस्वी व्यक्ति संन्यासी नहीं बन रहे हैं । संस्थात्रो| ण 
के संचालन के लिये योग्य व्यक्ति जो आर्थसप्र॥| देते 
के रंग में रंगे हुवे हों बह मिल नहीं रहे ! 


भाषणों में हम भले ही कहा करें कि वानप्रथी 
त्यागी, तपसी, संस्थाएं चलायें, पर ऐसे व्यि 
मिलते ही नहीं । 


पक बार बिहार प्रवास में वहां के पक मंगर 
महोदय ने कहा था कि इमें यदि प्रतिवर्ष पचार 
अध्यापिका आर्यसमाजी संस्थां दे सके तो हम 
सकेंगे, इसके अभाव में हम ईसाई अध्यापिकां 


रहे हैँ । 


आज आर्यसमाज की शिक्षण संस्थश्रो ग रौ 1 
ट्रेन्ड स्टाफ के अभाव में दूसरे ट्रेन्ड अध्या 
रख काम चला रही हे । 


रपरे 
शरोर 
शरोर 


लौ 
आज हमारे उत्सव प्रचार उत्सव हैं, है पुर 
सम्मेलन, हमारी नेतागिरी बनाने के चेतर है धी र्भा 
हम कभी भी अपनी परिस्थिति पर विचार | षे 
के लिए विचार सम्मेलन नहीं करते, न रवी 


परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाएं 
(शेष पृष्ठ १४ पर) ` 


f 
| 
ok 
i 
५ 


मानसे र नर त 
संशो संसार की सभी मनुष्य जातियों के कुछ स्थान 
रज्ञा ऐसे हैं जिनमें उन जातियों की पूज्य बुद्धि है-- 


दूर की भावना है । उन स्थानों को अन्य स्थानों 
की अपेक्षा अधिक महत्व और सम्मान दिया जाता 
है। मुसलमानों के लिये मका-मदीना, नजफ असः 
रफ, कबीला आदि । भारत के मुसलमान भी उक्त 
खानों को अपनी मातृभूमि से भी अधिक मान्यता 
देते हैं । ईसाइयों के लिये यरुसलम पपिर हे, तो 
यहूदी ओर सुमलमान भी इसे अपना तीर्थ मानते 
हैं। यदेन ( जार्डन ) नदी के पाती को तीनों मत- 
बादी पवित्र मानते हैं । मुसलमान लोग 'जमजम' 
नामक वावड़ी--जो अर्ब में मक्का नगर के पास 
है खारी पानी को गंगाजल का महत्त्व देते हैं । 
दतक कि केबल ऐहलोकिकवादी कम्यूनिष्ट, भी 
मिन की लाश जहां रखी है उस स्थान को पवित्र 

र पूज्य समभते हैं । 


ईदुलितर और 
दस दिन तथा ग्यारवो शरीफ 
यूनिट भी अपने क्रास्तिसप्ताह को 


आदि । 
कण मागते हैं 
संसार को 
| योहारो 


पर आस्था है और इन तीथा 
को वे सब प्रेरणादायक, स्फूर्ति 


सब ही जातियों की अपने त्योहारों ` 
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हिन्दुओं के तीर्थ ओर त्योहार 


( सेखक--श्री बिहारीलाल शास्री, बरेली ) 


कारक समझती हैं । पर हिन्दुओं में ऐसी आत्व- 
हीनता की भावना आ गई है कि घे अपने तीर्थ 
और त्योहारों को घुणा की दृष्टि से देखते हैं: उन 
की हंसी उड़ाते हैं ओर उनका बस चले तो उन्हें 
नए भी कर डालें , पर आओ विचारे तो सही कि 
हिन्दुओं के इन तीर्थो और त्योहारों में कुछ स्तर 
है या यो ही ढोंग और पाखण्ड को घे लिये बेठे 
हैं। हिन्दू तीर्थ जहां-जहां भी है, वहां-कोई 
प्राकृतिक रमणीयता होगी, अथवा किसी विशेष 
कला का प्रदशेन देखने को मिलेगा । ; 


- गंगोतरी--जहां गंगांजी प्रथम दर्शन देती 
हैं-पर्वहों से घिरा स्थान है । एकान्त का अनुभव 
वहां होता है। साधना करने बाले का मन सहज ही 
लगने लगता है । इतनी विशाल नदी का उद्गम स्थल 
होने से ही इस स्थान को मान्यता मिली है। 


देवप्रयाग दो नदियों का संगम है. । केदारनाथ 
पहाड़ की चोटी पर रमणीय स्थान पर है, तो 
बद्रीविशाल का मंदिर हिमाच्छादित शिखरों से 
घिरे पहाड़ पर स्थित है । अमरनाथ और पशुपतिनाथ 
नगराज हिमालय के वायव्य कोण और इशान कोण 
की शोभा बढ़ा रहे हैं | अमरनाथ ऐसी दिमणुहा में 
स्थित हैं जहां संसार के आदिम अंडे ब्रह्मांड के 
प्रतीक खरूप हिम फे शिवलिंग खयं निर्मित होते 
रहते हैं। 


अब हिमालय से उतर कर उत्तर प्रदेश में 
आइये तो प्रयाग गंगा-यसुना का मिलन स्थान हे. 
अर तीसरी नदी सरस्वती यहां अंतहित है । 


त. 
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वाराणसी में गंगा की धारा सहसा उत्तर को मुड़ 
जाती है । अयोध्या और मथुरा महापुरुषों के जन्मः 
स्थान तो हैं ही पर इनके दृश्य वर्षा में इतने 
मनोहर हो उठते हैं कि देखते ही मन मुग्ध हो जाता 
है। समुद्र तर पर प्रभास क्षेत्र ( सोमनाथ ), 
रामेश्वरम्‌ और जगन्नाथ श्रपनी शोभा फेला रहे हैं । 
द्वारिका यद्यपि पहली द्वारिका तो नहीं है पर जो भी 
है शोभायुक्त है। अवन्तिका उज्जेन पहले भारत 
का प्रीनविच था | यही से कालगणना होती थी । 
इसीलिये महाकालेश्वर नाम से यहां शिव मंदिर 
निर्माण हुआ | उधर दक्षिण-भारत के , मंदिरों में 
स्थापत्य कला ने अपने चमत्कार दिखाये हैं । अजंता 
में चित्रकला और एलोरा में झूतिकला ।.. त्रिवेंद्रम, 
श्री रंगपतन आदि में मंदिर-निर्माण-कला को, देख 
कर कलाप्रिय मनुष्य का हृदय गद्गद्‌ हो उठता 
है । मूति भंजक होने के नाम पर कला. के शन्न 
मुसलमानों ने काश्मीर, बहराइच ( वृहदादित्य ) 


' मुलतान में जिन सूर्य मन्दिरों को तोड़ा वे मंदिर 


कलाकोशल अर विविध .विद्याओं के विश्वविद्या- 


| लय थे | बहराइच में गंधक मिले जल का स्रोत 
“बहता था, जिसमें स्तान करके मनुष्यों के विविध 


रोग दूर होते थे । सुलतान के मंदिर के कलश पर 
बना खणे निमित सूये का चेहरा दिन भर सूर्य के 
सामने ही रहता था । उसमें ऐसा आकर्षण था कि 
सूर्य के साथ ही अपना मुख घुमाता जाता था । कई 
मंदिरों में वेध शालाएं भी थीं। अब इन तीर्था के 
कारण भारत की राष्ट्रीयता को कितना लाभ है यह 
विचारणीय है | हिमालय से कन्याकुमारी तक जहां 


कुमारी देवी का मंदिर है, पूरा भारत भावना की 


दृष्टि सेएक भ्रद्धा की दृष्टि से एक है । पूर्वे में 
उड़ीसा जगन्नाथजी से लेकर द्वारिका पश्चिम 
तक सब एक । हिमालय के पूर्वी छोर पशुपतिनाथ 


से लेकर अमरनाथ पश्चिमी कोने तक भारत एक 


` हैं। भारत की भावनात्मक एकता को दृढ़ करने के 


लिये तीर्थ कितने उपयोगी है । 


पती है। 
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मई | 
तीर्थाटन करते हुए व्यक्ति इन स्थानों पर 
वस्तुओं को मोल ले जाकर अपने-अपने पानो} 


ध्र 
पहुंचते हैं । अतः भिन्न प्रात्तों में बनी वस्तुएं स १ ह्य 
फेल कर कारीगरों को लाभान्वित करती हैं रौ | टत 
देश की समृद्धि बढ़ाती हैं । मानव की लि! ह 


कलाओं को इससे प्रोत्साहन मित्रता है और कतार 
कौशल की दृष्टि से भारत एक बन जाता || उत 
व्यापार में बृद्धि होती है ओर विविध प्रान्तों 
भाषाएं मिल कर एक पंचमेल घुमक्कड़ी भा 
व्यवहार में आती हे । इससे देश की आणि 
एकता और भाषा की एकता होती है। एक प्रा 
के महापुरुषों की कीति का गान दूसरे प्राते ¡ 
होता है । इससे ऐतिहासिक एकता बनती है। 
पुराण ने भारतीय एकता का केसा सुन्दर संघा 
किया है इस स्छोक में-- 


अयोध्या-मथुरा- माया -काशी-कांची-अवन्तिका; 


पुरी द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिका;। दद 


अयोध्या, मथुरा, मायापुरी ( हरिद्वार), काश भीः 
काञ्चीबरम्‌ ( मद्रास में ), अवन्तिका पुरी (उज्ज] जा 
द्वारावती ( द्वारका ) ये सात पुरी मोक्ष देने वाती 5 
हैं । यह मोक्ष देने का लोभ तो केवल इसति ५ 
दिया गया है कि इस पारलौकिक धर्मभावना शै र्री 
लेकर ही लोग पूरे भारत का भ्रमण करें । इसने 
भोतिक तात्पर्य केवल जनजन के हृदय में भारत “रोक 
एकता, अखण्डता और पूर्णता को स्थापित क| शोर, 
है । धामिक प्रयोजन कुछ भी रहा हो, पर 
भौतिक दृष्टि कोण से ही देखिये तो भी इन | 
की उपयोगिता कम नहीं है । राष्ट्रीय एकता 
बड़े सहायक हैं । 

हिन्दुओं ( सनातन धमी हिन्दुओं ) के 
रिक्त जेन, बोद्ध, सिख हिन्दुओं के भी ती 
भारत में हैं, जो महापुरुषों के कारनामों % 
प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रीय भावना उनसे भौ 
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११ 
० हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष है । हिन्दू भी. आज अनाज समृद्धि को देखकर जो प्रसन्नता - 
| धरगनिरपेक्ष हैं और धर्म को दूर रख कर ही रूप से प्रकट की जाती है, वही होली है स 


{ स १ हमने विचार किया है हिन्दुओं के तीथों पर । लोग 
स इन तीर्थी के दोष भी बहुत बखानते हें । बिगाड़ होलक ( होले ) गमदत्त और रहीमवख्श के 


` “sy 
ह शौ र म॑ एक ही समय पर आते हें । एक 

तात हु मी है । Sh वस्तुएं .विपदतीनसुभरती प्रभाव दोनों के खेतों पर ओले, जी ह हट 
र का ती ह उतको न तमी, केयाजाता दे जज है । दोनों को ही अपने हरे-भरे लहराते हुए सेतो 


३ उतम कोई गुण न ग्हे रे क्योंकि तीर्थो मेँ कई 

विशेषताएं हैं, केवल भोतिक दृष्टिकोण से विचारने 
पर भी । अतः उनका सुधार करना अपेक्षित है, 
बक्रि उनकी उपेक्षा करना-उन से घृणा करना । 
व्यक्तिगत धामिक विश्वासो को अलग रख कर 
तो |. केवल राजनेतिक, सामाजिक दृष्टिकोण से भी 
\ ै। दे तो हमारे तीर्थस्थल आज भी लाभदायी हें; 
कषक हैं। प्रयत्न करने पर इन्हें और भी 
श्राकषक और उपयोगी बनाया जा सकता हे । अब . 
सौहारों पर दृष्टि डालिये:-- 


को देख कर एकसी ही प्रसन्नता होती है । एक 
रामदत्त अपनी उस प्रसन्नता को सामूहिक रूप में 
अभिव्यक्त करता है गा-बजा कर, खेल-कूद॒कर, 
प्रसाद बांट कर, मिल भें:कर, परन्तु दूसरा 
( रहीमबख्श ) विदेशी मत की कट्टरता के दबाव से 
अपने उल्लास को दवा कर शुष्क कर देता है । 
मत-परिवतेन के साथ उसने अपनी राष्ट्रीयता को 
भी बदल डाला है, जो कि अखाभाविक है। राष्ट्र 
की भावात्मक एकता की प्रेरणा देने बाला, देश के 
शोक, निराशा, उदासीनता को हरने वाला यह! 
होली, दिवाली, दशहरा--ये हिन्दुओं के प्रसिद्ध त्योहार भारत के कोने-कोने में मनाया जाता है 
योहार हैं और पूरे भारत में मनाये जाते हैं । इनको ह य 152 के कर hi 
भी धार्मिक चश्मा के गो sere. 
3 ' का व्र न ee जु वाले कफजन्य विकारों को भी हषोल्लाख खेल 
| पूरे भोति १ दृष्टिकोण से देखिये । के द्वारा तथा प्रकृति में परिवतेन लाने वाले पदार्थों 
सि कवादी बन कर भी विचारिये तो ये त्यौहार से यज्ञ कर ऋतु को अनुकूल बनाया जाता है । 
ना गो) पीय त्योहार ठहरते हैं और प्रत्येक भारतीय के सोथ ही प्रभु को धन्यवाद देकर प्रार्थना की ज्ञाती 
fs म है। होली या होलिका ये शब्द्‌ होला या दि पद फउल,हमारजविलियो गला 
रे a है FN होलक कहते हैं आधेपके योग क्षेमो नः कल्पताम्‌ 
, i से में भूने हुए अनाज को । यथा!-- कि बात इश्वर को धन्यवाद्‌, यक्ष आदि 
भषेपकके; राशीघान्ये: भ्ठ ,-. . . धामिक भावना को हटा भी दिया जाये अथवा 
स्तृरागुष्ट्श्व; कळ 9 उसमें परिवर्तेन भी कर दिया जाये तो भी सूल 
हा ठ त्योहार तो धर्भनिरपेक्षता ओर धामिक-दोनों ही 
श्री है जय कि खेत लु पर यह त्योहार मनाया जाता दैश्टियों से राष्ट्र के लिये उपयोगी है। 
गा है दो रज ir होलक बेनाने योग्य हो इसी प्रकार दिवाली ( दीपावली) भी है 
सा हार होलिका और हिन्दी में शारदी पूर्णिमा को चांदनी का कोसुद महोत्सव 
परक दै इससे सिद्ध हुआ कि यह. मनाने वाला हिन्दू कितना प्रकृतिप्रिय है कि अंधेरी 
हार ह्वै । देश की फसल और में भी उसने दीपावली की ज्योति ज्ञगाकर अमावस्या 


काशी 
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के अन्धकार को धन्य बना दिया। वर्षा ऋतु की 
सब मलिनता को, विषेले कीटाणुओं को दूर करने 
के लिये इस त्योहार पर दरिद्र की मोंपड़ी से लेकर 
राजमहल तक सब पुत कर श्वेत हो गये । कृष्ण 
कुटी से लेकर श्रेष्ठी के भवन तक सब नये रूप में 
आ गये । रात के अन्धकार मेंहपरकाश का आनन्द 
भी लिया और अन्धकार में फूलने-फलने वाले 
कीटाणुओं को भी रात भर प्रकाश करके दूर भगा 
दिया । 
इस अवसर पर ५ त्यौहार मिले हैं अब इनका 
वर्णन सुनिये--धन तेरस--इस दिन घर के सब 
टूटे-फूटे रद्दी सामान को दूर करके नया .सामान 
लिया जाता है । प्रत्येक गृहस्थ यदि वर्ष में एक बार 
अपने गृहस्थी के सामान को देख लिया करे आर 
मरम्मत के योग्य उनकी मरम्मत कराये, बिलकुल 
वेकार को बदल ले तो घर भी चमकता रहे और 
अकस्मात्‌ टूट-फूट से जो कए और अपव्यय होता 
है उससे भी छुटकारा मिले। व्यवसायियों के लिये 
यह दिन शिल्ग्कला-प्रद्शनी का है । आयुर्वेद के 
आविष्कर्ता महर्षि धन्वन्तरि का जन्म दिन भी 
यही है । 


चतुर्दशी शीत आतु में खास्थ्य रक्षा का संदेश 
देती है। इस दिन तेल मल कर उष्ण जल से स्नान 
किया जाता हे और चिरचिटा ( अपामागं ) गूमे के 
फूल आदि मालिनें लाती हैं । स्नान में इनका 
प्रयोग किया जाता है। यह दिन खास्थ्य-रक्षा दिवस 
जानना चाहिये । ४ 


अमावस्या है शोभा-प्रदर्शनी और कला-प्रदशेनी 


का दिन | निर्धन से निर्धन भी इस दिन एक दो 
खिलौना मोल लाता है । कोई चित्र लिया जाता है । 


मिठाई, खीलें आदि खरीदी जाती हैं । देश के कला- 
__ कौशल को कितमा प्रोत्साहन मिलता है । इस 
` स्योहार पर यह विचार करने की बात है । होली 


पर जो भूनने और दिवाली पर भूनने ओर 


फिर उन्हें मित्रों में बांटने की प्रथा है । यह है 
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मई | | 
कृषिःप्रदशिनी का एक अंश । सुन कर अन्न | 
खाद आकार और विशेष गुण प्रकर होता है।| 
प्रत्येक किसान सुना अनाज बांट कर अपने लोण / 
में अपने खेत के अनाज का शुण प्रकट करता है। | 
इस दिन आर्थिक संतुलन (बजट ) प्रत्ये 
गृहस्थ को बनाना चाहिये । 
प्रतिपदा गोवर्धन पशु-प्रदर्शिनी का दिन है।| 
वर्षा ऋतु में पशु चर कर केले पुए हुए यह निरी. 
चण आज किया जाता हे । पशुओं की उन्नति) 
लिये दिन कितना महत्व पूणं है । पशु-संघद्धेन र्र 
की समृद्धि के लिये उपयोगी है । द्वितीया कारि 
चहिन-भाइयों के स्नेह को ताजा करने के लिये बहुत 
ही उपयोगी त्यौहार रखा गया है । 
इसी प्रकार दशहरा कतार मास में राष्ट्री 
सप्ताह है । सप्ताह क्या पूरे दस दिन का महोस्स 
है । नो दिन तक राष्ट्र की संघटित शक्ति दुर्गा को 
जगाने-मनाने के ये दिन हे । राष्ट्रीय शक्ति का 
नाम दुर्गा कहा जाता हे । चेद के आधार पर दुर्ग| 
सप्तशती के कथानक के अलंकारमय भावार्थ को| 
दृष्टि में रख कर दुर्गासप्तशती के परिशिष्ट में ए| 
सूक्त लगा हुआ हे अथववेद और ऋग्वेद का। 
उसकी ऋषि का है “वागाम्भृणी” देवी | वह || 
कहती हे ;-- | 
अहः राट्री संगमनी वसूनाम्‌ 
में ~ यो हूँ गरो )) 
मैं देश के निवासियों की राष्ट्रशक्ति हूँ को सम 
वस्तुओं का ( निवासियों का ) संगठन करने षा | हा 
हैँ । विजयदशमी का त्यौहार देश को विजय "| 


~ 


शुभ प्रेग्णा देने वाला है । : | नेप 
हमने उपयुक्त तीर्थ और त्योहागो पर ab 


मौलिक दृष्टि से विचार किया है, धार्मिक वी 
को छोड़ दिया है । फिर भी हिन्दुओं के तीर्थ * 
त्योहार उपयोगी हैं अंत: इन्हे सब ही भा ४ 
को आदर से देखना चाहिये । राष्ट्रीय एकता 
संघटन के लिये इनका बहुत महत्व दै! 

( बेड्डटेश्वर से साभार उद्धृत ) 


1. । जगत्‌-- 
गा | बाल जगत 


है| 

निरी. रमा के पिताजी का कमरा सब बच्चों ने मिलकर 
ति षे | तुत्दर रीति से सजा डाला। 

राष्ट्र पिताजी जब घर आये रमा दौड़कर उनके पास 
र दि | गई आर बोली पिताजी । 

बहुत दराज हमने आपका कमरा सुन्द्र बना दियाहै 
त श्राजञ की सजावट बड़ी ही मनोहर है । 

त पिताजी बोले बच्चो तुमने मेरा कमरा सजाया, 
गाको |. मे तुम्हारे लिये पेड़े लेता आया । यह तुम्हें मेरी 
7 का। शरोर से इनाम है । 

दुर्गा च्चे प्रसन्न होकर पेड़े खाने लगे । जब पेड़े खा 


भ को बुके तब पिताजी बोले चलो आज़ तुम्हें बाग की 
1 एक| सर करवा लाऊ । 


[। पिताजी ! किस बाग में ले चलोगे? रमा ने 
। वह | पुढा] 
पिताजी बोले-महर्षि दयानन्द बाग में। 
यह बाग अभी बना है और इसका नाम आय: 
Fe समाज को जिन्होंने बनाया, उस महर्षि के नाम पर 
य दी गका नाम रखा है । 

| यश्च ४2५2 020 1 

है दत्त बोल उठा'“'हां ` ह्वा उस दिन दीदी 


ह्षि दयानन्द १ 
तात जी की कथा कही थी। वह 


| मे धेन ? 
| र 


{ शरो) समा 


सोराष्ट्र में मोरवी के पास है तहां 
मा बोली जन्म तो टंकारा में लि 

या था पर 
रुरुजी मथुरा के थे । 


प्त वोला हा. | 
तर्ष । णा-हों'"'हां““उनका नाम विरजा- 
 भोया ओर वह अघेथ। 
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र जब बच्चों ने परमेश्वर का दर्शन किया | 


( ले०- श्री० पं० आनन्दप्रियजी, मन्त्री म० द० स्मा० टस्ट टङ्कारा ) 


ts 


तो गुरुजी को लोंग देते थे । 
यज्ञदत्त बोला--गुरुजी ने कहा लॉग नहीं | 
चाहिए, वेदधर्म का प्रचार करो । 
स्मा बोली-उन्होंने प्रचार किया तब आय 
समाज बनाया । हम प्रति रविवार आरवैसमाज में 
जाते हैं। 
पिताजी बोले तुम तो ब्रह्मज्ञानी बन गग्े, बाग में 
नहों ज्ञाना ! 


रमा बोली--पढ़ाई समाप्त करके जब जाने लगे 


F, 


सब पिता जी के साथ वाग में चल दिये वहां | 


सुन्दर सुन्दर फूल देखकर पिताजी ने कहा-- 

बच्चो ! इस जंगल में कितने सुन्दर फूल हैं। 

देवदत्त बोला-पिताजी ! यह जंगल नहीँ है 
बाग है । 

पिताजी बोले एक दिन सब बेल बुरे फूल कूद- 
कूद्‌ कर यहां आ गये और अपने आप जहां तहां 
लग गये और बाग बन गया । 

रमा बोली-नहाँ पिताजी उसे माली ने 
लगाया है । | 

बल बूटें अपने आप कूदकर नहीं आ सकते, 
पहले माली ने क्यारियाँ बनाईं। सब काम योजना 
तथा व्यवस्था पूर्वक हुआ। माली न हो तो बाग 
न लगे । 

यज्ञदत्त बोला-जंगल में वक्त जहां तहां उगते 
हैं वाग में माली इच्छानुसार लगाता हैत | 

पिताजी बोले तो फिर क्या यह पौधे अपने आप . 
नहीं आये ! 


2”? 


RI 
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१४ टङ्कारा पत्रिका . 


सब बोले नहों । 

धीमे से पिताजी ने पूछा अच्छा यह बताओ 
कि यह सृष्टि, यह संसार में जो कुछ देखते हो 
इसमें तुम्हें क्या दीखता हे? _ 

सीता बोली--पिताजी संसार में भी व्यवस्था 
ओर नियम हे । 

पिताजी ने कहा सब अपने आप कूद कूद कर 
आकर नहीं बने । 

यज्ञदत्त बोला, नहीं । 

तब बाग का माली है तो जगत्‌ का. भी कोई 
माली है। 

रमा ने कहा--हां-जगत्‌ का माली परमेश्वर 
परमात्मा है । जड़ जगत्‌ में वही व्यवस्था तथा नियम 
करता है । 


मई १६७ | 


यज्ञदत्त- यह माली तो दीखता है वह क्यो 
नहीं दीखता। 


पिताजी ने कहा जब तुम आये थे माही । 
देखा था ? | 

सब बोले, ना 

तब व्यवस्था देखकर तुम बोले 

माली है। 

सब बोले हां | 

चस, सृष्टि का नियम और व्यवस्था देखकर तुम 
कह सकते हो इसका भी माली है वह है चेतन 
परमेश्वर 

सब बोले 

पिताजी वाह वाह आपने हमें परमेश्वर का दशेत 
इस जगत्‌ द्वारा करवा दिया । 


पा 


2९0 ००% हे >> जज x 


(शेष पृष्ठ ७ का ) 
३. उपनिषदों की भूमिका पं० राजाराम डी० ए० 
वी० कॉलेज, लाहोर - 


४. उपनिषदों की शिक्षा पं० राजाराम आष ग्रन्था- 
वली, लाहोर 


| 
f 
{ 
| 


५. उपनिषदों की उत्कृष्टता पं० शिवपूजनर्सिह कुश- 
वाहा रुद्रग्रन्थमाला १० । स्वगीय पं० भीमसेन 
विद्यालंकार ने दयानन्दोपनिषद' शीर्षक ग्रन्थ 
राजपाल एएड संस.से प्रकाशित कराया था, 
जिसमें महर्षि के ग्रन्थों से संस्क्रत भाषा के 

` वक्तव्य को पृथक्‌ कर छापा गया था। 


. सूचना-इस लेख में केवल उसी उपनिषद्‌ 
' विषयक वाङमय का उल्लेख किया गया है 
जिसका सम्बन्ध आर्यसमाज से है तथा अन्य 
शतशः उपनिषद्‌ भाष्य रीकादि ग्रन्थराशि क 
__ विषय बाह्य समभा गया है। ` 
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MS की ((शेषबपृष्ठक्कॉ) 

प्रारंभ काल की ठपॅवाज्ञी का ही अनुकरण | 

कर चल रहे हैं | कोई भी नवीन उपकरण का प्रयोग | 

करते ही हम वोखला उठते हैं । | 

आज महर्षि के नाम पर तथा सिद्धान्त रतान | 
नाम पर हम जो एक दूसरे को गिराते हैं यह भी 


परिस्थिति हास्यास्पद है । 
एक संन्यासी संस्थाओं का संचालक बनकर 


काम करता हुआ जब दूसरों पर सिद्धान्त पा | 
न करने की छोंटाकशी करेंसो परिस्थिति वि * 
बन जाती है । आदशे आर व्यवहार का समता |. 
किये विना हमारी समालोचनायें कडुबन कर र | 
ही भाइयों को खो बैठती है । _ 
आयसमाज के आदश उच्च होने पर भी oe 
सेवाभावी कार्यकर्ता होने पर भी दम जन iE 
आकर्षण खो बेठे हैं। कारण हम संगठित ९) | गे 
में परिस्थिति पर ना ही विचार करते हैं "| 
कोई नयी योजना बनाते हें । । 


इसका परिमाजन नहों होगा तो संस है 
में हमारा अस्तित्व समाप्त न हो जाय इस ५... 
विचार करना होगा। - 


शिवशक 
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विशिष्ट सूचनाएं 
टंकारा ट्रस्ट को श्री० केप्टन बोधराजजी की सेवाएं 


क्त 
देहली के श्री केप्टन बोधराजजी ने रड्कारा के कार्य के लिए अपनी सेवाएं सानन्द रूप में 
की हैं, जिसका हार्दिक स्वागत किया गया और महषि महालय के व्यवस्थापक के रूप में न्दने दि. 
सा ® रे 2 
६-४-६४ से ट्रस्टी पडल की अनुमति से वहां का सब कार्य भार सम्भाल लिया। आप सेना के 
रिटायर्ड अनुभवी ऋ पेभक्त आर्थ महानुभाव हैं ओर रङ्ररा को एक बयो 
्रावशयकता थी सो आपके वहां जाने से परिपूण हो गई । र. पानपस्थी ग 


आनन्दाप्रिय . 
मन्त्री -महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट उङ्कारा 


` महष दुयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, टंकारा ( गुजरात ) 


प्रत्येक संस्कृतानुरागियों को विदित 
सुरभारती गीर्वाणवाणी के प्रचारार्थ प्रात:स्मर 
१० द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय चलाया जा रह 
| दिनाङृ२६-२-६४ तथा ६-६-६० को संपादित 
| की संख्या में प्रगति है । 


हिना (र परीक्षा सितम्बर १६६४ में होने जा रही है. संस्कृत प्रेमियों से निवेदन है कि संस्कृत 
E | अधिकाधिक योगदान देकर सनु के ' 'एतद्देशप्रसूतस्य०” इस वाक्य को चरितार्थ करे) 
विशेष जानकारी के लिए प्रस्तोता से पत्राचार करें । r 


ही है कि समस्त भाषाओं की जननी वेदवाड्य़यी 
णीय महर्षि दयानन्दजी की पुणय जन्मभूमि ट्ञारा में, २० 
1 है । जिसके द्वितीय सत्र की परीक्षा पूवे सूचनाचुसार- 
हई । भारत के प्रत्येक प्रान्त मे केन्द्र स्थापित हुये । छात्रों 


आनन्दप्रिय पणिडत 


Ek | मन्त्री -महरषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट उङ्गारा 
आये कन्या शुद्ध आयुवेदमहाविद्यालय, कारेली बाग बडोदा 
ग) र तीस कन्यायें हिन्दी माध्यम वाली ली जावेंगी 
न । बाही उ सरकार से मान्य आयुर्वेद प्रवीण' के पांच वर्ष के डीग्री कोख के लिए हिन्दी माध्यम 


साथ मे ट्रक उत्तीणा तीस कन्याओं को जून से प्रवेश मित्व सकेगा । 
मादि तथा प्रवेश पत्र मंगाने के लिये पत्र व्यवहार करें । | 

| । आचायः 

आये कन्या शुद्ध आयुर्वेदमहाविद्यालय, | 

कारेली बाग, आत्माराम पथ बडोदा ( ॥, 1 ) 57०८ 
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टङ्कार पञ्चिका मशे ! | 


१६ 
[a च्छ () ev 
आये कन्या महाविद्यालय बडोदा का २९ वा वार्षिकोत्सव 


ञार्वैकन्या महाविद्यालय बड़ौदा जो गुजरात की एक जग प्रसिद्ध सांस्कृतिक महिला विद्यापीह 
है अपना 5 वां वार्षिक महोत्सव तथा उसके अन्तर्गत चलने वाले आये कन्या शुद्ध आयु 
महाविद्यालय तथा आये कन्या व्यायाम महाविद्यालय का नाषिकोत्सव र ह ३ मई-६४ के दिनों) | 
घूम धाम से सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात राज्य के चीफ मिनिस्टर श्री० घलवन्तरा 
महेता आरोग्य प्रधान श्री मोहनलाल व्यास ' पंचायत प्रधान श्री वज्ञुभाई शाह, नायव शिक्षण प्रधान | 
श्री० भानुप्रसाद परड्या तथा विद्वानों में पं० वीरसेनजी वेदश्रमी श्री० ज्ञानेन्द्रजी स््फौ स्वा० ज्ञानानर्‌ 
तथा और भी अनेक आर्य विद्वान सन्यासी महात्मा गण, पधारे | उत्सव में सरस्वती सम्मेलन, व्यायाप 
सम्मेलन, कवि सम्मेलन राष्ट्र रक्ता सम्मेलन, बाल सम्मेलन, आये सम्मेलन, तथा गुजरात प्रान्तीय आ 


PA is 


प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन हुआ । 


इस प्रकार प्राण ही सब इन्द्रियों को शरीर में गति 
शील कह रहा है यह ब्राह्मण कह रहा है । “मत्यै चे- 
चामृतं च तस्य प्राणा एत्राम्ृता आखुः शरीरं मत्ये 
पतेन स कर्मणेतयाब॒तेकथाजरममृतमात्मानमकुदत 
तथेवेतद्यजमान उम्रयमेव भति मत्षे चैयामृतं च तस्य 
प्राणा एवासृता भवन्ति शरीर मत्ये च स एतेन 
कर्मणेवय़ावृतेकवाजरमतमात्मांनं कुणुते ॥ शत० 
१४।१।४।१॥ 
इस प्रकरण में यह कहा गया है कि शरीर में दो 
भाग है, प्राण तो अमृत है, अविनाशी है, अन्य शरीर 
का भाग विनाशी मर्त्यै है। जब इस अमृत प्राण के 
रहस्य को मनुष्य समझकर योग प्राणयाम द्वारा आत्मा 
_ का चिन्तन करता हे तब मानव्र अपने आत्मा को अजर, 


अमर, कर लेता है मुक्ति प्राप्त कर लेता है, शरीर के 
मर्त्यं सम्बन्ध को छोड़कर अमृत मोक्ष में विराजता है। 
नहीं तो यजमान होकर वारं बार. मर्त्य और अमृत के 


परिणामों को आत्मा प्राप्त करता रहता है ॥ १॥ 
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(शेष पृष्ठ ४ का 


निवेदक 
यशोदा कुमारी आचायी 
० क० म० वि० 


इस प्रकार प्राण के संमय से ही मनुष्य सब बा 
को नष्ट कर देता है. इसीलिए शतंपथ १४ | १ । ४। 
में कहा है--प्राणेन वे देवा अन्नमदन्ति ॥ प्राण ते है| 
विद्वार्‌ लोग अपने इष्ट भोगों को प्र प्त करते हैं। "| 
से ही इन्द्रियां अपने विषयों का उपोभग करती हैं। 


इसीलिए अथर्ववेद में प्रार्थना की गई है कि हप! 
“प्राणापानौ मा पातं साहा” मेरे प्राण और अरा | 
रक्षा करो । प्राण महती महत्ता का वणन वेदादि 7, 
में किया गया है, इससे आगे के लेख में प्राय 
सम्बन्ध में “प्राणोत्मति” किससे होती है; प्राण के 
भेद हैं, उनका शरीर में कया कार्य व्यापार है स | थक 
को विशिष्टेछप से लिखा जाएगा । इस 3 47 uh 
महत्व के विषय में वेदिक साहित्य का दृष्टि ' और ५ 
ख्यान प्रस्तुत किया है। इति शम्‌ । 


“>>> 


पापी | 
युर | 
नो | 
तिराप |. 
प्रधान 


नौ | क 
चाय! 
गान 


यायाम 
| आये 


प्रश्‍न--[ क्या ] वेदों में मन्त्रमयी देवतों का 
। श्रधत्रा विग्रहवती देवताओं का प्रतिपादन है? 
| साधयव देवताओं के बिना जडमति ज्ञानी लोग 
पूजा किस प्रकार कर सकें और धर्म-व्यवहाए में 
उनका निर्वाह कैसे लगे ? 


उत्तर-वेदों के तीन काएड हैं-उपालना, कर्म 

शान | परन्तु उपासना-कारड में केवल एक 
आसना ही का प्रतिपादन हो यही नहीं, अथवा 
ग सेरी शन काएड में ज्ञान ही का प्रतिपादन हो वा कर्स- 
पर| भएड में कर्म ही का प्रतिपादन हो, यह नहीं । उपा- 


हूँ । 


El | रर 
४। ११ 


प्रवचन 
शनिवार ता० १० जुलाई १८७४, 
दयानन्द सरखती ने व्याख्यान दिया 

उस पर हुए प्रश्नोत्तर 
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उपदेश-मञ्जरी 


धमाथमे इस विषय पर 


सना-काएड में उपासना प्रधान ठीक है,* परन्तु 
उसमे ज्ञान ओर कर्म का निरूपण भी मिलता है । 
i प्रकार सकैत है । मीमांसा का प्रारस्भ 
“अथातो धमजिज्ञासा? ऐसा दै । इसमें करस 


विचार है । इसमें अथ और अत; इन दो शब्दों के 
अर्थ विषय में बड़ी ही मेहनत की है" और उस 
पर से” भिन्न-भिन्न काएड की बिलकुल भिन्न-भिन्न 
व्यवस्था विषयक ज्ञापन होता है* ऐसा कोई कहते 
हैं । परन्तु वैसा कहना अप्रशस्त है। आश्‍वलायत* 
ने जो व्यवस्था की है बह कुछु-कुछ ठीक है, उसे 


ह ग्र ही १. ख. ग. में वार तारीख और सन्‌ का निर्देश नहीं है। 

पार | तलि धर्माधम विषयक ||? पाठ है | ख. ग, में केवल 'धर्माधर्म विषय 
दि ग्रह त रे. के, ख. ग. 'य 

ह | से° श्रनुसारी है | 

किती तोरा पाठ मराठी सं० अनुसारी है 

गा दर| ` शाक भाष्य की ओर है 

i (व रह ७, ग. 'उससे' पाठ है। 


४ ५ के स्थान में अवस्था! 


ह नहीं किन्तु औरों का भी है| जैसे उपासना काणड में” पाठ है। यह भावानुवाद है । हमारा 
४. क, ख. में "उपासना तो प्रधान ही है? पाठ है। ग. 'प्रघान है हो' पाठ | 
५, ग. “ग्रथ के विषय' पाठ हे। | | 


पाठ है | हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी है । 


२, क. में 'भी १०८ दयानन्द्‌ सरस्वतीजी 
क! इतना ही है । 


६. यह संकेत सम्भवतः मीमांसा 
=. क. ख. में 'म्याख्या प्रतीत होती है! पाठ है। ग. में 


तः स्स वर्णन से ऐस 


पढने का निदे ड क ड 
४ निर्देश किया है। “प्रपञ्च हृदय' ग्रन्थ के लेखक ने पूवं और उत्तर दोनों मीमांसा पर बौधायन 


8 मत 
ज्य है कि ग्राश्‍वलायन के स्थान पर बोधायन नाम अधिक युक्त हो सकता है । 


९ 1 प्रतीत होता है कि आश्वलायन ने पूर्व मीमांसा की व्याख्या लिखी थी और उससे “ञ्य? 
व्याख्या थी । सत्यार्थप्रकाश और संस्कारविधि में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मीमांसा के व्यासमुनि 


क द न घुनि कृत . 
किया है। वेदान्त पर बौधायनबृत्ति का निर्देश श्रवोचीन चायों ने भी किया हे । इस सत्र पर विचार 
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१८ 


` देखना चाहिये । इन दिनों कर्म वेद'मन्त्रों के अचुः 
कूल नहीं होता, क्योंकि जैमिनि' ऋषि ने कर्म- 
कारड में मन्त्रमयी देवता मानी हैं" और कर्म का 
अधिकार स्नातक श्रौर योग्यता को चढ़े हुए पुरुषों 
को है | इस पर से कर्म विषय में जड्त्रुद्धि पुरुष 
की योग्यता नहीं है ऐसा [ सिद्ध ] होगा | कर्स- 
काणड में मन्त्रमयी देवता हो तो अब सूते" देवताओं 
को उसमें घुसने का स्थान नहँ” उपासनादिकों 
को योगशासत्र का आधार है जैसे कर्म-काण्ड को 
मीमांसा का है, परन्तु योगशास्त्र में सूति पूजा के 
विषय में कहीं भी वर्णन नहीं है, शझान-काणड में 
मृति की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसी स्वे- 
सस्मति है । इस पर से* जेमिनि के मत में“ व्यासजी 
के मत में, और पतञ्जलि'* के मत में” सूति-पूजा 
गृहीत नहीं होती अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा शाश, योग- 
शास्त्र, उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त शास्त्र, इनमें तो 


1४2४ 


मूर्ति-पूजा का कहीं भी अवकाश नहीं है । 


अड्भारा पत्रिका 


महे है| । 
अब कोई ऐसा कहे कि स्सृति-ग्रस्थो मे ५ | 
पूजा है और स्सृति का" अनुमान से श्रुति मूतकत् 
है,'* उपलब्ध श्रुति में सूति की पूजा का उपदेश र | 
होतो भी लुप्त श्रुति य सूति-पूजा का विधान है | 
ऐसा 'मानकार सूति-पूजा करना चाहिये ("ऐता 
श्रुति सरति का सस्वन्ध मान कर अनुपस्थित श्रुति 
का अवलस्बन कर के*” उपस्थित त्रन्थों के आधार; 
जो विचार करना है उसमें गड़बड़ मचाना यह हां 
प्रशास्त नहीं दीखता। इन दिनों चार वेद और 
प्रत्येक वेद्‌ की बहुत सी शाखायें भी उपलब्ध हैं | 
शाखा भेद्‌ फिर कई प्रकार का होता है। जो| 
> चेन म [ ॐ प्यार 
कुछ झूल बीजरूप वेदों में | हे ] वसा” उपल 
शाखाओं में तो न हो किन्तु लुत शाखाओं में होगा 
यह कल्पना सयुक्तिक नही । झआश्वलायन, काता. | 1 
यनादि ध्रौत-लूत्रकारों को नष्ट शाखाओं में के मत | 


AI Ia 


2५, HH NM Ay 


नह 


ऐसे कहाँ भी कहते नहीं खुना ओर शास्र व्यवसा है 


“७ 


१, क. ख. ग तथा मराठी सं० मं 
देवता का वर्णन पूर्वमीमांसा आ० ६ पाद रे सूत्र में हे । 


मराठी सं० अनुसार हे । 


६, क, ख. ग. 'सिद्धान्तानुकूल' । 
१२, क. ख. ग. 'को' | 


` के ग्रागे 'तो' पाठ क. ख. में मी है । 
शाशाएं मिलती हैं । 


Pe 


में ही वही' पाठ । २१, ग. 'संयुक्ति नहीँ? । 


६. क. ख. ग, 'मीमांसा में हे' पाठ । ७, ग, इससे! | च 
१०, ग. "पातश? अ्रपपाठ । ए 
१३. ग. 'मूलतत्व' पपाठ । स्मृतियों के श्रुतिमूलस्व ञ्रनुमान की ह R 
भगवान्‌ जैमिनि ने “विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ असति ह्मनुमानम्‌? ( श्र० १ पा० ३ सूत्र ३ ) में प्रतिपाद किया है । श्र > 
विरोध होने पर स्मृति प्रमाणा नहीं, यह मुख्य सिद्धान्त है | 
१५. द्र० स० प्र० प्रथम सं० पृष्ठ ३३१ | वहां अधिक विस्तार से लिखा है । वि 
१६. ग. “चाहिये तो पेसा मानकर मूर्तिपूजा करना चाहिये तो ऐसा श्रुति” पाठ संशोधक प्रमादजन्य द्विरावृत्त है। | 

१७. क. ग. कर कर! । ग, 'कर' । 
१६, मुख्यतया दो प्रकार का होता है । एक वह जिसमें वेद के गूढ श्रथवा 
' के स्थान पर प्रसिद्ध अर्थवाले पद का निर्देश करके अर्थशान कराया जाता हे । यथा “भ्रातृव्यस्य वघाय 
शाखा में 'द्विषतो बधाय' किया गया है । दूसरा भेद मन्त्र के पाठ भेद के साथ साथ ब्राह्मण भाग का भी संपि 

. यथा कृष्ण यजुः की शाखाएं । 

ऋषि दयानन्द ते सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण में यही बात इस प्रकार स्पष्ट की है किट और तैतिरीय श | 
की ie ब्रह्मादिक ऋषि मुनि के किए हैं । जैसे 'मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य' ऐसा पाठ शुक्ल यजुवेद में है रोर त्त ह. ग. 
“मनो ज्योतिजुंषतामाज्यस्य' ऐसा पाठ हे. इसस स्पष्टार्थक हो गया । स प्र० प्र० सं० पुष्ठ ३३२। २५०. क 
२२. क. ख. ग. 'बनते' श्रपपाठ | ` 
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'जेमिनी' ग्रपपाठ । २. ख. ग. में 'माने हैं? पाठ | इस मलम | 

३. क, ख. ग. 'इस पर से यह स्पष्ट होगा कि कम विष र 

जो यह जड़ बुद्धि वह पुरुषों में योग्यता नहीं है यह होगा” पाठ है । ग में इस पर से” के स्थान में 'इससे' । हमारा ४| बहू 
. ४, ग, “मुतिः अपपाठ । ५. क, ख, ग, “नहीं रहा' पाठ । किर 


क. ख, ग. 'मतानुकूल' । | 
कू 1 
११, क. ख. ग 'सम्मत्यनुकूल तो! 


[8] |— 


१४. क. ख. ग. लुप्त है ओर श्रुति में प 


८. श्राज कल र 
ञ्थवा अस्पष्ट र्व | 
| पर 


क्रे स्थान पर क्‌ 
रण होती | 


(शाखा वैद नागवी 


२३. क. ख गे, मल 


किस कग { ; "क्म 
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३ | 
त्यवलस्वन करना चाहिये ऐसा भी पि 
त करता च ह मातृदेवो भत्र, पितृदेवो भव । 
मूतः | उनका कहना नहो था a पक है आचायदेवो भव, अतिथिदे £ 
तकता | करि पूर्व मीमांसा, योग और उत्तर मीमांसा इन शास्र नादयः मव, सतित प 
देश | को कृपा कर लगाओ, विचारकर* देखो । इसी प्रकार इस स्थल पर माता-पिता, आचार्य और अतिथि 
न है। | शतपदादि ग्रन्थों में, निरुक्त में, पातंजल महाभाष्य में इनको पूजन अर्थात्‌ सत्कार करना है। उसी 
"ऐसा | दष्ट शाखाओं का गोण प्रकार से भी कहाँ सुचक मकार मलु में भी खी पूजनीय है अर्थात भूषण, 
तुत | हिंग नहीं है | इससे 'स्मृति का श्रुतिसूलकस्व है, वला, प्रियवचन: इत्यादिको द्वारा सत्करणीय है। 
धारमे | इस मत के द्वार आधुनिक अशुद्ध व्यवहार के: [ देखो मज्जी क्या कहते हैं-- ] 
५ य उतने क्षापकों को निक यह 636 ~ 
ह ह | श्रावश्यकीय उतने ज्ञापकों को निकालना, यह पितृमिश्रातृमिश्‍चैताः पतिभिदेवरेस्तथा । 
र और | बहुत ही अप्रशस्त हे । अस्तु, वेदों में तथा शाह्मों पूज्या भृपयि ऊ 
184 १ 3 ठ 
| हैं।४ | प मूर्तिपूजा का [कहीं] विधान नहीं, इसका विचार मजला भूपयतच्याश्च .बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ 
४ जे | हो चुका ।" जड़ पदार्थो की सत्कार अर्थवाली“ पूजा करते 
प ~ नहा बनती । सचेतन का सजीव* का ही केवल 
होग,| श्रय रहा यह कि सूढ़ और अक्षांती लोग साव. सत्कार करते बनता है। सजीव का अर्थात्‌ भद्र 
कायय! यवे देवताओं के विना अपना निर्वाह केसे करें? मनुष्यादिकों का सत्कार करने से बहुत" लाभ 
र र प्रश्न पर विचार करें | हमारे विचार सेतो होते ह 
अ ह| मूखो को भी सूवि-पूज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं नड > 
ल अथा मधम। वी य हे मनुष्यों को सत्संग होने से उनकी बुद्धियों 
यश 00 त्‌ ह जडू बुद्धि आर क परिपक्वता होकर वैश्य को पहुंचत हें और 
जात फिर उसक पीछे लयाई जाय जड़ पदाथ गो 
ल उसको काच 5 आदर ग्र रार्थो की प्रजा, उससे मन्द बुद्धि पुरुषों का कल्याण" भी होता हे । 
विष | कि i र आर आधिक जड़ होगी? अब दूसरा यह कि मनुष्यों में स्वभाव ही से ऐसी 
शे ह जमेगा, इससे उञ्चति तो कभी भी न होगी £ ने हें 
किल अधोगति तो अवश्य होगी । > सकि दो Re लोग मला क 
2 यका र आचरण को ठीक कहें इत्यादि । तो इस इच्छा से'* 
हे Ee हे कि पूजा शब्द का अर्थ क्या दै! उनके मन की सदाचरण की इच्छा दृढ़ होती हवै; . 
र ह पर अर्थ 'सत्कार करना' ऐसा है, न कि पर यह होने कब पावे ? जब कि उसे सत्‌ मनुष्यों 
पाठ | गया | देरतो_- की संगति हो,'* अन्यथा कभी सम्भव नहों। हमें 
न 
। वारि के. ख, "कर कर! २. क. ख ग. “मत से! ३. क. ख. ग. “को । 
(| ` कै. ख. ग 'का विधान कहीं भी नहीं, यह तो सिद्ध हो चुका” पाठ है | हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी हे । 
न ह के ख. ग, 'का शब्दार्था” पाठ । 
रष ह, र में प्रपा ` ५० आठ० ७।४।२॥ चै. य॑. संस्क० में तै. उ. प्र. ७. श्रनु. ११ 'पता दिया हे । वह अशुद्ध है । 
होता| i विभाग ही नही है । ७, मनु ३ | ५५॥ ८. क. ख. ग. सत्ताराथे में 
£ F प्र a 
११ ग. “और सजीवका' पाठ । और” पद व्यर्थ है १०, क. ख. “बहुत से’ 
* के. ख. ग. 'को वे! | १२. क. ख. ग. 'कल्याण भी । > 


१३, क. ख. इच्छा पर से? | 
शपुशारी नहीं है। 


१४, इससे आगे क. ख. ग, में 'तब ही हो सकता है? पाठ अधिक है। | 
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स्पष्ट विदित है कि जड़ मूर्तियों के सम्मुख मन्दिरों 
में केसे केसे दुराचरण होते हैं वैसे दुराचरण ४ वर्ष 
के बच्चे के सम्मुख भी करने की मनुष्य की हिम्मत 
नहीं होती ।' इस पर से स्पष्ट है कि मनुष्य से मनुष्य 
जितना डरता है उतना जड़ मूर्तियों स नहीं डरता। 
किन्तु यह तो होता है कि लाख सूतियों में भी यदि 
मनुष्य लढ़ा किया जावे) उसका चित्त भ्रष्ट और 
चंचल होवे तो* दुराचरण की प्रवृ त्त* दिखाता है । 
जड़ पदार्थ के सत्कार से कभी भी मनुष्य के मन 
की उन्नति नहीं होती; परन्तु सद्विचार, महाविचारों 
में मन लगने से बुद्धि की उन्नति होती है । सत्सं- 
गति में दूसरे का सत्कार करने से आत्मा प्रसन्न 
होकर प्रीति सहश उत्तम गुण उनमें उत्पन्न होते हैं । 
यह इतना पूजन अर्थात्‌ सत्कार इस अर्थ से मूति- 
पूजा के विषय में विचार हुआ । 

इस सूति के षोडशोपचार पूजा के” विषय 
विचार करना चाहिये । जड़ भूति की केवल जड़ 
पदार्थ इस नाते से पूजा नहीं होती । इसलिए" 
प्रथम उसमें उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। 
सूति में प्राण प्रतिष्ठा यह सिफ भावना ही है। 
भावना अर्थात्‌ विचारणा ।* 


` याहशी भावना यस्य सिद्विभेवति तादृशी ।। 


' ज्ञेसीजेंसी भावना वैसी ही उसको सिद्धि 
मिलती है-पेसा कोई-कोई कहने लग जाते हैं; 


१. इस से श्रागे क. ख. ग, में 'जैसी कि जड़ मूर्ति के सम्मुख करने में लजा तनिक भी नहीं श्राती क क . प का हिक लपले ड ल्न त म न श Ey 
२, क, ख. ग. 'को' पाठ। 


श्रधिक है । यह मूलानुसारी नहीं है । 
३. इससे आगे क,.ख, ग. में 'तो' ्रधिक । 


५. इसके श्रागे क. ख. ग में “आप स्वय? अधिक | ६. इस विषय में स. प्र. प्रथम सं पृष्ठ ३२८ देखना ग 
द. क, ख. ग. 'भावना ही है परन्तु भावना का श्रर्थ विरला गई ह 
६. क. ख, ग, “और न कभी बद आंख से देखती है” पाठ हैं। 
१०. क, ओर” नहीं है ।* ११, क. 'कोई बदलांबदल नहीं होगी' पाठ है । 
` १२. इससे आगे क. ख. ग. में 'यह कि' पाठ अधिक है । 
१४. क. ख. ग. 'उसे देखो, तो देखते हैं कि न? पाठ | 


१६. स. प्र, प्रथम सं. पृष्ठ ३२८ में प्राण प्रतिष्ठ के प्रायः सभी मन्त्र उद्धृत हैं । 
१७, इससे आगे क ख, ग, में 'अवश्य' व्यर्थ पाठ । 


७. क, ख. ग. “किन्तु? 
है ।? पाठ है। यह मूलानुसारी नहीं है । 


` में (ही समभा जायेगा? अधिक पाठ । | 
१४, क, ख. ग, 'को? पाठ । 
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मङुष्यों को सदा खुख प्राप्ति की दृढ़ भावना | 
है फिर उनको स्वेदा सुख प्राप्ति क्‍यों नहीं 
उसी तरह पवेत के वीच रुवणे की रढ़ भावना के 
जाय तो भी पवेत सोने का कभी नहीं बन सकता! 


हमारी भावना के कारण जड़ सूति में कुछ भी फे. ' 


फार नहीं होता और प्राण प्रतिष्ठा करने के पञ्च 
सूति सचेतन नहीं होती, आंखों से देखे ऐसा नहीं 


` होता,'° यह हम खबों को खूब मालूम ही है, र्त! 


परमेश्वर का अखण्ड निश्चय इस सब जगत्‌ भर 
में चल रहा है" | उसमें हमारी कृति से कोई परि 
वत्तेन नहीं दोगा । जो जड़ है वह खड़ [ही रहेगा, 
सचेतन वह सचेतन" । 


अब रहा" प्राणघतिष्ठा के कारण जड़ मूर्ति" पूज 


के अर्थ मानने का क्या आधार हे- उसे देखो, न" 
तो चारों घेदो में, अथवा गुह्य श्रोत सूत्रों में औरत 
षड्दशंनों में कहीं भी प्राण-प्रतिष्ठा के मन्त्र दिये हैं 
तो फिर-- 


प्राणेभ्यो नमः 


इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा के मन्त्र" कासे 


निकले, इसका विचार इम हिन्दुओं को, नहीं 
नहीं मैं भूला, दम आर्यो को'* करना चाहिये! 


हिन्दू शब्द का उच्चारण मैंने भूल से किया; हि | 


४, क. ख. ग. 'प्वंचल होकर वह! पाठ । 


मई (६७ | 
परन्तु यह उनका मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि स | 


होती i 


I दाहि | 


ग 
६, इससे श्रागेक |. | 
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ह सर | अर्थात्‌ काला | यदः त हमे ससलमानों नेक टिया *'पेसे-ऐसे तान्त्रिक मन्त्रों के बीच वैदिक मन्तो 
रहती ्रेः। सो मैंने झूखता से डस शब्द को स्वीकार का सामर्थ्य कहाँ से आ सके ? इसीलिये जड्मूति 


होती { किया था, आये अर्थात्‌ श्रे 8 यह हमारा नाम है मे कभी भी चेष्टा नहाँ उत्पन्न होती । इस मन्त्र से 
नाकी सा स्वाभाविक जञ में ) 
कत विजानीद्यार्यान्ये च दस्यवो का ड़ पदार्थ में प्राण डालना तो दूर रहा; 
केता। BP द ररन्तु खाभाविक जीव रहने वाले सावयव सूत 
| फेर ; बहिष्मते रन्धया शासदत्रतांनू | शरीर में, जिसमें प्राण आना चाहिये और मुर्दा 
पश्चात्‌ जिन्दा हो जाय, परन्तु वेसा भी नहीं होता, तो फिर 
व ह द 9 र 
एन शाकी भव यजमानस्य चोदिता व्यर्थ ही इस प्रकार के प्राण-प्रतिष्ठा के पाखएड' में 
असु! बिशवेत्ता ते सधमादेषु चाकन | क्या रकखा हैः 
त्‌ भर १ पण भ ग > 
पा आयो ब्राह्मणकुमारयोः । ` प्रश्न--भिन्न-भिन्न बण तो आप नहीं मानते, 
| नं हे फिर वर्णाश्रमीय धर्म की व्यवस्था आप केले करोगे 
के भाश्या : दस्युसहरा अत्रतचारी लोगों के साथ अर्थात्‌ ब्राह्मण कौन ? वैश्य कौन ? क्षत्रिय कोन! 
लड़ने वाले हम व्रतचारी आये हैं सो स्मरण रहे । शूद्र कौन ।* 


अरस्तु, 


र et उत्तर--आ्राश्रम चार हैं-ब्रह्मचये, गृहस्थाश्रम 
भानि अथवा लिंगाचन चिंतामणि बानप्रस्थ और संन्यास । सुसंगति अध्या 
त्यादि तंत्र ग्रर न्त्र“ लेक R 

So वतिएा, जर व र र अ का अधिकार मनुष्यमात्र को है । जिस-जिस प्रकार 

दम] उन तमम भो को ममाण मागर तो र जिलजिस पर संस्कार दोगाउसी उसी उसकी 

मनन है? त ६ योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी, हमारे देश में कोई बड़ी 
धर्म सभा नहीं जिसके कारण आश्रम-व्यवस्था और 

पीला पीत्वा पुनः पीत्या याबस्पतति भूतले ।  परेग्यवस्था कुछ की कुळ ही दो गई। भला आदमी 
त क. र दुःख उठाता है । [जितने| चाहिये उतने मजदूर नहीं 
र पीला पुनजन्म न विद्यते | मिल सकते;" क्योंकि देश भर में साधुओं की 


१. क. ख. ग. “भूल से किया, क्योंकि हिन्दू यह” पाठ है। . २, ग. 'हम को? पाठ । : 
३. इससे आगे क. ख. ग. में 'जिसका श्र्थ काला काफिर चोर इत्यादि” पाठ श्रधिक है । यह मूलानुसारी नहीं है । 


= 


४. के. ख. ग. में “किया था हमारा सली नाम तो आर्य अथौत्‌ श्रेष्ठ हे' पाठ है । ५. अ. १ । ५१ । ८ ॥ 


६, भ्रष्टाः > 9 > है 
के स्थान र St ६।२। | | ७. मराठी सं. में “ग्रहो? पाठ हे । यह अदर सूचक अव्यय हे । उसी 
|. हम इसे इयी' पद श्रनुवाद में रखत् है । ८. ग. “तन्त्र अपपाठ | ६. क. ख. ग. 'यदि कोई कहे तो 
रह ह| ९ उन तन्त्र ग्रन्थों का कुळ नमूना दिखाते हैं और पूछते हैं कि आया ये ग्रन्थ माननीय हो सकते हैं या नही? पाठ 


य है 
है भाबानुचाद हे हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी है । 


पाप! है इक पूर्वे क, ख. ग. में 'भला? पाठ श्रधिक है। ११. क, 'पाषएड' पाठ । हिन्दी में प्रसिद्ध 'पाखण्डः 
नगव शब्द का अप्रं हे। १२. इससे थारे क. ख. ग में 'अथोत कुछ भी ऐसे पाखण्ड ( क, 'पाषएड' ) 
लता, अधिक पाठ है | यह पूर्व वाक्य का स्पष्टार्थं मात्र है । ग. में 'पाखएड' शब्द 'अथोत्‌' से आगे है | 
१३. क. ख, ग. में 'वैश्य कोन ? और क्षत्रिय कौन ! तया शुद्ध कौन हो सक्ता ( ग. 'सकता' ) है ? पाठ हे । 
१४. ग, में को! नहीं । १५, क. ख. ग. 'मजदूर हर ठैर नहीं मिल सकते? पाठ है । i 


EF 
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२२ 


रोलियाँ की टोलियाँ फिरती हें ।' आधुनिक सम्प 
दायों के अनुकूल जो साधु बने हैं उनकी गणना 
किस आश्रम मे की जाए? ? क्योंकि शास्त्र का आधार 
छोड़ लोग मनमाने रहने लगे हैं यह एक प्रकार की 
जबरदस्ती दै । शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण यह 
व्यवस्था गुण, कर्म और खभाव से की जा सकती 
है और प्राचीन आये लोगों की व्यवस्था इसी 
प्रकार थी । वे जन्म से ब्राह्मण नहीं मानते: थे, जान- 
श्रुति, जाबाल ये नीच [ कुल के | थे | जाबाल ऋषि 
की कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ में कही हुई है उसकी 
माता व्यभिचारिणी थी, परन्तु गुरु के पास जाकर 
ज्ञाबाल सत्य बोला, इतने ही कथन से गुरु प्रसन्न 
होकर उससे कहने लगा कि 'जाबाल' तुमने सत्य 
भाषण किया, तू ब्राह्मण है।' पेसा कह कर उसे 
ब्राह्मण॒त्व दिया । अब पुरुष सक्त में भी एक श्रुति 
है. उसका भी अर्थ करना चाहिये । 


के १९९७ 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी३ बाहू राजन्यः कृत; | 
शे रः $ 
उरू तदस्य यद्वै शयः पदभ्यां शूद्रो अजायत | 


पुरुष सूक्त के बीच में “सहस्रशीर्षा” यह पद 
बहुच्री हि है, तत्पुरुष नहीं है । ° जिस प्रकार वाङ्गाय 
घोषः? इसका अर्थ लक्षणा से करना पड़ता है। / 
इसी प्रकार पद्धति रख कर ऊपर के वाक्य का अ 
करता चाहिये । 


पूणत्वात्पुरिशयनाद्वा पुरुष! । 
[ निरुक्त का प्रमाण है] 


उस पुरुष का सुख अर्थात्‌ सुख्य स्थान अर्थात्‌ 
विद्वान्‌-ज्ञानवान्‌ [ जो है ] ब्राह्मण है शतपथ \ 
ब्राह्मण* में “बाहु” अर्थात्‌ “वीर्य? ऐसा अर्थ दिया 
है. (१० इससे स्पष्ट हे कि जो वीर्य-चान्‌ वह क्षत्रिय, 


मराठी सं० अनुसारी हे । 


ब्रा, ४) ४) 


` २४७) में यही पाठ उद्धृत है 


१. क. ल. ग. में 'देशभरमें गोलियाँ की टोलियां साधुओं की फिरती दिखाई देती हे ।” पाठ हे । हमारा पाठ 
२. क. ख. ग. में बने हैं बतलाओं कि उन्हे किस आश्रम में माने १! पाठ है । 

३, क. ख. ग. में 'इसी प्रकार' पद और के आगे है । 

बू, छां० उप ४ | ४ | ४-५ || क. ख. ग. में 'तुम सत्य भाषण के कारण ब्राह्मण हो! पाठ है । 

६. ऋ० १०।६०। १२ ॥ वै० यं० ग्रजमेर के छुपे मराठी सं० में मन्त्र इसका पता “य° अ्र० रे १, म० १९” 
दिया है वह दध है । इसका कारण यह है कि मन्त्र से पूर्व "पुरुष सहा” शब्द का निर्देश हे । यजुर्वेद में सूत शन 
का व्यवहार नहीं है । ऋग्वेद में है, अतः ऋग्वेद का ही पता यहां देना चाहिए था । यह संशोधक का अशान है । क. है ग, है 
अनु॒वादों में मन्त्र के आगे ( यजु० ) पद का निर्देश है, वह भी अशुद्ध है । क. ख. ग. में तो ऋग्वेदीय 'पदम्यां शादो पठ 

` को यजुर्वेदीय 'पदम्या ४ शूद्रो पाठ में भी परिवर्तित कर दिया, मराठी सं० में मन्त्र पाठ ऋग्वेदीय ही है । श्रनुवादक 
भी भद्रं करमिः के ऋग्वेदीय पाठ को यजुर्वेदीय पाठ में परिवर्तित कर दिया, यह पूर्व लिख चुके हैं । 

७, द्र० सत्यार्थ प्र० प्र सं० पृष्ठ ३२६ । वहां अधिक स्यष्टीकरण किया है । 1 
> ८--निरुक्त के नाम से उद्‌वृत पाठ ग्रर्थतः अनुवाद है. । निरुक्त का मूल पाठ इस प्रकार है-- पुरुषः पुणि 1 
घुरि शयः, पूरयते वी । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य ।' २। ३ ॥ 
र १०. द्र० ाहुर्व वीयैम्‌' । यह पाठ ऋषि दयानन्द ने सत्या० प्र 'वतुर्थसमु० ( 
उद्‌घृत किया हे । पर इस श्रानुपूवी का पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । हां, इस अर्थवाला 'बीये वा एतद र जे 
पाः १। १७ में मिलता है। ऋग्वेदादिभाष्यमुमिका के वर्णाश्रंम धमंप्रकरण (स १ | ` 
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४, क. ख. ग, ब्राह्मणादि वर्णू पाठ | 


ने प | 


> कि! पाठहै। || 
६. क, ख. ग. 'शतपथ में लिखा है कि | 
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|| ऐसी व्यवस्था होती है ।* व्यावहारिक विद्या में जो 
॥ | बहुए, वह वैश्य अव “पद्भ्यां शूद्रो अजायत? 


२३ 
आचरण करने लग जाता है तो उसका ब्राह्मणत्व 
कहां जाता है** ? इसले [ सिद्ध हुआ कि" ] केवल 


\ ४ नि 
/' इस स्थलः पर 'पर्द' इसका अर्थ नीच मानकर सूर्ख- 


जन्म-सिद्ध ही ब्राह्मणत्व नहीं, किन्तु आचार सिद्ध 


हे . दादि गुणों से शद्र होता है ऐसा कहना किस है | यह तुम्हारे ही कामों से सिद्ध होता है । जिस 
| * (aN ~ ड्‌ न में ऊ ण 
है। 2 प्रकार चल सकेगा, । “यानि तीर्थानि सागरे तानि WOE Co याच्या Cr: 


ऐश्वर्य था उस समय वर्णाश्रम की ऐसी ही ब्यवस्था 


अर्थ 


ब्राह्मणस्य दक्षिणे पदे? इस स्थल पर पद्‌ की 
कितनी भारी योग्यता है, यह तुम्हें विदित ही है । 
इस विचार पर? शूद्र अर्थात्‌ मूर्ख पेसा ही अर्थ 
होता है और मजु जी के वाकय का आर्थ सम्यक 
प्रकार लग जाता है -- र 


थी । यदि" कोई कहेगा कि गृहस्थाश्रम का अनुभव 
लिये बिना संन्याख'* न लेना चाहिये, तो यह कहना 
अप्रशस्त है । क्‍योंकि यदि रोग हो तो आओषध 
[देना बुद्धिमानी" है। जिस पुरुष को विषयासक्ति 
की इच्छा नहीं, इन्द्रिय भोगेच्छा नहीँ उसे" नया 


संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं, किन्तु वह 
तो संन्यासी ही है ।*५ 


द्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । 


पथ | 
तत्रियाज्जातमेवन्तु विद्या श्यातवैव च । | ] गार्गी ने कभी भी संसार सुख का अनुभव 
डे र नहीं लिया, वह सदा ब्रह्मचारिणी थी । संन्यासियों 
0, | आज वर्णी के अध्ययन का समय ब्रह्मचर्य" है से बड़े-बड़े लाभ होते हें । संन्यासियो को शरीर 
| "व्र एक ओर रखकर अध्ययन करने सम्वन्ध मात्र होता है, दूसरे व्यवसाय" उन्हें नहीँ 

1 सम्पूण समय लगाया जावे यह संन्यास है। होते | उपदेश वा उधर" की निवृत्ति करना, यह 

गहस्थियों को समय [इन सब कायों के करने को] संन्यासियों का सुख्य कत्तव्य कम है । अब यदि 

| नही मिलता और संन्यासियों को अवकाश“ मिलता कोई पूछे कि पुच्ोत्पक्ति बिना जन्म केसे सफल होगा 

। ज्य शो सव्य भेद है । अघ यदि कहा जाय तो उन्हें यह उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं- 
UE आणे नम ह से ब्राह्मण होता है तो जब कोई ब्राह्मण विद्या और योनि, इन दोनों ही सस्बन्थो से / 
शद्‌ | ~ सदाचरण को छोड़ यवनादिकों के समान पुत्र आधप्ति होती है । ““गरोयान्‌ ब्रह्मदः पिता? | | 
ग, ७ ७ ०८ "3 क १ 
प ) १. क. ख, ग. में 'स्पष्ट है कि वीर्यवानों को क्षत्रिय जानना चाहिये. यह व्यवस्था होती है! पाठ है। ` 


२. ग, “स्थान? पाठ । ३. ग. में “पर? नहीं है । ४. मनु १०। ५६ 
* क. ख. ग, में 'ध्ययन का जो समय है बह ब्रह्मचर्य' पाठ है । ६. इससे पूर्व ग. में और” पाठ अधिक हे। 
कोष्ठान्तर्गंत पाठ क. ख ग. में है. पर मूल में नही हैं । 

` के ख. ग. “बहुत श्रवकाश” पाठ । ६. क. ख. ग. 'यवनादिको के सआचरण' पाठ । 


द | १० क्‌. ख. ग. 'ब्राह्मणत्व क्यों नष्ट हो जाता हे' पाठ । ११. कोष्ठन्तर्गत पाठ क. ख. में स्वशर्थ दिया है 
हैक । रि पे ग. में 'अखण्ड राज्य? पाठ छूट । १३. इससे पूवं क. ख. ग. में 'अब' है। १४ क. ख, ग. “अनुभव 
२) | है। इ ये ) विना ही सन्यास' पाठ । १५, कोष्टान्तर्गत पाठ क, ख. ग. में स्पशर्थता के लिए। १६. क. ल. या 
[म्‌ | छ र जिस...“ इच्या नहीं भोगेष्छा भी निकल चुकी है तो उसे? पाठ है । इनारा पाठ मराठी 


१७, क. ख ग. 'बह तो स्वयं सन्यासी बना बनाया हुआ है? पाठ है । २८. क. ख 
२० शेष व्यवसाय' पाठ है। १६, क. ख. ग. उपदेश करना 'और' ( क. ख. और नहीं ) अधी 
* के. ख. दो ही संबर्धो से पुत्र” पाठ । ग, 'दो संबन्धो से ही पुत्र' पाठ । 
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| सूढ़ लोग जनपद में दुराचार कर-कर किसी 
आपत्ति में पड़ेगे सो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना, 
यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है! 
परन्तु इन दिना संन्यासियों पर बड़े-बड़े जुल्म' 
' झत्याचार हो रहे हैं अर्थात्‌ संन्यासियो को बन में 
' रहना चाहिये। एक ही बस्ती में तीन दिन से 
अधिक न रहे, इत्यादि-इत्यादि प्रतिवन्ध हैं इन्हें 
माने जायें, तो बह) फिर किमी प्रकार और किसे 
उपदेश करें ? क्या वह एक गाँव से दूसरे गाँव को 
दौड़ता फिरे ! संन्यासियों को आग को न छुना 
चाहिये ऐसा भी कहते हैं; परन्तु मग्ने तक वे अपने 
जठराझि को केसे छोड़ सकेंगे [ अर्थात्‌ बह तो 
उनमें बना ही रहेगा। ] आधुनिक 'विश्वेश्वर- 
पद्धति’ नामक ग्रन्थ से यह सव पाखरड फेला है" । 


किर आधुत्तिक साधुओं को तन मन धन का 
समर्पण करे [ यह ] क्या है ।* भाई मन का समपेण 
केसे होगा ? और तन का समपेण करते में क्या 
मल-मूत्रादिको° का भी सम्पण होगा ? आधुनिक 
साधुओं ने कुछ विलक्षण ही“ व्यवस्था बनाई है। 
उन्हें वेद शास्त्रों से क्या काम ? 


विचारे संन्यासी मात्र का [ यह ] हाल दे । 
मुझे कुछ धन चाहिये, इसलिए ऐवा कहता हुँ, यह 
बात नहीं । मेरी मनोवृत्ति का साक्षी ईश्वर है ।१° 

प्रश्न-मूते पदार्था के बिना ध्यान केसे करते 
बनेगा'' ? | 


.. ३. ग. में 'को! नहीं है । 
Ce ST 
Rr ७. ग. में को नहीं। ८. ग, में 'ही” नहीं 


is 


= समभन, ऐसा मूलबिपरीत पाठ है । 


३४ टङ्कारा पत्रिका 


ES) ______\UFGPSDEY BOD TS | 

 ९१.ग.में`जुल्म/केस्यान पर 'ग्रत्याचार' पाठ है। 

२, क. ख. ग, 'प्रतित्रध माने जावें, तो भाई बताश्रो कि वह” पाठ। 

४. इससे ग्रागे का श्रेषठन्तर्गत पाठ क, ख. ग. सब में है, 

५. क. ख. ग. 'फैला हुआ है? पाठ । 

ग ६. क ख. ग. 'सं्यासियों को श्रलबता कष्ट होते है १९ 

१०,क.ल.ग में'मेरी'''*' `हे” बावय के स्थान में 'किन्त मेरा साक्षी परमेश्वर है, ठम उ 1 
' 5 १३ गा. “मृतिं के बिना ध्यान कैसे बनेगा” पाठ है! | 
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क. १९९१ 


उत्तर-शब्द का आकार नहीं.तो भो शभ 

ध्यान में आता है वा नहीं १ आकाश का आकार 
नहीं तो भी आकाश का ज्ञान करने में आता डबा 
नहीं ? जीव का आकार नहीं तो भी जीव का ध्यात 
होता है वा नहीं ! शान, सुख, दुःख, इच्छा, दोष 
प्रयत्त ये नष्ट होते ही जीव निकल जाता है, स 
किसान भी समभता है | ज्ञान यह ऐसा ही पदा 
हे । योग आदि शास्त्र में ध्यान का लक्षण किया 

रागोपहतिध्यानम्‌ ॥ १ ॥ 

ध्यान निर्विषयं सनः || २ ॥ 

तत्र प्रत्य मैक्कतानता ध्यानम्‌ | ६॥ 

साकार का ध्यान कैसे करोगे ? साकार के गुणे 

का ज्ञानाकार होने तक ध्यान नहीं बनता अर्थात्‌ 
सम्भव नहीं होता कि ज्ञान के पहले ध्यान हो 
जाय । देखो एक सूच्म परमाणु के भी अधम, उत्तम 
[ और ] मध्यम ऐसे अनेक विभाग ज्ञान बलसे | 
कल्पने में आने हैं । अब कोई ऐसा कहे कि मुट्टी | 
में क्या पदार्थ है तो विदित होने तक ढकी मुट्ठी | 
की ओर देखने ही से केवल उस पदार्थ का ध्यात | 
कैसे करें! तो इससे मेरा यही कहना दै कि | 
प्रत्यक्ष के सिवाय उस पदार्थ को जानने के लिये | 
आर भी दृढ़तर सबल उपाय हैं, देखो । अनुम 
उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव श्री 
अभाव-ये आठ उपाय हैं । अनुमान ज्ञान के समु , 
प्रत्यक्ष की क्‍या प्रतिष्ठा है। अब यह विचारणीप / 
है, अस्तु । | 


eS 


वह सर्प | | | 


६. क. ख. ग, 'समर्णण कैसे किया जाय | १८ । 


ययास 
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दानदाताओं की नामावली 


र्० नये पेसे 


दिल्‍ली, नई दिल्ली । 
५६-०० आ्रा० स० कृष्णनगर 


५-०० » >» शंकरनगर 
१५-०० » » अमर कालोनी, लाजपतनगर 
६-०० » १) सुभाषनगर 
२४-२० » » मोतीनगर 
२०-१५ » » लाजपतनगर 
१०-०० ), 1) जंगपुरा 
१९-०० » 9) प्रतापनगर 
(००० ५» » राजौरी गार्डन 
की व i सर बनी तर 
हक 9 लकच्ष्मीबाईनगर 

° ह्री आये समाज, करोल बाग 
ऱ्य है झाट ळर 99 किशनगंज 

नचन्दज्ञी गुल्लारी [० आ० स० 


सा लांजपतनगर 
सस कपूर ब्रद्से गुब्बारे वाले 0|० 
त्व 'प्रा० स० राजौरी गार्डन 
क स पाल्न त्रदे, नई सड़क 
शरी सरदारीलालजी नारंग आये C|० 
आ० ख° लडडू घाटी 
i 
योतिप्रसादूजी निसबत रोड Clo 
$ ० स० लड्डू घाटी 
०० स [करनगः 
0 ह शान्तीदेकीजी, शंकरनगर 
`" लोकोरामजी टोदेजा, न्यू राजेन्द्र 
| नगर 


{oo ,, जू 
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, यह महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा सहायक समिति दिल्ली को मार्च १६६४ मास में 
किया | आर्थ समाजा ओर दानी महालुमाबों द्वारा प्राप्त दान की बची | 


₹० नये पैसे 


२-०० श्री भक्त यशपालजी खुराना, 
लाजपतनगर 
३-०० » ठाकुर रल्लसिहजी, पंचकुईआ रोड 
१-०० » वासदेवजी, पुस्तक भरडार सुभाष 
नगर 
१-०० श्रीमती कर्मदेबीजी आहजा, रमेशनगर 
१-०० श्री इश्वरदासजी ट॑कारा समिति दिज्ली 
४-०० श्रीमती परमेश्वरी देकीजी, देवनगर 
३-०० श्री डा० त्रिलोकनाथज्ी, ए. £: 4, 
करोल बाग 
१-०० » शिवदयालजी आये, तिलकनगर 
४-०० » विश्वनाथज्ञी, 3-11|179 देवनगर 


५-०५ » चौधरी गोपालदासजी, जंगपुरा 
माकेट | 
१-०० » विश्वपालजी ओबेराये, देबनगर 


३-७६ श्रीमती यशदेवीजी, देबनगर 
१२-०० श्री गोपीचन्द्जी भाटिया, क्लौथ मार्केट 
१-०० श्रीमती शोभारानीजी, प्रतापनगर 
६२-०० श्री सुरकराजजी ढहल, साईकल डिलर, 
करोल बाग | 
३-०० » हरूमल ओम्प्रकाश आये 
४-०० श्रीमती कलाबतीजी, चांदनी चोक 
३-०० श्री स्तनचन्दजी सोनी, शक्तिनगर 
१-०० श्री पं० त्रिलोकचन्दजी, 10-45 
कमलानगर 
२-०० » केदारनाथजी, शक्तिनार | 
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१-०० » बाबू मनसारामजी पोस्ट मास्टर, 
प्रताप बाग 


१-०० 7 योगेन्द्रपालजी, माडल बस्ती 
१-०० '» गुरुदत्तजी, वुकसेलर, शाहद्रा 
१-०० मेसर्स नौतनदास कृष्णलालजी, शाहद्रा 
१-०० श्रीमती सावित्री देबीजी, सिविल 
लाईन 
१-०० श्री लच्मीदासजी, रेडियो डीलर न्यू 
लाजपत माकट 
१-०० » राम्रचन्द्रजी, दरीत्रां मुद्ददला 
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१-०० » पद्मावतीजी, खरी समाज, 
.. दोबान हाल 
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श्रीमती सावित्रीजी, स्त्री आये समा : 


» ज्दालाप्रसादजी गुप्ता मैनेजर पफ 
आफ राजशान 
» छुज्जूसिंह अभरसिंहजी, अनाज 
मण्डी, गाजियाबाद 
9 पण झनादनजी, भारतनगर 
» खेमचन्दजी 
» बाबूरामजी, सूद प्रधान आ० स० 
दयानन्द नगर 
मिश्रित दान ( श्री जगदीश भूषणी 
द्वारा एकत्रित) 
श्री रमेशचनदजी चड्ढा, प्रताप बाग 
» प्रो० विश्वमिन्नजी 1! 
१ यशपालज्ञी, शक्तिनगर 
1 रामरतनज्ञी शर्मा, माडल टाऊन, 
गाजियाबाद 
» सत्यपालजी भाटिया, टेन्ट स्टो | 
शाददर | 
.„ पं० देवकीनन्दनजी आये कत्या | 
पाठशाला, शादि | 


( 


प्र 


दीवात हा 
» ज्ञयदेवीज्ञी प्रतापबाग 
श्री रामलालजी, नगर समाजा शॉ 
» शान्ति नारायणजी, प्रि ह 


» दीवान दीरालालजी, वया गा 
ता 


प्रो० तुलसीप्रसादजी, दया" 
गाज: 


शेष पृष्ठ २२ पर 


क्‍या गायत्री मन्त्र अशुद्ध है 


योरा 
र लेखक-क्षी परिडत मदनमोहन शर्मा, वेदाचा, 
न 
[ज | एम. ए. । प्रकाशक--खयम्‌। मूल्य-२४ नये पैसे । 
याबार | प्रचारार्थ २० रु० सेंकड़ा । प्राप्रिस्थान--भ्री पं० 
` परदेनमोहन शर्मा डी-४०, खेक्टर-१०८, चण्डीगढ़-३। 
ह्‌ ध्री पं? विश्वबन्धुजी शाक्वी एम. ए. अध्यक्ष 
[नार | विश्वेश्वरानन्द शोध संस्थान होशियारपुर ने पंजाब 
पणी ( विश्वविद्यालय चण्डीगढ से सन्‌ १६४४ में प्रकाशित 
9 ९ ~ न] रि ~ ~ 
ब्रत) | रिसर्च बुलेटिन में प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र के पाठ में 
बाग | दो अशुद्धियां बताई हैं ओर उनका कारण बताया 
है। उनका भाव यह है-- 
तत्सवितुः के स्थान पर तस्य सवितुः पाठ रहा 
इन, | होगा ओर वह क्रमशः धिस पिट कर तस्य सवितुः > 
प तस्स सवितु:>तस्सवितु: > तत्सवितुः हो गया (पृष्ठ 8) 
टे भे न. प्रकार वियो यो न: का झूल धियो यन्न: रहा है 
६६ | आर बहु भी विसते बिखते धियो यो नः बन गया 
या | (पृष्ठ २, १४ ) | 
दपं | वि ६ 
र) क आ लेखक पं मदनमोहन शर्मा ने अपनी 
त हात |. का रा में भी पं० विश्ववन्घुजी की कल्पनाओं 
| ` मकार खण्डन किया है। पुस्तक में इस 
इद एर ल अच्छा प्रकाश डाला है । लेखक ने पृष्ठ ५ 
के ग्रन्थो के पाठों के संवन्ध में मेकडानल 


की सर ५ 
मति उद्धूत की है। जिसका भाव यह है-- 


॥ “विदो को आज भी ठीक उसी प्रकार कराठाग्र 

| LM है, जेसे कि सिकन्दर के (भारत) 
र प पढ़ा जाता था) आज भी यदि 

न धो लखत प्रतियां या मुद्रित पुस्तकें नए 

भ 

>. पे तो उन्हे घेद्पाठियों के उब्धारण की सहायता 
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समालोचना 


से पुनझुंद्रित क्रिया जा सकता है । स्मरणातीत 
प्राक्ततता को लिये हुप एक वैदिक मन्त्र जो कि 
सविता ( सूर्य ) देवता को सम्बोधित करता है-- 
आज भी हिन्दुओं की पूज में नित्य पढ़ा जाता डै । 
(इतिहास, पृष्ठ द-७)। ` 


वैदिक विद्वानों ने मन्त्र पाठ की शुद्धता की 
रक्षा के लिए पद क्रम जटा घन आदि जिन आठ 
विविध प्रकार के पाठों की व्यवस्था की, सुखाम्र कर 


के रखा, उसी का यह प्रताप है कि मन्ओं के पाठ 


आज भी उसी रूप में उपलब्ध हो रहे हें जिस रूप 
में आज से सहस्रो वर्ष पूर्व उञ्चरित होते थे। 


हमें कतिण्य भारतीय विद्वानों की अनुसंधान 
के नाम पर की जाने वाली कल्पनाओं को देखकर 
अत्यन्त दुःख होता है। ये लोग अपने गुरुजनों 
( पाश्चात्य विद्वानों ) से भी इस दिशा में बहुत 
आगे बढ़ गए हैं । 


झज आयैसमाज, जिसके कन्धों पर भारतीय 
याइग्य. संस्कृति ओर सभ्यता की रक्षा का भार था 
इस ओर से सवेथा उदासीन है। उस पर चारों 
ओर-से बज् प्रहार हो रहे हैं पर वह कबुतर की 
नाइँ आखें मून्द कर निर्जीय सा बेठ गया हे । देश 
जाति और समाज के लिए यह अत्यन्त घातक 
स्थिति है । इस अक्रमेण्यता से आयेसमाज नए हो 
रहा है, जो कभी रक्षक था स्वयं रच्य बन गया हे । 


हम श्री पं० मदनमोहनजी शर्मा को धन्यवाद्‌ देते 
हैं कि उन्होंने इस प्रवृत्ति के विरुद्ध डिरिडिम घोष 
आरम्भ किया है। : 
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सत्यार्थप्रकाश विशेषाङ्क समालोचना 


लेखक-श्री सत्यपालजी शास्त्री, वेदवाचस्पति, 
पुरोहित करोल बाग नई देहली । प्रकाशक- यैः 
समाज करोल बाग, नई दिल्ली-५ । ठ 

इस पुस्तिका में माननीय लेखक ने आये प्रति- 
निधि सभा पञ्जाब के मुख पत्र 'आयोदय? के 
दीपावली ( सं० २०२० ) पर प्रकाशित 'सत्यार्थः 
प्रकाश' विशेषाड की समालोचना की है । 


'सत्यार्थप्रकाश? विशेषाङ्क में प्रायः उच्चकोटि के 
विद्वानों के एक एक समुल्लास पर प्रवचन थे। 
घे सभी प्रवचन प्रचार की दृष्टि से लिखे गए होने 
से उपयोगी हैं, तथापि उनमें कतिपय स्थल ऐसे भी 
हैं जिनसे भ्रान्तियां उत्पन्न होती हैं। श्री शाह्मीजी 
ने इस पुस्तिका में उन्हीं की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया है। 

इस पुस्तिका के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि 
आज हमारे विद्वानों का साध्याय स्तर बहुत गिर 
गया है। इसी का परिणाम है कि न चाहते हुए 


स्रान्तियां उत्पन्न होती हैं । यथा-- 
१-सत्यार्थप्रकाश प्र० स० में व्याख्यात १०० 
नामों के स्थान पर १०८ नामों का निर्देश । 
२--प्रथम समुल्लास को सत्यार्थप्रकाश का 
मंगलाचरण बताना । 
. इससे मंगलाचरण सम्बन्धी पौराणिक भावना 
की श्रान्ति होती हें । 
कहाँ कहो पर लेखकों की भाषा अत्यन्त ष्ट 
` है। ऋषि दयानन्द के सीधे साधे शब्दों को छोड़ 
कर स्वयं भ्रष्ट वाक्य रंचना की है । यथा-- 
[ye ३-लड़कों की पाठशालाओं में लड़के अध्यापक 
_ हों और लड़कियों की पाठशाला मे खी अध्या- 
काप हो ® । 
|. यहां लड़के अध्यापक: शर्ट वाक्य है । “पुरुष 
झध्यापक' चाहिए |, यदि यहां लड़के! ही पाउ 
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चाहिए। ऋषि दयानन्द 


भी आये विद्वानों से पेसे लेख लिखे जाते हें जिनसे ' 


| १६६३ | 
रखना हों तो अगले वाकय में भी "लड़कियां ष | 
पाठशाला में लड़कियां अध्यापिकाणं हों? पार हे । 
ड़ का पाठ कितना सुन्दर 

'कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों 
की पाठशाला में संव पुरुष रहें ।' 


४-- प्रत्येक संन्यास ले लकता है"... ब्राह्म 
प्रत्येक बन सकता है।' यह ऋषि के भाषज्े | २ 
विपरीत है। त्रह्मवित्‌ ब्राह्मण ही संन्यास का | : 
अधिकारी है यहा ऋषि का मन्तव्य है । समी 
ब्राह्मण बन सकते हैं, लिखना भी अशुद्ध है। ऋषि 
के मन्तव्यानुसार बराह्मण बनने के लिए जो कठोर 
तप करना होता है वह जन साधारण से कदापि | १ 
सम्भव नहीं । 


विद्वान्‌ लेखक ने इस प्रकार की अनवधानता 
वश हुईं स्रान्तिकारक डशुद्धियों की ओर लेखकों 
का ध्यान आकृष्ट करने का वस्तुत; बहुत उपयोगी 
कार्य किया है। आशा छै विद्वान्‌ लेखक अधिक 
सावधान होकर लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे 
अ्रन्तियां उत्पन्न न हों । 

अन्त में हम श्री शास्त्रीजी से भी निवेदन कणे 
कि वे भी भविष्य में समालोचना लिखते हुए अधिक 
सतर्क होकर उपयुक्त शब्दों में आलोचना करें तो 
उपयोगिता और अधिक बढ़ जाएगी । 


४ "७ हे | 
हम सुखी केसे र | ४ 
लेखक--श्री पं सत्यपालजी शास्त्री । र ह 
गोविन्दराम हासानन्द्‌ । मूल्य--एक ग के 
प्राप्रिथान--गोविन्दराम हासानन्द, पुस्तक व | `` 
नई सड़क दिल्ली । है; 


; ज ड 
विद्वान्‌ लेखक ने ह्ली, भोजन, धन, विद्या) | | 
दातत इन छु विषयों पर बहुत ही सारगमित 
संक्षिप्त प्रवचन लिखे हैं । ये ऐसे विषय 


* र . 
इनका सम्यक्‌ आचरण करने पर मड ह 


प: १९० 
a ० 
को | द सुखी हो सकता है । लेखक के इन प्रबचनों का 
होगा ब्राधा[र आचार्य चाणक्य का निम्न बचन है-- 
पुन्टर जल र ~ - च च 
` ` जन्तोषः त्रीषु कतंव्य! स्वदारे भोजने धने | 
| 
पलों |. बरु नैव कर्तव्य बिद्या-जप-दानयो$ ॥ 
निश्चय ही मनुष्य स्वदारा स्वभोजन और खधन 
हाण | जो उसे पुरुषार्थ के अनन्तर प्राप्त होता है उस पर 
बे | सन्तोष करे तो खुखी रह सकता है। अत एव 
[ का | ऋषियों ने कहा है-- 
i नहि सन्तोषात्‌ परं सुखम्‌ । 
£:। 
कठोर परन्तु यही सन्तोष बिद्या जप ( ईश्वराराधना ) 
दापि | श्रौर दान में रखे तो वह दुःख का कारण होगा। - 
लेखक ने इस विषय की अच्छी विवेचना की 
गनत | है। पुस्तक सुगम भाषा में होने ले सबके लिए 
खकों | उपयोगी हे । 
योगी थू 
pe ` बलिदान गाथा 
ससे डं यी पं० इन्द्रसेन 'विश्वप्रेमी' । प्रकाशक- 
प्रमी सेवा केन्द्र अलवर । मूल्य--२-५० | 
करौ इस संग्रह में 
हम र 1 
A साओ सुख्यतया हि दी सत्याग्रह में 
त सत्याग्रहियों की गाथा गाई है: । 


साध मे स 
| हे में ऋषि दयानन्द तथा आर्यसमाज से संबंधित 
) न कई गाथाएं दी हैं । 


यी सत्याभ्रहियों के अनेक फोठुओं से ग्रन्थ 
पयोगिता बहुत बढ़ गई हे । केवल सत्याग्रहियों 


od i टे 
योगी ले ५ a 
गेत भर | ख ह ठ 
| में जेल गये घे । क स्वयं भी हिन्दी सत्याग्रह 
डी भी जोगा की उपयोगिता में सन्देह न होते हप. 
,१५ | ` रेम दो बातें खटकती क के 
Er १-- ~ 
हि| भे चि म॑ श्री विरजानन्द सरस्वती का 
फिती „~ 1 गया है वह जाली है.। मूल चित्र 


माचारी का हे उस यज्ञोपबीत. स्पष्ट 
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२६ 


अङ्कित है । पुस्तक में संलझ चित्र में यक्षोपवीत 
का चिह्न नष्ट किया गया है । चित्र यद्यपि उत्तम 
है, परन्तु विरजानन्द सरस्वती का नहीं है। उसे 
उनके नाम से प्रसिद्ध करना अनुचित है | 


*--अनेक स्थानों पर भजनों के ऊपर सिनेमा 
रों ७ ८ 
के गानों की तजे दी गई है यथा-- 


प्यार किया तो डरना क्या । हक. 
सारी सारी रात तेरी याद सताए । 
ए चांद छिप न ज्ञाना । आदि आदि 


इन निकम्मी तर्जा का उल्लेख करना आर्यसमाज | 
को पुस्तकों में सवैथा अनुचित कार्य है । परोक्ष | 
रूप से सिनेमा के गन्दे गानों को प्रोत्साहित करना 
है । आशा है प्रकाशक अगले संस्करण में इन को 
दूर करके इसे अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत 
करेंगे । 

--एक समालोचक 


>>>: 


5 च 
हार मन का कान सहारा 
( 'देव' महषि दयानन्द महालय-टंकारा ) 
हारे की पतवार नहीं है, 
जीने का आधार नहीं है, 
तिनका भी ले डूबे उसको, 
रहता उससे दूर किनारा ! 
हारे मन का कौन सहारा | 
अपले संब वेगाने होते, 
कूठे सकल तराने होते, 
अस्त हो जाता विष भी, 
जब डुबा हो हाय, सितारा ! 
हारे मन का कोन सहारा ! 
उससे डरता है जीबन भी, 
उससे डरता है यौवन भी, 
दूर हुआ उज्ञियाला उससे, 
हुआ सशंकित है अंधियारा ! 
हारे मन का कोन सहारा! 
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बोकारो कारखाने में रूसी सहायता 


श्री खुब्रह्मएय ने घोषणा की है कि बोकारो के 
४० लाख टन क्षमता बाले इस्पात कारखाने के 
निर्माण में रूस ने सहायता का प्रस्ताव “किया है । 
इस के लिए. भिलाई कारखाने की शर्ती पर ही 
ऋण दिया जाएगा । 

पाक की शिकायत 

राष्ट्र संघ के पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने राष्ट्र 
संघ में शिकायत की है कि भारत कश्मीर में 
अदला बदली कर रहा है । इस के उत्तर में 
भारतीय प्रतिनिधि ने लिखा है कि ५ फरवरी को 
खुग्च्ता परिषद्‌ में श्री एम. सी. चागला ने इस का 
विस्तार से उत्तर देते हुए स्पष्ट कहा था कि यह 
भारत का घरेलू मामला है | इस में किसी काद खल 
बर्दास्त नहीं किया जाएगा | 

पुछ बिजलीघर में विस्फोट 

जम्मू कश्मीर के सीमान्त नगर पुछ के पन 
बिजलीघ्रर में ब्रिस्फोट होने से पानी पहुँचाने वाली 
पाइप ज्ञतिग्रस्त हो गई । पाकिस्तानी विध्व॑सकों 
ने बिज्ञलीघप्रर को उड़ाने के लिए बम रख दिया था । 
परन्तु विस्फोट से केवल पाइप को ही नुकसान 
हुआ । 
 कृष्णमाचारी की कश्मीर सम्बन्धी घोषणा 


| केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्री टी० ठी० कष्णामाचारी 
ने राज्य सभा में कहा है कि श्री नेहरू ओर शेख 
अब्दुला के मध्य जो बार्ता होने बाली दे उसमें 


FT TT Ee id eS 4-३ ४1 + FHS ह; कमक 


समाचार-संग्रह न 
१! 


क PON ++फ्र++२ eS e+ AHR? AHH eH Hr HES ree सक ++ ~ 
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बुनियादी मुद्दों पर अर्थात्‌ कश्मीर का भारतः 
विलाय और भारत का अभिन्न अङ्ग होने के तथ्य 
पर कोई बात चीत न की जाएगी । 


दिल्ली में चेचक का भय 


दिल्ली राजधानी मेँ चेचक की महामारी 
फेलाने का भय है अतः दिल्ली प्रशासन और नगर 


a 
निगम ने मिल कर घर घर टीका लगाते की 


व्यवस्था की है । द 
राज० प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन है 
राजस्थान आर्थ प्रतिनिधि सभा का वाफ 
अधिवेशन इस वर्ष १७-१८ मई को जोधपुर | 
होगा । जोधपुर राजस्थान की विशेष ऐतिहासिक 
नगरी है। ष 
बांसवाड़ा ( राज० ) में पादरियों का ग्रत्याचा( | 
भीमपुरा ( बांसवाडा-राजस्थान ). के सो 
नाम के भील के ईसाई न बनने पर ईसाई I 
और इस के अनुयायी सोमा के घर से उस कार्स | ग्रा 
सामान जत्ररदस्ती निकाल कर लै गप । SE है 


लाठियों से पीटा गया अनेक अमानवीय य a 
दी गईं । सोमा ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा 

यज्ञ किया परन्तु पुलिस कार्थकारियों ते उ 

रिपोर्ट भी नहीं लिखी । | 

३ लाख से अधिक शरणार्थी अप ह| ण 

पूर्वी पाक्रिस्तात से अभी तक तीन ल | 


अधिक शरणार्थी आ चुके हैं । प्रति दिन र $ 
आ रहे हैं । 
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सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षाठें | 


; 4 

७. 8 आर्य्ये युवक परिषद्‌ द्वारा सारे देश में सत्यार्थ प्रकाश की ४ परीक्षाएँ प्रति वष सम्पन्न होती 

1 पं प्रत्येक आबाल, वद्ध, स्त्री पुरुष सम्मिरि | यात 

४ जिस में परत चु) सती पुरुष सम्मिलित हो सकता द्वै। इस बर्ष ये परीक्षायें ६ सितम्बर 

४. 1 (६6४ को होंगी । परीक्षाओं की पाठबिधि, आवेदन पत्र, केन्द्र स्थापना कारम तथा अन्य सभी 

४४ |. प्रकार की ष ह दाती विभू परीक्षा मन्त्री आये युवक परिषद परीक्षा-कार्य्यालय आये . 

र्त समाज मौडल बस्ती, नई दिल्ली « के पते पर पत्र लिख कर पना सूल्य मंगवाई जा सकती है । | 

है. निवेदक - देवव्रत धर्मेन्द्र आय्योंपरेशक प्रधान परिषद्‌ | 
MHS AHA OFS FS tes SHH H+ AHS H+ +-+91++ ++ पर ++ AHF G++ H+ 

= र्‌ Ce ® he £ 

ट ऽग्र म काप लगर प्रारम्भ होगा 

} न य | 

हर ) सेठ श्री विराभाई काराभाई ने अपनी परम ऋषि भक्ति का परिचय दिया 


उपलेटा ( सोराष्ट्र ) के सुविख्यात उद्योगपति £ | 

क ल ट्रा ( सोराष्ट्र ) के खुविख्यात उद्योगपति विराभाई, कारा भाई ने जो महाधि के परम-भक्त || 

' ग्रॉर आहिर जाति के एक अग्रगण्य नेता हैं, उन्होंने अपनी गोग से ञ्ञ | 
क उनकी जल र श उन्हाने अपनो ओर से टड़ारा जो ऋषि की जन्म-भूमि 
Ee पियो के लए निःशुछ्क भोजन का प्रबन्ध ( स्थायी ऋषि लंगर ) करने की घोषणा 
शि क रो वर्ष शिवरान्री के अवसर पर तीन दिन आने वाले तमाम यात्रियों के लिये भोजन 

पुर दे को सारी व्यवस्था श्री विराभाई के द्वारा होगी। ; 


[सिष ह gE में दिन प्रतिदिन महर्षि दयानन्द स्मारक के कार्यों में बृद्धि हो रही है और संगीनता | | 
चा अनन्द प्रिय | 
Fy , मन्त्री-महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, उङ्कारा | 
ho टंकारा में आैसप्राज स्थापना दिवस तथा रामनवमी | 
| म० च | 
1 ल $ र क महालय रड्कारा में श्री केप्टन श्री बोधराजजी व्यवस्थापक के प्रधानत्व में 

मा | E 1 दिवस और रामनवमी पर्व बहुत धूम घाम से मनाया गया । ( संवाददाता ) 
तत > आर २८ 
पिका SS a2, ve I NE A NE I NE TN NE I NL याळ 


सग । रू शा] | 
४ ॐ ल संशोधन | 
कः माचे १६६ ४ की टंकारा पत्रिका में पष्ठ २६ पर गोशाला के लिए दिए गए श्री रोशन- | 
ok दान की राशि भूल से ० २००-०० छप गई हे । आप ने रु० ३००-०० दिया था। | 
लिए इम चमा चाहते हैं । य 
E मन्त्री म० द० स्मारक ट्रस्ट र्का | 


22 . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टंकारा पत्रिका के ग्राहक क्‍यों बने ? 


का आप को परिज्ञान होता रहेगा । ; 
४--इस वर्ष से मपि दयानेन्द के पूना के १५ प्रवचने, जो उपदेश-मञ्जरी के नाम से प्रसिद 
का मूल मराठी पाठ से मिला कर अनेक प्रकार की टिप्पणियों से विभूषित संस्करण क्रमश! 
प्रकाशित किया जा रहा है। त्य 
४- महिलाओं बालकों और सर्न साधारण पाठकों को भी सरल बोधजनक उत्तम लेख पढ़ने गो 
` मिलेंगे। | 
६ ग्रर्यमाज के भावी उउबोधन काये के लिए स्फूर्ति प्राप्त होगी । 
७--इसके ग्राहक बनने से स. द. स्मारक ट्रस्ट को आप सुदृढ़ बनाने में सहायक होंगे । 
८=उङ्कारा पत्रिका के ग्राहकों को “ऋषि दयानन्द की पद प्रयोग शेली' और “यजुेंदभाष्यसर 
( ऋ. द. कृत संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित ) दो तिहाई मूल्य में प्राप्त होगा । | 
जे ( इसके लिए लिखें--युधिष्ठिर मीमांसक, २१/१४४ लाल कोठी, लवर गेट, अजमेर) | 
. &--इस सब विशेषताओं के होने पर भी इस का वार्षिक मूल्य केवल ३ रुपया मात्र है। | 
कृपया आज ही ३ २० भेज कर वार्षिक ग्राहक बनिए । 


व्यवस्थापक टंकारा पत्रिका, आये कन्या महाविद्यालय | 
आत्माराम पथ, बडोदा || 
Sf sok SS 


( शेष पृष्ट २६ का) i १-०० श्रीमती विद्यावतीजी, बैंगलो रोड | 
१-०० „ बलरामजी बबर, द्यानन्द्‌ नगर दयानन्द नगर, गा 
की : गाजियाबाद १-०० » श्यामप्यारीजी, कमलानगर (| 
० » सत्यपालजी, मुल्ला छतां, दयानन्द्‌ | FT 

£ नगर, गाजियाबाद A 
१-०० » ज्यालाप्रसादजी, जसी बिह्डिग, ५ ४२०-८५ ' पूर्ण योग 
` ` दुयानत्द नगर, गाजियाबाद | र 
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Nees 


वाषक ३ रुपया चन्दा देकर इसके ग्राहक बानिये । 
इसमें अपना विज्ञापन दीजिये । 
विज्ञापन के दर निम्नलिखित हैं :-- 


| कवर का अन्तिम पृष्ठ १२% रुपय मासिक 


केवर का दूसरा आर तीसरा पृष्ठ न SOD 9 5 
अन्य पूरा पेज व Rr 5० 
च्या पज dss see ० 3% ११ 
चतुर्थ भाग णार नध २५ ol १७ 


सब प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता :— 
श्रानदाप्रिय पंडित 

मंत्री-महपि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, रंकारा, 

आत्माराम पथ, बड़ोदा ( गुजरात )। 
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आम्‌ सत्यमेव जयत । 
फान १०५५२ क.) ४ तार-कमतलराज 

हर प्रकार के कपड़े के कमीशन एजन्ट्स त 
68 शीघ्र प्रश्‍नोत्तर 
89 भावयादी मुफ्त 


री tr 


फायदे से खरीद 
[लानी 


+ 


६9 प्रचूणं खरीदी का विशेष प्रवन्ध 68 


भगवानदेव आय एन्ड 


१६-२१ लाडवाड़ी एन्ड ४४ चस्पागली, पोस्ट बाक्स नं० १४१४ वर 


9 टेक्सटाइहस 


र i द पर 7रस्व, 


| 


रगान वायल कारा धाता . घुसा धाता घुसा मलमल 
आय रमणो मेघदूत आर्य प्रकाश प्रभारानी 
आये नंदनी अशोककुमार आर्य किरण कमलारानी 
आर्ये कन्या आर्यमित्र देवकिरण B ८७६ 
आर्य कुमारी ६३००० कमलराज ३९६ 
शाभा कुमारी ६४००० भरतराज ४४४४ 
राजकुमारी ६५००० ` प्र गुड कमल 
५५५ अशोक चक्र 
११६१ 
हु ११४६ A र 
भगवानदेंव आय एन्ड सन्स 
टुकान फोन नं आफिस 
माधवराब गली Xo क ४४ चस्पागली 
पस० जे० माकट | एम० जै० मार्केट 
वस्बई-२ > बम्बई- 
BOBBIN PRIN BRB 


सुद्रक : भगवानस्वरूप ' न्यायभूषश? प्रबन्धक, ददिक यन्त्रालय, अजमेर । 
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| र एम्‌ ओः शाप i २ म्ल 
! कपड़ा खरीदते समय आप “महर्षि झेक्सटाइल्स” को आवश्य याद रखें । 
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+8 विषय-सूची ४* 


सं० लेख अ लेखक पृष्ठ 
१-सरसती की कामना ऋषि दयानन्द 
२-जागी जागी रे विराटू जनता श्री सुदर्शनजी २ 
३-आयेसप्राज योजनावद्ध कार्यक्रम द्वारा ही अपना १ 
अस्तित्व टिका सकेगा श्री पं० आनन्द धियज्ञी ३ 
४-उपदेश-मञ्जरी (५) ऋषि दयानन्द ४ 
४-भारतीय वुभूषा के मनीषी डाचाये रघुवीर श्री० डा० लोक्रेशचन्द्रजी १२ 
६-चन्दा समाजियों का युग अब समाप्त हि श्री० पं० आनन्दभियजी १७ 
७-निशिकान्त उपन्यास में आयेसमाज की भांकी श्री ० मदनमोहनजी ts 
८-भ्रप्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन सफल 
बनाने का सुगम उपाय श्री० पं० आनन्द प्रियजी २ 
&-जब बच्चों ने अतवाद की समस्या को सुलका लिया » ” | र 
१०-दानदाताओं की नामावली ६ 
११-समाचार संग्रह ३१ 


टंकारा-प्रत्रिका के नियम 


१. यह पत्रिका प्रतिप्तास के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हुआ करंगी, यदि १५ तारीख तक न पहुंच 
तो सरचना मिलने पर पुनः अङ्ग भेजा जा सकेगा । 


२ वार्षिक मूल्य ३) रु० है, जो धतारेश ( मनिआडेर ) द्वारा अग्रिम भेजना चाहिये । 
३, टंकारा-पत्रिका का प्रारम्भ कात्तिक ( नवम्बर ) मास से होता दे । 
४. रंकारा-पञ्रिका के ग्राइक किसी मास से भी बन सकते हैं । 


५. लेख-'युधिष्टिर मीमांसक, सम्पादक टंकारा-पत्रिका, २१।१४४ लालकोठी अलवर गेट अजमेर 
से भेज्ञा करे । लेख छोडे, साफ तथा गंभीर होने चाहिएं । वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले त 
प्राथमिकता दी ज्ञायेगी । उनका प्रकाशन करना या संशोधन करना सम्पादक के आधीत होगा 


६. सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त किए गए विचारों के लिए उत्तरदायी न होगा | व 
७. विज्ञापन की रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेज कर पूछें। विज्ञापन की सत्यता के लिये हम उत्तरदार्य 
प पत्रिका-सम्बन्धी पत्र-दयवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें । 


» क्र प्त | 
की | 


श्री आनन्दप्रिय पण्डित 
गुर्ज | 
; 0-0. in शनि हि दता सळ, वध, ना व्माराम पथ, बढ़ोदा ( ५ > 
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ओम्‌ . 
१।\।-पिका + 
षि ठ्‌ | 
प महष दुयांनन्ड स्मारक ट्रस्ट, टंकारा प्रकाशन ¢ 
न य क नली 
र वर्षे ; ४ | द्यानन्दाब्द १४० ज्येष्ठ २०२१वि ` 
५६ | PAT ८ सृष्टि संघत्‌ १, €७,२९,४९,०६५ | जून १६६४ ३० 
श्र | ooo ">>>>>>>२३२?३ 5 >___ 
| | 
| पैदोपदेश- | 


च 


सरस्वती की कामना ३ 


|| ~ च ~ (२ & 
साम रारन्धि नों हदि गावो न यवसेष्वा । 
| 3४ ये 
स्य इव स्व आक्यं ॥ ३७ ॥ ऋ० १।६।२१।३॥ 


; व्याख्यान--हे ( सोम ) सौम्य सोल्यप्रदेश्वर आप कृपा करके ( रारन्धि नो हृदि) हमारे 
£. आ रमण करो । ( दृष्टान्त ) जेले सूर्थ की किरण विद्वानों का मन और गाय पशु अपने. 
I "य ओर घासादि में रमण करते हैं, वा जैसे ( मये इव स्वे ओक्ये ) मजुष्य अपने घर में रमण के 


) ह दै, वैसे ही आप सदा स्वप्रकाशयुक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रमण कीजिये, जिससे हमको 
E . सेवे ज्ञान और आनन्द हो ॥ ३७॥ हे 


| ध्य 
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& 
BE ; 
जागी जागी रे विराट जनता ४ 


[ श्री--'खुदशैन' विद्यावाचस्पति, आचार्ये मन्दिर, भडोंच ( गुजरात ) ] 


जागी जागी रे विराट्‌ जनता जागी रे, 

चली चली रे भारत की फोज चली रे 
लेके नेहरू का आदेश राष्ट्रपति का सन्देश; 
चोर चीनियाँ में मची खलबली रे............ जागी ० 


०७7 <० 5१> 
हे 


=) 
= 
Ec] 
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उठी लेकर ये अंगडाई, संघ शहीदों के रंग साइ) | 
लेके सैनिकों की शान, हुए शूरबीर समान; bs 
हुई बहने खड़ी हैं भद्रकाली रे............... जागी० 20 | व 
देश प्रेम से जनता जागी, हुई ऐक्यता अलुरागी, $ 
लेते है कटार, कई देते कलदार; 
कलम मस्त हुई, शूरघेली रे... ...... जागी ० | ह 
किसान कारीगर जागे, शूखीरो के सहयोगे, र कि 
कई देते श्रमदान, कई देते दिलदान; | है 
उत्पादन बढ़ाते सब मिली रे.........जागी० क| 
जागे मिलमालिक व्यापारी, जागे मन्दिर के पूजारी, ४! हे 
रभ तन, मन, धन, दान, देशग्रेमका प्रदान; $ / ७ 
भारत भव्य हो रहा बलशाली रे............जागी० र | 
र मोज शोखों को भी त्यागे, लोभ लालच से दूर भागे, : | 
सव हुए एककतार, देशरक्षा का विचार; | 
करेंगे कुखानी से रखवाली रे... ............ जागी० | | 
| के । वेद काल से गुज रहा नारा, यह हिमालय है हमारा, $ | 
' ॐ आयां का है आदि स्थान, भारत की है भव्य शान; | 
र रङ्ग ऋषियों का है वेदकाली रे... ...... जागी० 
® हिक पह किक ले विका द ही तक Pe हैक हिक? ह ५ 
n Public Domain. Gurukul टापा Collection, व F 


) 


छ 
$ 
र 


७२४५४ ६०३४ < ७ 8०08982 ३०३७9 8०३> -<8०28०8> -<हिग्ड डे गत 


आयंसमाज 


हिल 


29) 
जट) 


आर्यसमाज एक शक्तिशाली संस्था हे । इस 
का दर्शन देश को हैद्राबाद सत्याग्रह एवं हिन्दी 
रक्षा आन्दोलन के अजसर पर हुये थे । 


> 


यह स्पष्ट है कि आर्यससाज किसी भी 
| श्रान्दोलन वे यदि झुकावे तो उले प्राणान्‌, बनाने 
की शक्ति रखता है। महात्मा गांधीजी के असहयोग 
आन्दोलन में सी आर्यसमाज ने जो योगदान दिया 
वह सर्णाक्षरों में अंकित है । 

इसी प्रकार क्रान्ति बीरों में भी आरवेसमाडी 
युवकों ते ज्ञो भाग लिया, जो उत्सर्ग एवं त्याग 
किया वह भी आर्यसमाज के संगठन की गोरद 
गाथा का एक उज्बल पृष्ठ है । 


न ऐसा महान्‌ एवं उज्वल समाज आज क्या 
ताक नई प्रज्ञा के समक्त अपना आकर्षण खो 
| यह प्रश्न हमारे हृदय में कई बार उत्पन्न 


ग्हु 
ग आ। 


पम्मति में उसका कारण यही प्रतीत 
| सी य नईंब दलती हुई परिस्थिति स 
` ए न्दोलन को पकड़ चमक तो जाते हैं 
| सामने कोई व्यवस्थित कार्यक्रम अब नहीं 
चा आये महानुभाव अनुभव करते हैं। 
शक्ति को हमारे कार्यो मे अब आकर्षण नहीं 
र कोई व्यवस्थित योजना के 
बे चल रहे । वतेमान में हमारा 
जलूसों में तथा उत्सव मनाने 
गया है। चुःआधार भाषण वेदों 


ik सुक 


सीमीत हो 
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यीजनाबड कार्यक्रम हारा ही अपना 
अस्तित्व टिका सकेगा 


( ले०--श्री पं० आनन्दप्रियजी मन्त्री म० द० स्मा० 2० टंकारा ) 


की सुन्दर सुन्दर बातें तथा जोशीले नारे तथा भजन 
हमारी सफलता के प्रतीक हैं। 


अ हमें इस परिस्थिति से मार्म निकालने का्‌ 
आयोजन करना चाहिए । 


हमारे न्र अल्प मत में आर्यसमाज को आज 
उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जो 
परिस्थिति महर्षि के आगमन के समय उपस्थित 
थी] 

आज देश में पश्चिम की भौतिक संस्कृति 
राजनेतिक आवरणों द्वारा हमारे समाज में व्यापक 
रूप से घर कर रही है। 

हमारी सरकार बिन साम्प्रदायिक 8९०॥]8 
होते हुये विन धामिक होती जा रही है। शिक्षण 
क्षेत्र में बच्चों के सामने कोई आदश नहीं सिनेमा 
तथा भौतिकवादी आकर्षण मनमोहक हो उन्हे 
पथभ्रष्ट कर रहे हैं । ; 


आयेसमाज इस कार्य का प्रतिरोध हमारी 
शिक्षण संस्थाओं द्वारा कर सकता है । यदि 
कान्वेन्टों का आकर्षण अंग्रेजी के कारण हो हमारी 
शिक्षण संस्थाएं भावी प्रजा का चरित्र निर्माण 
करने के कारण प्रतिष्ठा पा सकती है। अत: हमारी 
भावी योजनाओं में शिक्षण द्वारा भावी प्रज्ञा का 
चरित्र निर्माण हो सकता है। 


अंग्रेजी सहभाषा बन गई इसका परिणाम यह 
होगा कि सहभाषा राष्ट्रभाषा बन जावेगी और 


विधान में खीकृत राष्ट्रभाषा हिन्दी आप ही 
जावेगी । 
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४ रङ्कारा पत्रिका 


सहभाषा वनने के पश्चात्‌ हमारे देश की मांग 
अंग्रजी के स्तर को ऊंचा बनाये रखने का आन्दोलन 
व्यवस्थित रूप से खड़ा हो रहा है। 


युनीवरसीटियों के कुलपति, कॉलेजों के 
आचार्य, स्कूलों के हेड मास्टर, बड़े बड़े मन्त्री पद 
को शोभायमान करने वाले मिनिस्टर तथा आधुनिक 
कला के पोषक भारतीय हिन्दी का गला घोंट रहे 
हैं । 

गब समय यह है कि आयेसमाज व्यापक रूप 
में पंजाब सरकार के विरुद्ध नहीं पर समस्त देश के 
अंग्रेजी परस्त लोगों के विरुद्ध विराटू रूप में 
आन्दोलन खड़ा करे । 


आयेसमाज का दूसरा कार्थ हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा के स्थान पर स्थापित करना तथा अंग्रेजी 
भक्तों के हथकण्डों का सामना करना तथा हिन्दी 
भाषा भाषी प्रान्तों की सरकारों के हिन्दी द्वारा ही 
युनीवर्सीटियों में विधान / सभाओं में, तथा पत्र 
व्यवहार में काम करने को बाधित करना | 


इसी प्रकार सामाजिक प्रश्नों में हम अग्रसर 
भाग लें । इरिजन, आदिवासी, महिला रक्षा आदि 
आन्दोलन जो सरकार द्वारा चलाये जाते हैं इसमें 
झार्यसमाज निश्चित सिद्धान्त पर भागले, कार्य 
कर्त्ता दें । यह हमारा तीसरा कार्यक्रम होगा । 


चोथा कार्यक्रम हमारा यह होगा कि हम नई 
नशे शिक्षण संस्थाओं के लिए अध्यापक, आचारय 
तथा हैड मास्टरादि दे सकें । -विहार' सरकार के 
एक मिनिस्टर ने हम से कहा कि हमारी 'प्रायमरी 
स्कूलों में हिन्दू अध्यापिकाएं नहीं:;मिल रही]अतः 
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१९६४ | 
हमें इसाई अध्यापिकाएं लेनी पड़ती हैं । 

प्रकार उड़ीसा के एक मिनिस्टर ने hl 
हमारे समाज कल्याण केन्द्रों में हिन्दू कार्यकर्ता हन | 
मिलते हमें ईसाई रखने पड़ते हैं। आयेसमाज 
कमी की पूर्ति व्यवस्थित रूप से कार्यकत्ता स्प 
कर कर सकता है । 


इसी प्रकार मद्य निषेध आदि कार्या में ग्रा. 
समाज प्रचारक उपयोगी हो सकते हैं। साधय 
आर्यसमाज की सेवा भी कर सकते हैं। 


आज़ हिन्दी में शिक्षणोप्योगी साहित्य का 
निर्माण आयसमाज के विद्वान कर सकते हैं। 


यदि इस प्रकार हम आपने कार्यक्रम बनावे तथा 
योजनाओं का निर्माण करें तो आयसमाज का 
आकर्षण फिर बढ़ जावेगा और लोग हमारी 
उपयोगिता स्वीकार करेंगे कारण एक आयसम 
ही सौ प्रतिशत राष्ट्रवादी रहेगा। 


इस लेख का आशय यह है कि आर्यसतमाग 
जिस प्रकार क्षणिक आन्दोलनों में चमक सका दै।| 
येले ही राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संगीन रूपे | 
योगदान दे और राष्ट्र को सांस्कृतिक मागे ए |. 
चलाये तो आर्येसमाज पूवेबत्‌ सारे जगत्‌ 
प्रतिष्ठा का भागी हो सकता है । 


शे 

हम सब नई परिस्थितियें नई योजता बंता 

कार्यक्रम बनायेंगे तो ही हमारी उपयोगिता रहेगी | । 

हम चाहते हैं कि हमारे आये सम्मेलन रोग त | है 
भाषण न दें रोग का निदान करने की श॑ 

योजना बनावें । 


A IgM “5 ८१... 


>1 शिक-/-ठ 


>-< 


नह १३४ । 


॥ इसी 
दो शा | 
त नह | 


आज इस्‌ 


| उत्पन्न | 


1 पैः 


साथ 


त्य षा 
| 


वें तथ! 
जञ का 
हमारी 
समरी 


| > सल्सःः 555 मल 


| है। अत; यः 
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उपदेश-मञ्जरी 
पांचवां प्रवचन 


बुधवार ता० १३ जुज्ञाई १८७५ 


जुलाई के दिन रात्रि में आठ बजे दिए 


सामी दयानन्द सरस्वती ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेठ में भीड़या के बाड़े में ता० १३ 


वेद विषयक व्याख्यान का सारांश -- 


ओम्‌ हतेह' ह मा मित्रस्य मा चक्षु षा सर्वाणि 
भूतानि समीच्तन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चज्नुषा सर्माणि 
भूतानि समीदो । मित्रस्प्र चच्चुषा समीक्षामहे ॥* 


आज के व्याख्यान का विषय 'वेद? यह* है। 
तीन प्रकार से इस विषय का विचार करना चाहिये । 
| (१) वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ! ( २ ) वेद 
का कर्ता कोन है और (३) वेदों का.प्रयोजन क्या 
है! परमेश्‍वर घेदों का कर्ता है । वेद अर्थात्‌ ज्ञान, 
. पेद अर्थात्‌ विदया ज्ञान या दिदा ये सम्पूर्ण सृष्टि 
पदार्थों के: बीच उत्तम है । ज्ञान सुख का कारण 
। शान के विना सुख कारक पदार्थ भी दुख 


) कारक होता है, क्यों किः ज्ञान के बिना पदार्थ की 


योग्य योजना करते नहीँ बनती । अनन्त ज्ञान इश्वर 
का दै इसीलिये “नन्ता वै वेदा!!!" ऐसा वचन 
है। अनन्त यह उसकी संज्ञा है, अनन्त ज्ञान-सम्पन्न 
परमेश्वर मनुष्य की योग्यता बढ़ाने के लिये और 
उसे ऊँचे दरजे को पहुँचाने के लिये सहज: प्रवृत्त 
है और इसी हेतु को सफल करने के लिए विद्या 
का प्रकाश करता है सो वही प्रकाश वेद है। 
मनुष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अर्थात्‌ वेद ज्ञान 
के अर्थ योग्य अधिकारी है। इस ज्ञान की उत्पत्ति 
मनुष्य से नहीं है । 

अब यदि इश्वर साकार नहीं तो उसने वेद का 
प्रकाश केसे किया ऐसा प्रश्‍न उद्भव होता है । 


१, ग. “संपूणा सृष्टि पदार्थों से बीज” अपपाठ हे । 
७. तै० ब्रा ३) १० । ११ 


८. क, ख, ग. 'सदा' अपाठ । मराठी सं० में. 'सहज' युक्त पाठ है। _. . 
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१. ता० १३ जुलाई १८७५ को' मंगलवार' था । चौथे व्याख्यान के आरम्भ में १० जुलाई शनिवार ठीक लिखा 
हाँ या तो वार निर्देश में भूल है श्रथवा तारील के निर्देश में । 

२. क, में 'तारीख १३ जुलाई सन्‌ १८७५ भी १०८ खामी दयानन्द सरस्वतीजी का व्याख्यान वेदविषयक' 
ग. में तारीख दिन आदि का कुछ भी उल्लेख नहीं है । हमारा पाठ मराठी संस्करणानुसारी है । 

३. यजु ३६ | १८ ॥ वै० यं० अजमेर मुद्रित मराठी सं० में “य० ५। ३४” पता दिया है. बह अशुद्ध है । 
णो ( हिन्दी ) में हीक पता होते हुए, भी यह भूल कैसे हुई यह शातव्य है। . 


४. ग. 'यह' नही है । 
६, ग. में शान के विना'''“*“क्योंकि' पंक्ति छूर गई । 
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६ डङ्कारा पाका 


तालु, जिह्वा, ओष्ठ आदि जिस अधिकरण में नहीं 
हैं तो वहाँ से शब्दोच्चारण केले बनेगा! इसका 
उत्तर देना सरल है | ईश्वर सवे शक्तिमान्‌ है तो 


म. १९६४ 
नहीं होता, क्योंकि विद्या के सम्मुख जर स 
रचना कुछ भी नहीं दै । इसलिए विद्या का कार 
भी ईश्वर ही हे ऐला मानना चाहिये । अस्य कुर 


फिर सहज हो में य सोच सकते हैं कि उसे पदार्थ निर्माण करके” विद्यारूपी बेद इह | * 

. सुखादि इन्द्रियों की अपेक्षा सम्भव नहीं' होती । उत्पन्न न करे यह केसे हो सकेगा ! र 

| ‘SE जयाते कारण अल्प शक्ति वालों झव वेद्‌ विद्या ईश्वर से उत्पन्न हुईं तो इसका - 

को लगते हैं, कि्च-- तात्पय क्या है पेखा प्रश्‍न उत्पन्न होता है। तो | ह 

| अपाणि पादो जवनो ग्रहीता, f उसका उत्तर यह है कि आदि विद्या अर्थात्‌ स्र | 1 

| पश्यत्यचचुः स शृणोत्यकणः।  विद्याो का सूल तस्वमाच ईश्वर द्वारा प्रकाशित | ठर 
/ OA eo ~ ब्ल बू प्रभाव गां षे से 

स वेत्ति विश्व न च तस्यास्ति वेत्ता, हुई। उसका विशे पभाव मलुष्य है से | कु 

Pid 1 होता हे । अब यह आदि विद्या | य 

पाहरग्र यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ` अभ्यास छाए: ८4 य 

तस्पाहुस य॑ पुरुष पुरस्‌ अर्थात्‌ घेद्‌ ईश्वर ने प्रकाशित किये हैं उसके | क 


हम सब यह स्वीकार करते हैं {कि हाथ के 
बिना इश्वर ने सब सृष्टि की रचना की । फिर भला 
सु बिना वेद्‌ की रचना क्यों न हो सकेगी ? कोई 
यदि ऐसी शंका करे कि वेद रूपी पुस्तकों की 
रचना तो शकय काम है इसके लिए ईश्वर की 
साक्षात्‌ कृति की कल्पना करने को कया आवश्य- 
कता* परन्तु इस स्थल पर ज़रा विचार करना 
चाहिये | विद्या और जड़ स्ष्टि-रवना में महत्‌ 
अस्तर है | जड़ सूष्टि-रचना ही केवल परमेश्वर ने 
कर दी तो इससे उसका बड़ा” माहात्म्य सिद्ध 


१, क, ख, ग, अपेक्षा नहीं सम्भव नहीं होती? पाठ है । 
२, तु० करो-श्वैताश्वतर उ० ३। १६ वहां “पुरुषं पुराणम के स्थान में “पुरुषं महान्तं पाठ हे । क. खः 


प्रमाण 


[ १] प्रथम प्रमाण यह कि*° षेद में पक्षपात 
नहीं । इश्वर सब दुनियाँ पर उपकार करनेवाला 
छै । इसलिये तत्प्रणीत जो वेद, उसमे" पक्षपात 
का रहना केसे सम्भव होगा? इसी तरह इश्वर 
न्यायकारी है इसलिये उसमें पक्षपात की सम्भावग | 
नहीं हो सकती । जिसमें पक्षपात हो बह विद्या | 
इश्वर प्रणीत नहीं है । इसका उदारहण"-बेद को | 
भाषा क्या [ है]? संस्छत ही ना? संस्कृत भाप | 

pr ४ ४०३०० १000 


गर्गे, 


मन्त्र के श्रन्त में कोष्ठक में ( मुण्डकोपनिषद्‌ ) छपा है वह भी श्रशुद्ध है । 


३. क. ख. ग. आप सत्र यह कबूल करते हो कि! पाठ । हमारा पाठ मराठी सं० अनुसारी हे । 


४. ग 'वेदरूप? पाठ 
४. क. ख. ग 
६. क. ख, ग, बढ़ा सा! श्रपपाठ । 
७. क. ख. 'कर कर? । ग. 'कर? । 


~ 


द a र्‌है। 
इसलिए, ईश्वर के साक्षात्‌ कृति की कल्पना न करे? पाठ है । हमारा पाठ मराठी सं° श्रु 


८. ग. (इश्वर से! श्रपपाठ । ६. ग. वह! श्रपपाठ । 
१०, ग. 'यह है कि! पाठ । ११. ग. 'जो वेद्‌ है उसमें' पाठ । 


१२. इससे श्रागे क, ख. ग, में देखो कि? श्नावश्यक पाठ । 
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हा ६६४ लून 


सरटि रों की है क्या यह पक्षपात नहीं है' 


कहे तो उसका यह कहना ठीक नहीं है । संस्कृत 


¢ 


के [रे 


हि 
क आपा सारी भाषाओं का सूल हे 


ग्रे 
त माषायें उससे परस्पर! से उत्पन्न हुई हैँ । एक भाषा 
परी भाषा का अपभ्रंश होकर उत्पन्न होती है। 
इसका | धय इस संस्कृत शब्द में के 'यस्‌? को सम्प्रसारण 
े' [तो होकर वुई यह शब्द उत्पन्न हुआ | उसी तरह 
त्‌ स्व पितर' से 'पेतर'* और फादर?! । 'यूयम' से यू * 
राशित | तर 'आदिम' से आदम” इत्यादि | ऐेखे" अपभ्रंश 
थों से | कुछ नियमों के अनुकूल होते हैं और कुछ अपभ्रंश 
विद्या | यधेष्ाचार से भी होते हैं । इसके विषय में विशेष 
उसके | कहना नहीं ।* ईश्वर में जैसा अनम्त आनन्द है उसी 


। तरह संस्कृत भाषा में भरी अनल्तानन्द हे । इस* 
भाषा के सदश सदु, मछुर और व्यापक, सर्व 
भाषाओं की माता ऐसी दूसरी कोन सी. भाषा 
है।* अव यदि कोई कहे कि यह भाषा एक ही 
देश की क्यों होनी* चाहिये ? तो देखो कि संस्कृत 
| भाषा एक ही देश की नहीं है। सर्ग भाषाओं का सूल 
| सूत में है, इसलिये सर्वज्ञान का भूल जो वेद, 
| प भी संस्कृत ही में हैं । जिस-जिस देश में संस्कृत 


——— 


३. ग. “ततर? पपाठ । 
9. क. ख, ग. में इस से पूर्व 'कहो कि' पाठ है । 


९. क ख. होना” अप पाठ | 
१२. ग. 'कुळु'' एक बार ही । 
१४. ग, “रहते? नहीं । 

१६. ग. “के? पाठ | 

१5. ग, “सीखा था? पाठ | 


२०, ग. “उत्तेजना? श्रपपाठ । 


१. क. ख, ग. | संस्कृत होगा ? तो बतलाओ कि संस्कृत भाषा वेदों की होने में क्या पक्षपात नहीं है! पाठ है । 
. रे. इस विषय में टंकारा पत्रिका वर्ष १ शंक ८ में मेरा 'भ.बाविशञान और ऋषि दयानन्द? लेख पढ़े । 
४. ग. में से यू? नहीं है । 
९. के. ख. ग, (इसके बारे में घुद्धिमानों को कहने की कुछ अधिक आवश्यकता नहीं है, मराठी अनुसारी पाठ है । 


5 क. ख. ग. में 'माता कौनसी भाषा है र्यात्‌ कोई मी दूसरी नहीं” पाठ है । 
१०. ग, 'के मूल जो वेद्‌ हैं वे” पाठ । 
१२. क. ख. ग. वेदी रख कर! पाठ । 
१५. क. ख. ग. 'विदित नहीं, परन्तु इस में कुछ अधिक भेद? पाठ । 
१७. ग. नहीं हैं? पाठ । 


२ में 0: ’ मग 
९. क. ख. ग. में 'प्रेरणा' पाठ । श्रगले वाक्य में 'उत्तेजन' पाठ ही है । यही मराठी सं० में भी है। 
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टॅकारा पत्रिका ७ 


भाषा घुसी है उस-उस देश के विद्वान्‌ लोंगो के मन 
का आकर्षण करती ज्ञाती है और यह दूसरी 
भाषाओं के मातु स्थान में दै*' ऐसी योग्यता प्राप्त 
करती जाती है | फिर देखो कि वेद ही में की कुछ 
कुछ मुख्य मुख्य बातों का पचार जगत के सारे 
देशों में चल रहा है । यहूदी लोग सदा वेदी रचते 
अर" यज्ञ करते रहते" थे, यह ज्ञान उन्हें कहा से 
मात हुआ था ? उन्हें होता, उद्गाता, ब्रह्मा इनकी 
व्यवस्था के साथ यज्ञ करना विदित नहाँ, इसमें कुछ 
विशेष भेद नहीं । हम आयों की* रीतियो की उन्हे 
भूल पड़ी है । इसी तरह पारसी लोग भी अग्यारी 
में अझि पूजा करते हैं । क्या यह आचार वेद सूलक 
नहाँ दे ! वेद में पक्षपात नहीं'*, यह स्पष्ट है। 
यहूदी लोगों अन्य लोगों का द्वेष करना सीखे थे)“ 
सुसलमान लोग दूसरों को 'काफिर? कहते हैं और 
उनके धर्म पुस्तकों में पेसा करने की उत्तेजन** की 
गई है, परन्तु इस प्रकार के अभिमान के लिए वेदों 
में उत्तेजन नहीं है, इसलिये वेद इश्वर प्रणीत हे 
ऐसा [ सिद्ध ] होता हे । 


प. क. ख. ग. 'ऐसे एसे! पाठ । 


११. ग. ही? अपपाठ । 


२१, ग, 'सिद्ध” पाठ है 
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[२ ] द्वितीय प्रमाण वेद यदद सुलभ" ग्रन्थ 
है. । अर्वाचीन पंडित अवच्छेदक शप्रवञ्िन्न पदों 
को घुसेड कर बड़े लम्बे' चौड़े परिष्कार करते 
हैं, परन्तु उन परिष्कारों में केबल शब्द जाल मात्र 
रहता है विशेष अर्थ गांभीय्यै नहीं होता । इस 
प्रकार के* वेद ग्रन्थ नहीं हैं। अब कोई कहे कि 
दुर्बोध के कारण परिष्कार में का काठिन्य पारिडत्य 
सूचक है, तो [ आप ज्ञानते हैं. जब कि | कौचे 
आपस में लड़ते हैं तब उनकी भाषा का अर्थ किसी 
को भी नहीं समझ पड़ता, तो क्या दुर्बोध के 
कारण काक भाषा में पांडित्य की सम्भावना होगी ? 
[कभी नहीं |` अस्तु, वाक्सुलभता ओर अर्थ 
गांभीय्य यही सामथ्ये का प्रमाण है। ज्ञानप्राप्ि 
क्लेश विना होना यह ईश्वर-कृति दर्शक है ! यों ही 
८“शक्यता अवच्छेदक शक्यता अवच्छिन्न” कहने 
की जगह सुलभ शब्दों से जो भगवान वात्स्यायत्तजी 
ने प्रतिपादन किया दै, उसे देखो - 


प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमार्थीनीति 
शक्यप्राप्तिः । 


१. मराठी में भी 'सुलाभ? ही पाठ है | यहां अभिप्राय “सुगम” से है। 


२, ग, “श्रवच्छेदक श्रौर श्रविच्छिन्न! पाठ । 
३. ग. में 'लम्बे लम्बे नहीं । 


६. यह कोष्ठान्तगंत पाठ सप्टार्थता के लिए है | 


७. ग, 'शाक्यता श्रवच्छेदक शाक्याता श्रविच्छिन्न, अपपाठ । 


८. न्याय वा० भाष्य १। १। ३२ ॥ 
उचित है। 


११. ग. “भाषा लाख दरजे' पाठ 1 
१२. यजु० १६ । ६४ || 


१ २ 2 "आओ! मराठी शहद, इस, को श्र प्रवाह है. Kangri Collection, Haridwar 


उकारा पत्रिका 


४. क, ख, में के' नहीं । 
पू. कोष्ठान्तर्गत प्रवत्र पाठ होते हुए भी मूल से श्रधिक हे | ग. 'कि जब! पाठ | 


९.क. ख, ग, 'पागल” मराठी पाठ 'वेडा' का अर्थ हे पागल और गंवार दोनों होते हैं । यहां 


१०, क. ख, ग, 'नहीं नहीं, फिर वासस्यायनजी की! पाठ । 


~ १६६४ 


इसी सुलभता के कारण वात्स्यायन महापारिइन 
क्या आधुनिक शास्त्रियो की अपेक्षा गंवार इदा | 
जा सकता है ? नहीं । फिर वात्स्यायन की" भाषा 


ह्ै। 
[३ ] तृतीय प्रमाण--वेदों 
१५ ०१७ रे 3 
आर शास्त्र सिद्ध होते हैं जेसे-- 


नमोस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वमिप । 


तेश्यो दश प्राचीदेश दक्षिणा दश 
प्रतीचीद शोदीचीद शोध्योः ॥ 


तेभ्यो नमो अस्तु ते नोऽवन्तु ते नोमृड यन्तुते 
य॑ दिप्मो यश्चनो द्वोटि तमेषां जभ्मे दध्म!' | 


मनुष्यों के किए हुये पुस्तकों में एक ही विषय का | 
प्रतिपादन रहता है। जेमिनिज्जी के सारे मत का प्रवाह 
एक धर्म और धर्मी इस विषय में विचार करते-करते | 
पूर्ण हआ । भगवान्‌ कणाद के मन का ओप षट्‌ | 
पदार्थो फे विवेचन के विचार ही में समा हुश्रा। | 
इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ, व्याकरण भाष्य और योग | 


की अपेक्षा तो वेदों की भाषा तो लाख दरज्ञा'' सरा 


से अनेक विद्या | 


धांबार' अरि |. 


4 


व् 
वि 


ब 


बि 


हे १६६४ 
गाह्म की व्यवस्था लगाने में भगवान्‌ पातंजलिजी 
की सारी आयु वीती' परन्तु वेद ये अनन्त बिद्या 
के ्रधिकरण हैं, इसलिये वेद मनुष्य कृत नहीं है; 
किन्तु ईश्वर प्रणीत ही हैं । अब सारी विद्याओं के 
ग्रधिकरण वेद हैं आर्थात्‌ वेद में सारी विद्याओं के 
मूलवत्त्वों का दिग्दर्शन माच है । उदाहरणार्थ देखें- 

वारोह्यो पानहोपनह्या्ि ० 

सहस्लारित्रां शतारित्रां नावमित्यादि० ° 

एका च में तिल्लश्व मे पश्च च मे०* 

प्रथम उदाहरण में रचना विशेष का निरूपण 
क्रिया हुआ है, दूसरे में नौका शाह्न का निरूपण 
किया है और तीसरे में गणित शास्त्र का निरूपण 
' बतलाया है । 
` अब यदि कोई पूछे कि इश्वर ने सव विद्याओं 
कै सूल तत्त्व ही क्‍यों प्रकाशित किये और साद्यन्त 
| विद्या का और कला क्‍यों विवरण नहीँ किया ?तो 
| उससे मेरा यह कहना है कि जैसे ईश्वर ने मजुष्य- 
पत्रके बुद्धि व्यापार को" उसी तरह बुद्धयुन्नति 
| को भी अवकाश रक्वा । 
| [8] चतुर्थ--कोई-कोई ऐसी शंका भी करते 
| हैं कि अनेक पुरुष घटित वेद हैं तो इसका यह 
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उत्तर कि यदि अनेक पुरुष घटित वेद होते तो 
में एक बाक्यतादि गुण हें उनकी 
लगाझोगे ? 

` अव पूर्वेकाल में भिन्न-भिन्न विद्याये भरतःखंड 
-में वेदों के कारण प्रसिद्ध थीं । जेसे* विमानः 
विद्या, असत्र-विद्या, इत्यादि । इन विषयों के८ 
उस्तक नए होने से वे विद्यायें भी नष्ट हो गईं । 
सुसलमानों ने लकड़ी को जलाने की जगह पुस्तकों 
को जलाया । जैनियों ने भी ऐसा ही अनर्थे किया | 
सन्‌ १८५७ के साल के लगभग जब* दंगा फसाद 
इआ था उस समय किसी एक यूरोपियन ने 
असृतराव पेशवे'° के भारी पुस्तकालय में आग लगा 
दी थी--ऐसी दन्त कथा है । इस पर विचार करो 
कि कितनी विद्या नए होती आई है। उपरिचर 
नामक राजा था। वह सदा भूमि को स्पर्श न 
करता हुआ हवा ही में फिरा करता था। पहिले के 
लोग लड़ाइयां'' करते थे उन्हें विमान रचने की 
विद्या भली प्रकार विदित थी । पैन भी एक विमान 
रचनाका पुस्तक देखा है" । भाई ! उस समय दरिद्रो 
के घर में भी विमान थे । | भला सोचें कि ४ उस 
व्यवस्था के सन्मुख रेलगाड़ी की प्रतिष्ठा क्या हो 
सकती है [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ]* | 


वेदों 
व्यवस्था केसी 


\ पषति है । पर यह धारणा अशुद्ध है । 
"१ ११६-३१८ सं० २ देखे \ 
6: श्रनुपलब्धमूल । 


र्‌, 
४. यजु० १८। २४ || 
९. ग. “पार का उसी तरह बुद्धि युन्नति काः पाठ । 
७. ग. जैसे कि? पाठ । 

€ 

१०, 
९ 
१३. 
१ 


ग. रचना की पुस्तक देखी है? पाठ । 


सो ४ > > ~ डि EF En i संहि 
र - लोक सं यह किंवद्‌न्ति है क़ि श्रायुवेदीय चरक हुता, व्याकरण महाभाष्य और योगशास्र के रचयिता एक 
इस विषय के बिशेष परिशन के लिए हमारा सं. व्या. इतिहास भाग १, पृष्ठ 


"शतारित्रां नावम्‌? इत्यादि पाठ ऋ० १ । ११६ । ५ मे मिलता है) 
५. यहां पाठ चुटित प्रतीत होता है । 


के. ख. ग. 'साल में सुना जाता है किं जब? पाठ । 
के. ख, 'पेशवों' पाठ । ग. “अमृतराय पेशवा? पाठ | 
क. ख. “पहिले जो लोग लड़ाइया? पाठ । ग. में 'लोग” नहीं | 

y में 
~ ` * ख. ग. अनावश्यक पाठ । ग. में. 'कि' नहीं है। १५, कोशस्तर्गत क. ख. ग. का पाठ सपट्टार्थ हे। | 
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८. क. ख. ग. इत्यादि । विद्याओं के? पाठ । 


११,ग. “नामक एक राजा! 


च क, 2 ii ns rs खा. ४७४. तय के 


Te 
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[ ५ ] पश्चम-घेद सनातन सत्य हैं, इससे 
उनका सामथ्ये भी बहुत बड़ा है । देखो' शाय 
( जर्मन ) देशों के लोग वेदों का अवलोकन करो 
उनकी कीति और गुणाचुवाद गा रहे हैं इसी 
तरह सघ देशों के विद्वानों के मन का आकषंण वेद 
के सत्य के सामर्थ्य से हो रहा है । अब सारांश 
यह है कि सत्यता, एकवाक्यता, खुगम रचना, 
भाषा-लावणय, निष्पक्तपात, सवै विद्याभूलकत्व । 
ये गुण वेदों हो में केवल सम्भावित होते हैं । इसी 
से वेद ईश्वर प्रणीत हैं । इन दिनों हमारे अंग्रेजी 
पढ़े हुये लोग अंग्रेजी ग्रंथों की लटपट देखकर वही 
सच है ऐसा मानते हैं सो यह ठीक नहीं है। 
हमारे बड़े भाई शास्त्री लोग तो परम्परा न छोड़ने 
के विषय में हठ कर के बेठे हैं`। यह भी ठीक नहा; 
क्योंकि रेल में प्रवास करते समय उनकी परम्परा 
का हठ किधर जा घुसता है? क्या वाप अन्धा 

तो पुत्र को भी अपनी आंखें फोड़ लेनी 
चाहिये ? मतलब [ यह है कि ]” इतनी 
परम्परा को पकड़ रखने से धर्म प्रबन्ध में 
बड़ी ही गड़बड़” मच गई है। इस गड़बड़" को 
विचारने से कलेजा धड़कने लग जाता है । देखो 
चारों ओर जाति-बिभाग होकर हम निबेल हो गये 
हैं । पहिले आये लोगों में शतघ्नी अर्थात्‌ तोपें भी 
थीं और भुशु डी अर्थात्‌ बन्दूकें भी थीं । यह सब 
हमारा बल किधर चला गया ? अग्नि अ्नादिकों 
का लोप केसे हुआ ? आजकल फे पणिडत लोग 
पेसा कहते हैं कि पहिले केवल मन्त्रो्चार के 
सामथ्ये से आश्नयात्नादि निर्माण होते थे; परन्तु 


१, क. ख. ग. देखो कि शार्मण्य' 


३. कः ख, ग. “विषय में पूरे हठी हो गये हैं? पाठ । ग. में 'में' नहीं । 


४. यह कोष्ठान्तर्गत पाठ ग. में ही है । 
६. क. ख, ग. “दिया” पाठ । 


८. क. ख. ग. में 'तो भाई ऐसा” पाठ है। मराठी सं. में भाई! नहीं है । 


६. ग. “के? पाठ । 
११. क, ख. 'तो बेद? पाठ। 
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| १९७ 
ऐसा नहीं । मन्त्रों के कारण आग उत्पन्न होतीशी | 
यदि ऐसा मानें तो सन्त्र बोलने बाला खयं जैसे 
नहीं जलता था? तो ऐसा नहों । प्रन्‍्त्र श्र 
विशेष अक्षर आलुपूविक अर्थात्‌ शब्दों मैं नर 
अर्था में संकेत-मात्र जो सम्वन्ध है वद और समध 
नहीं । जेसे अभि शब्द में दाहकत्व नहीं है तह 
मन्त्र जपने से कोश समय खोना है।ब्रतकत् 
( जनेऊ ) के समय लड़के का* अल्प सामथ्यै रहने 
से एक ही मन्त्र उसे वार-बार ररना पड़ता है। | 
इससे यह मन्त्र का एक सऱ्या विनियोग नहीं है। 
मन्त्र अर्थात्‌ विचार । राजमन्त्री कहने से विचार 
करने बाला यही सत्य अर्थ होगा। यदि यह अर 
न मानो तो राजमन्त्री वा "° अमात्य का राजा का | 
माला लेकर जप करने वाला ऐसा अर्थ करा / 
पड़ेगा, तो मन्त्री शाब्द का अर्थ जप करने बाहा 
नहीं, किन्तु विचार करने वाला ही होता है| वेद" 
मन्त्र का सच्चा वितियोग करना अर्थात्‌ बुद्धि 
वैशद्य, बुद्धयुन्नति, बुद्धि-प्रकाश, घुद्धि-सामध्येको| 
बढ़ाना यह है । इल प्रकार का सामथ्यै पहि | 
यो में था । वे एक ही मन्त्र को लेकर अपने नह| 
बैठते थे; परन्तु अनेक झ्त्ों की मीमांसा करते | 
इस्रीलिये वारुणात्ञर. आग्नेयास्रादि उन्हें विदित) | 
अर्थात्‌ पदार्थों के शुणों को जान उनकी विशे | 
योजना वे करते थे । विशल्यौषधि नामक उन्हे ए[ 
ओषधि विदित थी जिससे कैसा ही जख्म क्यो हे 
हो इस ओषधि से झट भर आता था (1. | 
बंगाल में आर्य लोगों की वैद्यक विद्या की रो 


द्र | 
हंसी उड़ाते थे । परन्तु डाक्टर महेन्दनाथ र र 
~~ 


२, क, ख, “कर कर । 


९, ग. “गड़बड़ी? पाठ । 
७. ग- में 'लोग’ नहीं । 


१०. ग. 'या पाठ | 


थो ) 


० ! ३६४ 
तद्श विद्वान परिडत ने चरक, सुश्रत-सरश ग्रंथों 
का उज्ञीवन किया, जिससे अंग्रेजी सीखे हुए 
ज्ञोगों' का भ्रम दूर हुता महेन्द्रनाथ ने प्राचीन 
ग्रंथों का' उज्जीचन करने के लिये बहुत-सा 
धन इकट्ठा करने का प्रयल्ल चलाया है, सो यह 
उनका भूषण है । पदार्थ ज्ञान के विपय में वेदों में 
बड़ी दक्षता है । 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यथेश्ग्यजु) साम लच्षणम्‌ ॥ 
सुष्ट पदार्थों के विवेचन करने के लिये, उसी 
तरह ईश्वर के ज्ञान प्राप्त्यर्थ बुद्धि सामथ्ये को 
सम्पादन करना यह वेदाध्ययन का प्रयोजन है । 
१ वेदोत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और व्यासजी ने संग्रह 
अर्थात्‌ संहिता बनाई, ऐसा आजकल के पंडित 
लोग कहते हैं, परन्तु भाई इसमें उनक्री भूल है; 
क्योंकि मनु ने लिखा है कि ब्रह्माजी ने अञ्चि, वायु, 
आदित्य और अंगिरा इन चार ऋषियों से वेद 
| सीख फिर आगे वेद का प्रचार किया | ब्रह्माजी का 
चतुषु ख ऐसा नाम है, इससे यह नहीं समभना 
| चाहिये कि सचमुच उनके चार ही मुख होंगे। 
FU पेसे चार सुख होते तो बेचारे ब्रह्माजी 
हाहा दुख हुआ होता और फिर बेचारे 
ळ| इस से केसे सोता ? तो ऐसा नहीं है, किन्तु 
क्यों भारो वेदा सुखे यस्य इति चतुसुख' ऐसा समास 
करना चाहिये | प्रथमारस्भ में इश्वर-ज्ञान से इन 
| र र ह में वेद प्रकाशित हुए और 
है रतिया भर हे हे रस ल्न ओर पश्चात्‌ उन्होंने सारी 
| लाये, और उनसे मनुष्यों को ज्ञान 


१. क. ख. “लोगों” नहीं है । 
४. क. ख. “ने? नहीं । 
६. ग, 'तीन होते तो भी” पाठ । 


&. क. ख. ग. "बिलकुल असंभव है? पाठ । 


टङ्कारा पत्रिका 


२. ग. “में? पपाठ । 
५, ग. “चार' नहीं । 

७, इससे पूवं क. ख. ग. में 'देखो' अनावश्यक । 
5. ऋ० १०। १६० | ३ ॥ क. ख. ग. में ( ऋ० सं० अ० ८ | अ० ८। व० ४८ ) पाठ है । 
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प्राप्त हुआ | इसलिये उनका वेद ऐसा नाम है और 
पहिले ऋषि लोग एक दूसरे से सुनते आये, इस- 
लिये श्रुति ऐसा वेदों का नाम है । 


अञ्चि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन चार-चार? 
ऋषियों को वेद प्रथम प्राप्त इए । इस पर कोई 
कहेगा कि ये आदि में चार ही ऋषि क्यों थे, एक 
या अधिक क्यों न थे, तो ये शंकायें पांच या तीन 
भी होते तब भी बनी रहती । यह अशोक-वनिका 
न्याय होगा । अब कोई कहेगा कि वेद आधुनिक 
हैं, और नित्य नहीं हैं; क्योंकि ब्रह्मदेव के मन में 
शान-लहर उत्पन्न हुईं, और उसी समय से वेद्‌ की 
परस्परा कहते बनती है, फिर नित्य कैसे ? सो 
भाई इस प्रकार नहीं हैं | देखो* इश्वर का अपूबे 
ज्ञान है, और ज्ञान-रचना नित्य है, सृष्टि का तथा 
वेदों का आविर्भाव तिरोभाव ही केबल है, 
क्योंकि 


र्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 


इत्यादि वचन ईश्वरीय नित्य ज्ञान के प्रमाण 
हैं । ब्रह्माजी के पीछे विराट उत्पन्न हुआ, फिर 
वशिष्ठ, नारद्‌, दक्ष प्रजापति 'खायंसुव मच आदि 
हुए, इन ऋषियों के मन में ईश्वर ने प्रकाश किया । 


अब यहद व्याख्यान पूणे करने के पूवे वेद विषय 
में साधारण विचार करना चाहिये। कोई-कोई 
कहते हैं कि चाँद, सूरज आदि भूतों की पूजा 
वेदों में उपदिष्ट है; परन्तु यह कहना बिलकुल 
सम्भव नहीं ।` 


३. मनु १। २३ ॥ 


ऱ 
: 
, 
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( शुक्ल यथज़॒र्वेद ) 
तदेवा ग्िस्तदादि त्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ।। ` 
तथा-- 
इन्द्र मित्रंवरुणमप्निमाहुरथों दिव्यः । ससुपर्णो 
गरुत्मान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ॥ 
[ अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ] 
शि, इन्द्र वायु ये सब परमेश्वर ही के नाम 
हैं । इसलिये अनेक देवताओं का वाद बिलकुल ही 
नहा रहता । 
प्रशासितारं सर्वेषामशीयांसमशोरपि । 
रुतरमामं खप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
एतमरिनि वदसत्येके मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेकेउपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥` 
परिच्छेद, प्रकार, विकार इत्यादि सम्बन्ध से 
एक ही आत्मा के भिन्न-भिन्न नाम हो सकते है । 
कोई २ कहते हैं कि वेदों में वीभत्स कथा भरी हुई 
है । (माता च ते पिता च ते” इस बचन पर 
मद्दीधर ने भाष्य कर बड़ा ही बीभत्स रस उत्पन्न 


ene 


१. यजु० ३२। १॥ 


३. यही पाठ स० प्र’ प्रथम समुल्लास में भी है। उत्तरवर्ती कतिपय संस्करणों में “एतमेके वदन्न! पाठ भौ 


मिलता है वह संशोधक प्रमाद-जन्य है | 


| १९६४ 
किया है । 'गभे' के स्थान पर वर्ण विपयो 
“झगे! यह शब्द निकला है, परन्तु 
शतपथ ब्राह्मण को देखो 

वृक्ष वृक्षो राज्यं भगश्रीः 

स्पसो राष्ट्रं श्रीची वृक्तम्पाग्रम'। 

इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की 
योजना करने से बीभत्सपन नहीं रहता ।* 


से कर 
श्स सम्बन्ध || 


इसी तरह पुराणों में काश्यपीय भजा का वर्न ४ 
है, मरीचि का पुत्र कश्यप है, दक्ष की सह | हे 
कन्याओं में से तेरह कन्याओं के साथ कश्यप का | ४ 
विवाह हुआ, इस प्रकार का वर्णन किया हुआहै। | ४ 
इस कथा के लिये घेदों में कहीं भी आधार नही. श 
है । कश्यप अर्थात्‌ आयद्यन्‍्त के विपर्यास से | अ 
“कू१ पश्य परमात्मा का नाम तो हो सकता है। | थ॑ 

क; पश्यः" सर्वेहक्‌ परमात्मा ग्रृहीतः। | + 

इसी प्रकार किसी ने कोई कथा करते के लिये वा 
'ब्रुह्मोबाच)'* लगाकर कथा बना अनेक पुराणों का | चि 
पाखण्ड रचा है। इस प्रकार का दुष्ट उद्योग | पः 
आधुनिक सम्प्रदायी लोगों ने तो बहुत ही | द्वा 
किया है । | बः 
ME | 

गुर 

२. ऋ० १। १६४।४६॥। रप 
पि 


४. मनु० १२। १२२, १२३ ॥ पूव टिप्पणी भी द्रष्टव्य हे । 
५. यजु० २३, २४ || 
७. शत० १३।२।६।७॥ 


६, अनुपलब्ध मूल । 


=. इस मन्त्र का ठीक श्रर्थ जानने के लिए यजुर्वेद भाष्य (स्वा० दयानन्द ) तथा म्ेददिमाध्यः | 


'माष्य-करण शांका समाधान” प्रकरण देखना 'चाहिये । 
९. यहां “पश्यकः? पाठ होना चाहिए, तमी वर्ण विपर्यय संभव हे । 
१०, क. ख. ग. इसी प्रकार हर किसी ने ब्रह्मोवाच पाठ है । 
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प्रथम खातन्त्रय-समर में अंग्रेजों से टक्कर लिए 

हुए पचास वर्ष भी न हुए थे-उसकी स्मृतिया 
ग्री अभिनव थीं । अंग्रेजी सम्राट्‌ के प्रतिनिधि 
से हाथ मिल!कर भारतीय नरेश गंगाजल से हाथ 
धोना अथवा स्वान करना अभी न भूले थे-यह 
भारतीय अन्तसूति का ऐतिहासिक प्रतीक था । 
तेः शनेः पर सुनिश्चित रूप से, अंग्रेजी शिक्षा 
भारतीय मानस को अपनी ओर खींचे ले ड रही 
थी। परन्तु अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही शिक्षित वर्ग 

मे क्रान्ति के वीज पनपने लगे और भारत नयोन्परेष 
के लिए लालयित था। ऐसे युग में पिताजी का 
वाल्यकाल बीता ओर स्वतन्त्रता की सुलगती हुईं 
| चिगारियों से घे अछूते न थे। जहां भारतीय 
` पश्चा्य राजनेतिक विचारों और संस्थाओं के 
| बरापरतन्धता को खदेडूना चाहते थे, वहां उन्हें 
| अपने ही देश की अन्तरात्मा से प्रेरणा की भी 
| हक कामना थी । भारतीयों के हृदयों में जगदु- 
, बे अभी अंकित था-चाहे कितने ही धूमित 
| 5 र ६ हो। यह सांस्कृतिक खतन्त्रता भी 
| शा में हो ल म घर कर चुकी थी । पाठशाला- 
सार इ की खोज की चुनौती पिताजी ने 
ह थो । एक स्नेहमय पुस्तक विक्रेता के 


| न र 
रह जाते और संस्कृत के काव्य, रामायण, 
भारत, निरुक्त, 


| sf गणरलमहोद्धि आदि पढ़ 
Fl एरलमहोद्धि इंग्लेग्ड में छुपा था-पाठ 
हा जि सुद्ठण-सोन्दये का प्रतिम मिश्रण 
भेजी जे रघुवीर आश्चयैस्तब्ध था कि वही 
शा... प्वीयता को रोंद रहा है क्‍या बही 
` भर्हतानुरागी बन गया ? क्या हमारी 
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| भारतीय बुभूषा के मनीषी-आचारयरघुवीर 


( लेखक--डा० लोकेशचद्ध, एम० ए०, डी० लिट्‌० ) 
न 


अनास्था का स्रोत ही हमें आस्था प्रत्यर्पण कर रहा 
दै ! पाठशाला के अध्ययन-काल में संस्कृत साहित्य 
का, विशेषतः व्याकरण का, अधिकांश भाग पढ़ 
डाला । कॉलिज की पढ़ाई के लिए लाहौर में डी० 
ए० बी० कालिज में प्रविष्ट हुए । लाला लाजपत राय 
की ज्वलन्त वास्मिता ने और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि 

ने इस महाविद्यालय को आन्दोलित किया हुआ 

था । यहां पिताजा विद्यार्थी-संगठनों में अग्रणी भाग 

लेते और कोई ऐसी सभा न थी जिसमें अपनी 

ऊजस्विनी वाणी से उत्साह का विकिरण न करते 
हों । महाविद्यालय के पुस्तकालय में ही अधिकांश 
समय बीतता । पठन की लगन देख पुस्तकाध्यक्ष 
यहां तक उद्यत हो गए कि पिताजी को कु जी दे दी 
जाय-अनहोनी घटना थी । पुस्तकालय संस्कृत 
ग्रन्थों और पाश्चात्य विवेचनों, समीक्षाओं, 
ऐतिहासिक निवेचनों से परिप्लुत था। भारत की 
अक्तरबद्ध सहस्जाब्दियों का दिग्दर्शन करते करते 
पिताजी के विश्वविद्यालयीन वर्ष बीत गए । प्राक्तीन 
हस्तलिपियों का अनुराग और अप्रकाशित दर्शनां- 
चलों की आविभू ति का आह्वान लिए पिताजी 
अपने जीवनपथ पर अग्रसर हुए । कुछ बर्ष अजमेर 
बिताए, परन्तु अनुभव किया कि योरोप के दिग्गज 
विद्यापुरुषों के दर्शन भी किए जाएं जिन्होंने अपने 
समस्त जीवन भारतीय संस्कृति को अर्पण किए 
हैं । अनेक आर्थिक कष्टों का सामना करते हुए 
योरोप के लिए चल दिए। फ्रांस में मासेय ससुद«- | 
पत्तन पर उतरे । चारों ओर मांस का बीभत्स दृश्य * 
था-कुछ खाने को नहीं था । रेल से ल्एडन पहुंचे- 


2 


भूख से बाधित, वेभव और समृद्धि के देशों में, ए 
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थे तो निशाचरों के ही देश में। लण्डन में कोष्ठ 
ढू'ढा और सेवा की खोज में निकल पड़े जो उन्हें 
जीवनचर्या देवे और ज्ञानोपार्जन प्रारम्भ हो सके । 
एक दो दिन के उपरान्त जीविका की समस्या न 
रही और गवेषणा में जुट गए । यहां अनेक आश्चर्य 
घड़े । तुलनात्मक आषाविज्ञान पढ्ने गए तो 
प्राध्यापक ने अवेस्ता प्रारम्भ की। यह पारखी 
धर्मग्रन्थों, की प्राचीन भाषा है । क्या देखते हैं- 
वैदिक संस्कृत से अनोखा साम्या उदाहरणर्थ, 
अवेस्ता का यशत १०. ६-- 


तम्‌ अमत्रन्तं यज्ञतम्‌ सूरम्‌ दामोहु सविश्तम्‌ 

मिश्रम्‌ यज्ञा इ जओश्राव्यो । अवेस्ता 

तम्‌ अमवन्तं यजतम्‌ शरं धासखु शविष्ठं मित्रं 

यजै होत्राभ्यः ॥ संस्कृत 

आधुनिक योरोपीय भाषाएं पढ़नी प्रारम्भ 
काँ । यहां भी विस्मयकारी आविष्कार हुआ- 
आधुनिक बोली हुई लिथुएनियन भाषा में संस्कत 
की सातों बिभक्तियां सुरक्षित । अनेकों पूर्वीय और 
पञ्चिमीय भाषाएं सीखीं और देववाणी संस्कृत की 
व्याति के खणिम युगों की भांकियां निकलती 
गई । 

भाषा-सम्बन्धों की विशालता का दिग्दशेन 
करते करते भारत माता की ऐतिहासिक मूर्ति 
निहारने की दिहक्षा हुई । अतर्कित, अप्रत्याशित 
दर्शन हुप-प्रत्येक शती हमारी संस्कृति के उल्ञासों 
से किशोर रघुवीर को उद्वेलित कर उठी । तीसरी 
शती इंसापूवे में भारत अपना सन्देश बर्मा को 
प्रदान कर रहा था। ईसापूवे दूसरी शती में लंका 
में भारत के उपदेश को शाश्वत रूप से आत्मसात्‌ 
किया। पहली शती में मलयद्वीप संस्कृत शिला- 
लेखों को अपनी धरा में धारण किए हुए था, 
इण्डोनीसिया के............ ...दीपों में भारत की 
अजन्ता पदार्पण करर ही थी, और मध्य एशिया 
के मरुस्थलों में मेजिस्ट्रेट अपने अभिलेख प्राकृत 
भाषा में रख रहे थे। चीनी भित्ति के अन्तिम छोर 
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पु १९६४ | 
के निकट हुनह्वाङ में आह्मी लिपि में उत्कीण शिल. | 
लेख भारत की दूरंगम सीमाओं के साक्षी ३ 
प्रथम शती के मध्य में भारत के आचा काश्या 
आर मातंग चीन में संस्कृत के ग्रन्थ लेकर दुम 
श्वेताश्वो पर लोयाङ पहुँच रहे थे। तीसरी शती | 
में बीतनाम में आरत की धारा बह रही थी। स्‌ 
३७२ में कोरिया में भारतीय मठ की स्थापना हो 


Pe ० 0- आह 


रही थी | चौथी शती में कस्बुज देश संस्कत | १ 
था । सन्‌ ४०२ मेँ संस्कृत के धुरंधर विद्वान | ' 
कुमारजीव चीन के सन्नाट्‌ की राजसभा में संस्कृत | वे 
ग्रन्थों को चीनी में अनुवाद करने की वृहत्ता | ' 
योजना को क्रियान्वित कर रहे थे । पांचवीं शती | 
चीन की युदकाङ शुहाओं में शिल्पी भारत के 
सन्देश को शिलाओं में अमर कर रहे थे। सन्‌ / म 
५२० में बौधिधर्भ ध्यान की योगाभ्यास-पर्पराएं | ९ 
लिए चीन की ओर प्रस्थान कर रहे थे | छूटी शती | १ 
में जापान के राजकुमार अपने देश में भारत धर्म गे १ 
संवर्धन के लिए प्रयलो में सफलतामणिडत हो रहे ग्र 
थे । ज्ञापान की नगरी नारा में छूगवन उसे आश्रम | ह 
की पावनता प्रदान कर रहा था । छठी शतीगे | रि 
चीन के कोने कोने मॅ" मन्दिर थे-राजवंशावलियो वि 
के अनुसार यह देश तीस हज़ार मन्दिरं सै ग 
खुशोभित था। सातवीं शती में तिब्बत की विषरी | र 
जातियों का समन्वय कर सस्नाटू सोडत्साज्ञार्थो | 
एक राष्ट्र का अभ्युदय कर रहे थे जिसकी सेति 9 र 
शक्ति चीन जैले विशाल राष्ट्र के लिए विष | र 
थी-और तिब्बत को राष्ट्रमूति प्रदान कर! रा 
लिए सभ्यता की नींव लिपि, कला और सा. | 

का सर्जन करने के हेतु इस दूरदशी स व 
मन्त्री संमोट हिमगिरि को चीर भारत क | 
अग्रसर हो रहे थे। मलाया में चीन र | पे 
इत्सिङ संस्कत का अध्ययन कर रहे थे, की | र 

ग्रिल ६८ में श्री विजय की विज, | 
एाप्रल ९८२ सन्‌ म॑ श्र 1| सेन 


सेनाओं की महिमा का गान संस्कृत में ९5 || क 
: रहा |. 
में मलाया की भूमि पर अंकित हो स् (| पिप 


आठवां में तिब्बत के सम्राट ठिसोडदेत्सेन र्क 


प [ निश्चय कर रहे थे कि तिब्बत सदा ही अपना 
॥ धर्म भारत से ग्रहण करेगा और संस्छृत की 
स हेत्य-विभूति को ्रात्मसात्‌ करने के प्रयोजन 
म | साहित्यनि लही 

शी | से दर्शन, तन्त्र, आयुवद आद्‌ क। पारिभाषिक 
| | / शब्दावली स्थिर कर साम्ये के विशाल मन्दिर 


> | स्थापित कर रहे थे जिसमें मानव दिक्काल के जगत्‌ 
LN 
को पार कर केवल्यमय विश्वचेतन्य की दिक्षा को 


चड साधना में परिणत कर सके । इन्हीं सञ्नाटू के राज- 
स्त | वैध युथोक भारत आकर आयुर्वेद के त्रन्थों, चित्रों 
तता | सारणियों और यन्त्रोपकरशों को लेजा रहे थे जो 
शती | पिताजी ने अपनी याचाओं में देखे आर एकञ 
रत्ने | किए। नबी शती का अभ्युदय होते ही जापान के 
। स्‌ › प्रहाचार्थे कोबोदाइशि तन्त्रो के अध्ययन का अपने 
उपरा | है! मे प्रवतेन कर रहे छे । यदी आचार्यवर जापानी 
शती | परणैमाला को संस्कृत के क्रम में पिरो रहे थे-आ, 
वर्मे | १ ऊ, ए, ओ, का, की, कू, के, को......आदि । 
हो रहे | आज तक प्रत्येक जापानी शिशु अपनी साक्षरता 
श्रा | इससे प्रारम्भ करता है । महाचार्य कोबोदाइशि का 
तीं शिगोन संस्प्रदाय संस्कृत मन्त्रोच्चारण के लिए 
लियो, | पिण्यात है। आज सी जापान के कोने कोने में 


रह हजार शिंगोन मन्दिर विकीर हैं जहां लित्य- 
| पति की अर्चना संस्कृत मम्त्रधोष से “उद्यवर्ष' 
मप | षो प्रतिक्षण पुनीतता अर्पण करती है । नवीं शती 
सैनिक \ " केस्वुज देश में आंकोर के मीलों में विस्तीणे 
/ रिरो के शिखर गगन स्पर्श कर रहे थे। लमे 
| य पाषाणमय नागों से परिब्त मार्गों से निकल 
| गैरमणियां भगवान्‌ विष्णु की अचेना करने 
भर्ती । दशवों, ग्यारहवाँ शतियों में योगिराज मार्पा 
पा योगसाधना तिब्बत में पल्लवित कर 
। गाचा ह शताब्दी में कोरिया के महान्‌ 
। पाजा कुक्सा ध्यान' के केन्द्र खोलते जा 
| ३ । तेरहबो शती मे विश्वविज्ञयी: मंगोलों की 
| ओके लाखों घोड़ों 
भो घोड़ों की टाप का तुसुल नाद 
ए, स्तोजों के सामने नीरव हो जाता । रक्त- 
| "पिष भोंगो ह 
EE ल सैनिक आंतकित वेषों में पर सौम्य 
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हुआ । हम सब जगे ओर ऊपर के लले से नीचे 
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मुद्रा में मन्द्र संस्कृत स्तोत्रों से राजधानी 
काराकोरम में देबघोष से गगन यु'जित कर रहे 
थे । चौदहवीं शती में थाइलणएड में राजधानी 
“अयोध्य? की स्थापना हो रही थी। भारतीय 
संस्कृति के रेण्य प्रतीक रामायण की ही यह 
अयोध्या थी और यहां पर ही थाईमाषा में 
'रामकोति' के शीबेक से रामायण का रूपान्तर हो 
रहा-था। ओर कितना लिखू'। प्रत्येक शती का 
प्रत्येक वषे हमारी सांस्कृतिक विजय-बैजयन्ती को 
लहरा रहा था। एशिया की भूमि के खरड खण्ड 
से भन्दिर मुखरित हो उठे, प्रतिमाएं प्राणवन्त हो 
उठो, ताडलिपियां पुकार पड़ीं, खण्डहर सहस्रो 
मनीषियों की साधनाओं से प्रतिध्वनित हो उड़े। 
पिताजी का भारत कुषाणों, शकों, हुणों, विदेशी 
सुसलमानों ओर अंग्रजो के आक्रमणों का भार ही 
लादे हुए नहीं था जिसे अंग्रेजी ऐतिहासिकों ने 
प्राधान्य दिया था कि हमारी खतन्त्रता उन्मेष न 
पा जाए। उसका क्षण क्षण ऊजेखिनी प्रेरणा से 
ओतप्रोत था । मन्दिर-मन्द्र का, प्रतिमा-प्रतिमा 
का, शिलालिपियों और ताडलिपियों का आह्वान 
पिताजी के मन: में शिंजित हो उठा और पिताजी 
जीवन पर्यैन्त मरुस्थलों, हिमावतो और सागरांचलों 
के अथक पथिक बन गए-विराट्‌ भारत की बुभूषा 
के अनस्य मनीषी । इसका वृत्त उनकी ही लेखनी 
से ‘एशिया के हृदयांचलों में भारत-भारती? के नाम 
से प्रस्तुत करने में व्यस्त हूँ पिताजी के भगीरथ- 
प्रयासों के उच्छुवास-निश्वास उनके आकुल पुत्र 
के विश्वासो में, संकल्पों में आविभूति के लिए 
विह्वल हैं । भारतमाता की अखण्ड ज्ञानज्योति 
सत्त्वमयी विहृति में आकारकांक्षिणी है-मेरे प्रणवीर 
सखा कहां हैं । 

एक दिन आधी रात के समय प्रबल खड्का 


उतर देखने आए । सब शान्त और मंगल था । रात 
सोई हुईं थी। ऊपर लोडे और इम सो गए. 
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अगले दिन एक लामाजी से कहा कि बे रात्रि को 
नीचे सो ज्ञाया करें। उन्होने सोना आरम्भ कर 
दिया । प्रतिदिन माताजी सबसे पहिले उठकर 
सरस्वती-विद्दार के द्वार खोलती हैं । प्रातः होने 
ही लगता है कि एक मुद्रलेखक ( टाइपिस्ट ) 
आ जाता है जो पिताजी के ग्रन्थों का सुद्रलेखकन 
करता है| यह परस्पर पिताजी के ही काल की है 
आर इसमें सेरे लिए सावना का सागर समाया 
हुआ है। द्वार खुलने पर लामाज्ञी उठ चले जाते 
हैं । २८ नवम्बर १६६३ की प्रातः में ही माताजी से 
पहिले उठकर नीचे उतर आया-पौ फटने ही वाली 
थी, यद्यपि अस्धियारी छाई हुई थी ओर ओस 
हमारी वगिया की घासप्रपी इरितिमा पर व्याप्त 
थी । उतरते ही क्या देखता हुं-खटिया पर लामाजी 
सोए हुए, पास में दणड, सिरद्वाने के समीप पोथी 
“आर देवी का कत्रच। कपा हम भी मंगलप्रन्थ 
अर देवोक्च रखते हँ-नहीं। भात्रों की उमड़न 
में सनातन आस्था का साक्षात्कार हुआ और शब्द 
निकल पड़े-मेरा इतिहास मेरे घर में सो रहा है। 
विचारों के तांते में शतियां खरपट कलक गई। 
शीतश्यान हिमालय के दरो. और घाडियों को पार 
करते हुए, तिब्बत के सप्नादों के भव्य दूतों से 
परित्रुत, अस्थित्रेधी शीत को चीरते हुए आायाँ 
की यात्राशओं के दृश्य उपस्थित होते गए । कैसी 
श्रद्धा ओर भक्ति से भारत के मनीषी यहां की 
घर्भभेरी लिए ज्ञा 


एकण 


 म०द्‌० स्मारक ट्रस्ट टड्भारा सहायक समिति दिल्‍ली ने तिथि १ मई १६६४ दिन शुक्रवार | 
श्रार्यसमाज मन्दिर करोल वाग नई दिल्ली में सम्पन्न हुई बैठक में एक शोक प्रश्ताव पारित किया मं | 
में श्री भगवानदासजी पुरी, प्रधान आयसमाज, अनारकली, नई दिल्ली, श्री चरणुजीत राय 
आयैसमाज करोल बाग, श्री देवराजजी चडढ़ा के माता पिता, श्री प्रीतम चन्दजी की घर्मपलं प पा 
श्रीमती विद्यावतीजी विशारदा की माताजी के निधन पर शोक प्रकट किया गया। भायत्री प E 
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र १९७७ 

जपमालाएं थीं, ओर कहीं हिमगिरि की विकरा 
से रक्षा हेतु देवीकबच थे। शतियां बांधता ह 
उन खहस्नों देवी-कबचों का प्रतीक मेरे सतत ( 
पड़ा था। अपनी आाजुसूति की उमंग बताते बाहर | 
ओस से परिप्लुत घास पर जूतों के पास आया। 
किसे वताने-पिताजी को । यही पुराना अध्यात / 
था, वर्षो खे चलता आया था। चे वृक्ष जिनी 
छाया में हमने पिताजी के साथ कई विचार विप 
केण थे आज मोन से चिरे थे । पिताजी भी न्हे 
थे-उनकी उमंगें मेरी तांगों में समाई थो । शात्रि 
की रोदनमयी ओ में पुत्र के अश्रु अविरत पित 
रहे' थे। यह नियति है, नि्रति। अस्तेष्टि क्रिया 
कल्पों में पुत्र ने ही तो कडा था-निरालम्बोऽति 
वायुसूतोऽस्ि, पर उनक्की भव्य कृति मेर साम ¦ 
आ खड़ी हुईं । पिताजी की कृति भारत की 
शाश्वती की पुकार है-अजर ओर अप्र है। 
पिताजी भी उसी में लीन हैं और सुझे ही नहं 
आपको भी चुनौती है-अभिव्यक्ति के लिए विहृता 
शतियों की संचित प्रेरणा खजञतमय भविष्य की | 
ओर अग्रसर होने की चुनोती है । भारतीय | 
इतिहास का प्रणय मेरा एकाकी दायित्व ही वह 
यह आय सत्रका है भारतीय छुभूषा में मेरे पिताजी | 
समाए हैं | बन्छु, भारत की मनीषा के आह्वान को | 
अंगीकार करो, प्रवुद्ध शुद्ध भारती की पुकार की 
साकार करो, साकार करो, साकार करो ॥ 


AN ‘Cr > 


पास्कल झाः I 
शोक प्रस्ताब | 
| ष्य 
| 
ज्ञी साहनी, | यदि 


उच्चारण के साथ परम पिता परमेश्वर से दिवंगत आत्माओं के लिये शान्ति तथा उनके परखिर्रा | . 


सम्बन्धियों को घे प्रदान करने के लिये प्रार्थना की गई । 
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चन्दा समाजियों का युग अब समाप्त ही रहा है 


आज हमारे आर्यसमाज मन्दिर हमारी धार्मिक 
भावता के केन्द्र भले ही हो परन्तु हमारे सामाजिक 
जीवन का कार्य तेच हमारे जन्मगत बिरादशीया 
ही है। 

समाज मन्दिरों का आकर्षण भी पूर्ववत्‌ न होने 
से एक आये परिवार शपे: शनेः आये सामाजिक 
त्र से उपराम होकर आर्यसमाज की प्रवृत्तियो में 
रस लेना छोड़ देता है । 


आर्यसमाज का वर्तमान रूप क्या है इसे 
समभना कठिन है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । 


| उसका संचालन सूक रूप से जिस समाज में बह 


रहता है उसका वातावरण करता है । वहां 
खचन, उपदेश, व नियमों की आवश्यकता नहीँ 
हाता । 

आज मुस्लिम समाज धामिक एवं सामाजिक 
से आन्दोलित होने के 
उसका संगठित प्रभाव अत्याधिक पड़ता 


हमारा व्यवहार हमारी बिरादरियों में होता 
हमारा धामिक विचार समाज मन्दिर में ही 
| है। सुन्दर उपदेश एवं प्रवचन सामाजिक 
सामने फीके पड़ जाते हैं । 


फिर यदि हमारे उच्च सिद्धान्तो के अनुसार 


सामाजिक जीवन न बना पाये तो 
ह वेके समालोचना इतनी तीब्र होती है 
आैसमाज्ज से उपरास हो जाते हैं । 


[ि हमारी -: . 
पारी संस्थारं तभी सफल हो सकेगी जब 


[ओं के चालक आगामी जीवन में भी 


( ले०--श्री० पं० आनन्द्प्रियज्ञी, मन्त्री, म० द्‌० स्मा० 
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उसी प्रकार का वाताबरण प्रश्न करें जिसे उन्होंने 
शिक्षण काल में आये संस्थाओं में प्राप्त किये थे । 


इसलिये आवश्यकता अब इस बात की है कि 
हम;सच्चे अर्था में आयो का समाज बनावे जहां 
हमारे आष सिद्धान्तो के अनुसार हमारा 
व्यवहारिक जीवन वैसा बन सके । 


हमारी भावी:प्रजा जो आये गृहो में जन्मती है 


पर प्रतिकूल वातावरण के कारण वह समाज 
से उपराम हो जाती है । उसे हम उपदेशों से नहीं 
उसे हम सामाजिक व्यवहार से अपने वातावरण में 
रख कर ही आर्यसमाज से प्रीति करवा सक । 


आज इसाई संस्थाओं में जिस प्रकार ईसाई 
लड़के लड़कियां अपने काये में दीक्षित हो अपने 
सम्प्रदाय की उन्नति में रस ले काम करते हैं वैसे 
हमारी आये संस्थाओं में आये बालक बालिकारं 
अपने परस्परागत संस्कारों में दीक्षित नहीं हो पाते 
ना ही उनको उस में रस हो ऐसा प्रतीत होता । 


आज हमारे सामाजिक संगठन को मजबूत 
बनाये बिना आज चन्दे वाले समाज व आर्यसमाज 
का पीठ बल नहीं बन सकेंगे । चुनावों में चन्दे वाले 
'वोटर' ही समाज का कल्याण नहीं करते वे तो 
दल बन्दी के सेनिक रूप में ही काम के हैं । 


आज हमें सच्चे अर्था में ऐसे सभासद बनाने 
चाहिए जिस का व्यक्तिमत ओर समष्टिमत 
आयसमाज जीवन आर्यसमाज के साथ शु'था जा 
चुका है । 


(शेष पृष्ठ २७ पर ) 


| 
| 
| 
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६ "निशिकान्त उपन्यास म आर्यसमाज को झांको 


ले०--श्री मदनमोहन जावलिया-एम० ए० ( हिन्दी, संस्कृत ) शास्त्री, बी० एड० | 
सीनियर टीचर, राज: उ. मा. विद्यालय अरणोद ( चित्तौड़गढ़ राजस्थान ) 


कुछ समय पूर्व श्री विष्णु प्रभाकर के निशि- 
कान्त उपन्यास के पंजाब के स्कूलों के पाठ्यक्रम 
से पथक करने के लिये कैरो सरकार से आर्येसमाज 
ने मांग की थी। साथ ही लेखक से भी अनुरोध 
किया था कि वह अपने उपन्यास में से महपि 
दयानन्द के लिये प्रयुक्त आपत्तिजनक स्थलों को 
निकाल दे । इस उपन्यास के सन्‌ १९५८ में 
प्रकाशित तृतीय संस्करण को सांगोपांग पढ़कर 
यह निणय दिया जा सकता है कि अब उसमें 
वैधानिक दृष्टि से कोई आपत्ति-योग्य स्थल नहीं 
है। अब वह केवल सैद्धान्तिक एवं साहित्यिक 
आलोचना की ही अपेक्षा रखता है। इस लेख में 
केवल सेद्धान्तिक आलोचना ही अभीष्ट है । 


लेखक ने भूमिका में यह खीकार किया है कि 
इस उपन्यास की कथावस्तु का क्षेत्र सन्‌ १६३६ 
तक फैला हुआ है । कथा का नायक ब्रिटिश 
सरकार का एक कलक निशिकान्त है। पौराणिक 
माता पिता के पुत्र कान्त में ज्योतिषी, मूतिपूजा की 
खयं अनुभूत पोल एवं मृत्यु की विभीषिका से 
नास्तिकता का उदय हुआ और आर्यसमाज द्वारा 
संचालित विद्यालय में पणिडतजी के वेदाध्ययन 
चाले घंटे में दिये जाने वाले प्रवचनों से बह पक्का 
्रायेसमाजी बन गया । नियमित रूप से सत्संग में 
जाने तथा आयेसमाजी जीवन देन एवं प्रणाली 
को जीवन में यथाबत्‌ उतारने का प्रयत्न करने 
लगा । हिन्दू मुस्लिम दंगे में उसके मस्तिष्क में 
पुनः परिवर्तन आया । कम्पाउन्डर की मुस्लिम मत 
से शुद्ध पल्ली के पुत्र के नामकरण संस्कार तथा 
शुद्ध हुए धर्मपाल के प्रति आयैसमाजियों द्वारा 
बरते गये भेदभाव एवं उसकी कलाल जाति की 
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शिष्या विधवा कमला के स्वच्छन्द आचरणे 
कारण आये-विद्यालय खे पृथक्करण, से चुथ | 
होकर निशिकान्त ने आयसमाज से सम्बन्ध विच्छेर | 
कर लिया । प्रारम्भ से ही उसके हृदय में गांधीजी 
के सामाजिक एवं राजनेतिक विचारों तथा दिशेपत: 


द 
हिन्दू-सुस्लिम एकता सिद्धान्त के प्रति आकष | ` 
था । अतः बह सरकारी कर्मचारी होते हुएभी| | 
गांधीजी द्वारा संचालित राजनेतिक गतिविधियों, ६ 
भाग लेने लगा । उपन्यास की समाप्ति निशिकात| | 
की इस घोषणा से होती हवै कि “मैं अब स हे 
कमला से विवाह करने जा रहा हुँ”। ५ 

उपन्यास, नाटक अथजा कहानी में लेल दे 
किसी एक या अनेक पात्रों के माध्यम से अथा हू 
किन्हॉ विशिष्ट घटनाओं एवं प्रसंगों पर वणेत) 
टिप्पणियों द्वारा अपने आपको अभिव्यक्त कश | 
है । लेखक)के स्यं के विचारों की थाह जागर हे 
पाठक सरलता से लेता चलता है । निशिरकी पे 
उपन्यास में भी निशिकान्त पात्र का जीवर] 
लेखक के विचारों का सर्वोत्तम प्रतिबिस्ध दै) | ५ 

अतः प्रथम निष्कर्ष जो इस उपन्यास को | . 
कर निकाला जा सकता दे. बह यह दे ति गे 
गांधीजी का भक्त है। इस भक्ति की दुम है 
चह स्थान स्थान पर करता रहता दै । ४४ ० पुर 
बह कहता है, “डस दिन गांधीजीका अ पा 


था-उसने बड़े आत्ममंथन के बाद अप 
में लिखा, “में प्रतिक्षा करता हूं कि मैं आज 
खद्दर पहनू'गा (२) अछूतों को श्र क्र 
मानूंगा (२) राष्ट्र-भाषा हिन्दी की स 
(४) हिन्दू-सुस्लिम एकता की सँ दो 
और यदि ये प्रतिज्ञाएं पूरी न कर सकि 


|: १६६४ 
हृत्या कर लू'गा 1” यह उपन्यास इन विन्डु-रूप 
विचारों का ही विस्तार दै । पृष्ठ २९ पर लेखक 
कहता है, “लन्‌ १६२०-२२ के तूफानी दिन थे। 
उसने कई बार लोगों को कांग्रेस और खिलाफत 
का करडा उठाये हुए अल्लाहो अकबर के नारे 
लगाते, गांव की शूल भरी सड़कों पर घूमते देखा 


गरने | थ। पृष्ठ ५३ पर लिखा है, “कई वर्ष वाद गांधीजी 
1 जु ने शर्रूतों के प्रश्न को लेकर आमरणु-ब्रत किया तो 
चछर | देश में हरिजनोद्धार की वाढ-सी आ गई ।” पृष्ठ 
गांधीजी ८० एर विशिकान्त मन ही सन अपने संकल्प को 
दिशत | दुहराता है कि मैं सच्चे अथौ में जीवन-खंजिनी की 


खोज करू गा और अपने घर्म तथा जाति से बाहर 
बिवाह करूगा। उसको लेकर मैं साहित्य की 
सेवा करूंगा आर गांधी के माम पर आगे 
बहू गा । पृष्ठ १३७ पर गांधी-भक्ति के अतिरेक में 
न gr के मुख से कहलवाया है, 
" वेह न देवता है, न भवान्‌, मनुष्य ही 
धता हैं, मनुष्य ही भगवान्‌ हे । गांधी भगवान्‌ 
ही तो है, दुनिया के लिये कुमार देवता दै” । 


इस तरह यह स्पष्ट है कि लेखक का गांधीजी 
| एवं उनके नेतृत्व में संचालित कांग्रेस से पूण 
| अघुराग है एवं.बह उनके प्रत्येक विचार एवं कार्य 
| से सहमत हे । 


i ev के धार्मिक ए सामाजिक विचारों 
ह. हा भी एक छोटा सा इतिहास है। 
नि पनी बहन मिज्ञी के मर जाते पर 

३ त वाल-सुलभ जिज्ञासा-पूर्ण प्रश्नः पूछता 
४ i कि प्िन्नी कहां गई ? भगवान्‌ ने मिन्नी को क्यों 
उम जाया ! भगवान्‌ कहां रहते हैं ? समाधान न होने 
| डा की का पका पिता के विष्णुसहस्रनाम, हनुमान 
से] णसा इत्यादि पुस्तकें पढ़ी जिनसे ज्ञात हु 
| ९ भगवान्‌ शेष शय्या पर सोते रहते हैं | लक्ष्मी 
३ हे रहती है। ज्व जव धरती पर पाप 
ऐर, ठी तब भगवान्‌ स्वयं खाते हें । फिर भी 
° पुण्य, मृत्यु इत्यादि के विषय में उसे 
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सन्तोष न हो सका। एक दिन ज्योतिषी ने कान्त 
का हाथ देख कर इसे कहा कि तू “फेल होगा । 
तुक पर देवी का कोप है ।” इस कोप को मिटाने 
के लिये उसने देवी;को जलेबियां चढ़ाई थी जिन्हे 
पुजारी ने खा लिया था। एक दिन उसने भी देवी 
पर चढ़ाया हुआ पेड़ा खा लिया। दूसरे दिन 
उसका परीक्षा-फल निकला और वह प्रथम आया । 

इन घटनाओं ने उसमें नास्तिकता को जन्म दिया । 

आर्यसमाज के विद्यालय में परिडतजी के प्रवचनों 

से वह पका आरयसमाजी बन गया । 


किन्तु लेखक श्री विष्णु प्रभाकर को यह 
अभीष्ट नहों है कि वह आर्यसमाजी विचार धारा 
द्वारा संचालित जीवन-क्रम को श्रेष्ठ मान ले । अतः 
पृष्ठ ५७ पर वह पाठकों की आशा के विपरीत भिन्न 
पटरी पर अपनी घटनाओं एवं विवेचनाओं की 
रेल को मोड़ देता है । वह कहता है, “आयसमाज 
ने भी उसके हिन्दीप्रेम को विशेष रूप से पुष्ट 
किया: था ।.परन्लु आयसमाज ने जहां उसकी पहली 
तीनों प्रतिज्ञाओं के पालन में पूरा पूरा योग दिया 
था, वहां चोथी प्रतिज्ञा के माग में बह एक बड़ी 
रूकावट बन गया । किसी भी कारण से हो 
आयैसमाज के भक्त मुसलमानों के विरोधी थे और 
कान्त चाहता था एकता” । र 

लेखक की इस विचार-पद्धति के लिये केवल 
उसी को दोष.नहों दिया जा सकता । आयेखमाज 
के विषय में उसे ये विचार ज्यों के त्यों गांधीजी से 
मिले हैं.। यह लेखक की खतन्‍त्र मोलिक चिन्तन 
शीलता का योतक नहीं हे । नेता का अन्धानुकरण 
मात्र हे । आय्येसमाज को सुसलमानों इसाइयों या 
अन्य किसी मत से द्वेष नहीं है। हिन्दू-सुस्लिम 
एकता को वह भी राष्ट्रीय आवश्यकता मानता 
है। ऋषि दयानन्द ने तो सन्‌ १८७८ में लाडेलिटन 
द्वारा आयोजित दिल्ली दरवार के अवसर पर सर 
सय्यद अहमद्खां, केशवचन्द्र सेन इत्यादि घर्म- | 
खुधारकों को एकता हेतु ही आमन्त्रित किया था। 
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आयेसमाज वेदों का न्यूनाधिक रूपेण अनुगमन 
करने वाले हिन्दुओं को दुबेलताओं को मिटाकर 
उसे स्वस्थ बनाना चाहता है। इस अभियान में 
मुसलमानों से द्वेष की गन्ध तक नहीं है। चीन- 
पाकिस्तान इत्यादि से पदाक्रान्त होकर यदि”भारत 
आत्मगत्षा-के लिये सेन्य-सज्ञा करता है तो क्या 
उसमें भी द्वेष की गन्ध है! यदि है तो फिर 
आर्यसमाज ऐसे द्वेष को धर्म सस्मत मानता है । 


हिन्दू प्रारम्भ से ही उदार है। नागरिकता- 
धर्म का खयं भी पालन करता है और चाइता है 
कि अन्य सम्प्रदाय भी वैसा ही करें। हिन्दुओं की 
यही शात्ाज्ञा है, धामिक सिद्धान्त है। मुसलमानों 
ने अपने शासनकाल में हिन्दुओं पर जो अत्याचार 
किये हैं वे अत्रणेनीय हैं। अंग्रेजी राज्य में भी 
हिन्दू पिटने में ही रहे। उधर ईसाई इसे अपनी 
भोज्य सामग्री समझ कर मनमानी करते रहे । 
हिन्दू मात्र निर्जीव निर्वीय बना रहा । अपनी लाखों 
बहन बेटियों की लज्जा विकती देखकर भी उसके 
रक्त में उबाल नहीं आया । आर्यसमाज की शिक्षा 
से लाभ उठाकर यदि शोषित, पीड़ित कापुरूष 
शौयैपान कर अप्रत्याशित रूप से हुँकार कर उठा 
तो गांधीवादियों ने उसके इस कार्य को हिन्दू- 
मुस्लिम एकता में बाधा घोषित कर दिया । ऐसे 
अयथार्थवादियों पर विश्वास के कारण दुबेल हिन्दू 
समाज दुबलतर होता गया। गांधीजी का नेतृत्व 
उन्हें फिर 'अंधते को बिछोने! की तरह मिल गया । 
मार खाने पर भी उन्हें यह कहा गया कि मारने 
बाले के हाथों को सहलाओ नहीं तो लुम में 
साम्प्रदायिकता हे-तुम मुसलमानों से घृणा करते 
हो। इसका परिणाम यह हुआ कि गांधीवादी 
हिन्दू हिन्दू नहीं रहा । उसे सवधम समन्वय, 
सहिष्णुता, सब धर्मा में सच्चाई हे, ‘उनका आदर 
करो? के पाठ पढ़ाये जाने लगे। उधर सुसलमान 
मुसलमान बना रहा। १०० में से १ कूठे सच्चे 
रूप से कांग्रेस के साथ लगा। शेष ६६ का आराधय 
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सुस्लिम लीग का देवता जिन्ना बना । उनके तिथ । नहीं 
हिन्दू को हिन्दुस्तानी बनना पड़ा। "किसके के (मु 
रांड सरे और किसको सपने आवे' इस लोकोक्ति | ईसी 
के अनुसार प्रथम महायुद्ध में अंग्रेजों के शज नीः 
खलीफा के टर्की साप्नाज्य के छिन्नःभिन्न होनन एर | की 
भारत के सुसलमानों ने आन्दोलन छेड़ा। लगी 
नेता मौलाना सुहम्मद अली, शोकत अली तथा | 
स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या में घातक को बचाने | है। 


सक्रिय सेफुद्दीन किचलू राष्ट्रीय नेता माने गये। | सुस 
सारांश यह है कि सुस्लिम-तुष्टीकरण के कारण | रही 


पाकिस्तान अलग बना । द 
आज भी झुसलमानों की आक्रामक मनोवृत्ति 
उसी तरह ज्जलन्त है। यह उनके लिये धर्म-सम्मत | 
है, और? हिन्दुत्व की दृष्टि में नागरिकता के | 
अधिकार, भ्रातृत्व, समानता हर नागरिक को प्राप 
होना ही चाहिये चाहे वह किसी धर्म या सम्प्रदाय | 
का अनुगामी हो । अतः गांधीवादी लेखक को | 
यथार्थ-द्रणा बनकर आर्यसमाज अथवा हिन्दू-थम | 
पर न कर अपनी अबतक पालित दुर्नीति तथा | 
सुसलमानों की धर्माधता पर आक्रोश करता | 
चाहिये । 
लेखक खयं यह आशंका व्यक्त करता है। १४ | पे 
२१३ पर वह राधा के सुख से कहलवाता है, (त | 
कांग्रेस ने देश का नाश कर दिया। देख लेता प १ 
दिन वह सारे हिन्दुस्तान को सुसलमानों के | 
बेच देगी। गांधीजी भी सुसलमानों का पर्च | 
हें” सभी विचारधाराओं के नेताओं की बैठक । 
में पृष्ठ १०५ पर शर्मा कहता है, आप ब $ 
(सुसलमानों को ) जितना दवायेंगे, बे आप उ 
ही दूर इटेंगे। सुझे डर है कि पाकिस्तान >. | 
दस करोड़ मुसलमानों की मांग बन जायेगा | 
वस्तुतः सत्य से. यह कथन कितना परे | 
“उल्टा चोर कोतवाल को दराडे इस कहावत | 
चरितार्थं करता है। फिर इसके उत्तर खरूप 
साहब का यह कहना कि, “मैं पाकिस्तान का 


| फे स्ते र डः 3 
_ प्त को 'उस से ! 


1 “पास करता है। 
ता र र मिटने पर 
ं 1 तान- 

(वी अ निर्माण, 
हवी) 


| १६६४ 
हीं हैं” कान्त का यह कहना कि, “हम उन्हें 
( मुसलमानों को) सदा अछूत समभते रहे हैं, 
इसी प्रेम के अभाव के कारण वे आज तक भारत 
को अपना देश नहीं समक पाये हैं” वास्तविकता 
की मखोल नहीं है तो क्या है! रियाज का यह 
कथन कि, “मेरी समभ में हिन्दू-सुस्लिम झगड़े 
का कारण धम नहीं है । वह आशिक सवाल ज्यादा 
है। हिन्दू हमेशा खरमापेदार रहे हैं और गरीब 
मुसलमान को हमेशा हिन्दू सरमायेदार से डर 
रहता है” कितना मिथ्या तथा आपने पाप-कृत्यों 
को ढंकने का बहाना है। ये ही रियाज साहब 


कान्त का परिचय देते हुए कहते हैं कि, “आप 


मानवता में विश्वास रखते हैं परन्तु आर्यसमाजी 


/ हैं।” मानों आर्येसमाजी होने और मानवता में 


विरोध हो और लेखक की मान्यतानुसार गांधी- 
वादिता ही मानवता का प्रतीक हो । हो क्यों नहा 
जवकि लेखक की मान्यता के अनुसार कान्त चारों 


प्रतिज्ञाओं का पालक गांधीवाद के कारण है अतः 


९ ~ त बह 
बह पूणं मानव हे ओर आर्यसमाज चौथी प्रतिज्ञा में 


| सेकायट डालने के कारण संकीण है, मानवतावादी 
ee राष्ट्रीय भी नहीं हे । लेखक की दष्ट में 
| स रामायणी परिडत की विचारधारा देश 
| "लिये वरेणय है किन्तु आर्यसमाज की नहीं । 


बक को गांधीवादिता प्रिय है अतः अन्य 
` "न द्वारा उसकी यत्किंचित्‌ आलोचना करा कर 


Ee 
| गी कथानायक निशिकान्त को उस पर डढ़ कराता 


से आयसमाज मान्य नहीं है: अतः वह 
जि पर व्यंगात्मक कठाक्ष कराता हुआ 

परे हराता जाता है और एक तरह 
गाँधी को महत्तर सिद्ध करने का 
किन्तु प्रचार एवं प्रभुता की 
ही इसका निर्णय हो सकेगा! 
हिन्दुओं पर अमाचुषिक 
पाकि एवं भारतीय भू-भाग की चीनी- 


प दयानन्द से 


| भा ५ लूउ-खसोट से अधिक तथ्यों की 


~ 
एय के लिये सम्भवतः अब न रहेगी । 
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सारे उपन्यास में लेखक, उसके कान्त एवं अन्य 
पात्रों के मानस, वार्तालाप एवं कार्थ पर तुष्टीकरण 
की भयमिश्चित छाया वर्तमान है जिससे खाभा- 
विकता एवं राष्ट्रीयता का उन्मुक्त श्वास घुटने 
लगता है । हबीब का पृष्ठ १२०-१२१ पर कान्त को 
कहना, “अरे भाई मुझे भी हिन्दी का शोक है- 
प्रणाम करू न तुम्हें । पर तुम तो आर्यसमाजी हो 
सो नमस्कार ! लेखक की दृष्टि में हबीब का हिन्दी 
प्रम हिन्दुओं पर उपकार है और मुसलमान की 
यह उदारता है । और कान्त का विनिमय में उसे 
सलाम कहना ही जैसे दिन्दू-सुस्लिम एकता का 
अनिवाय सोपान है जबकि वास्तव में इस समन्वय- 
वादिता की, एकता की नारे बाजी ने ही मुसलमानों 
की पार्थकय मनोवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है । इस 
तथाकथित असाम्प्रदायिकता एबं हिन्दू-सुस्लिम 
एकता का वास्तबिक अर्थ है मुस्लिम परस्ती नीति 
एवं हिन्दू-घातक नीति । इसीलिये लेखक की 
कृत्रिमता की बार वार कलई खुल जाती है । उसे 
मुस्लिम युबती सुरया में खगिक सोन्द्य दिखाई 
देता है यथा, “युवती ने खिलखिला कर बुरका उठा 
दिया, मानों चांद निकल आया । दोनों चकित 
विस्मित देखती ही रह गई-रक्तिम, गौर-वणे लस्बे 
नेत्र, तुचर नासिका छोटा सा सुख, सब स्मित हास 
से जगमग जगमग ।” फिर उसके मुख से यह 
कहलवाना किईँ “मैंने दसवीं तक हिन्दी पढ़ी है,” 
भाभी द्वारा कहलवाना कि बड़ी अच्छी लड़की 
है। मुसलमान भी इतने भले होते हैं। “तथा 
प्रत्युत्तर खरूप कमला का कथन, भाभी, मुसलमान 
भी आदमी होते हैं ।” ये सब सफाइयां देने का 
अर्थ यह है कि (आर्यसमाज को:इसके विपक्ष मे 
रखकर उसकी वात का खंडन किया जाय एवं 
अपने गांधीवादी;मागे को सही एवं धर्मयुक्त बताया 
जाय । आरयैसमाज का मतभेद गांधीवाद से इसी 
आधार पर है कि हिन्दू-सुस्लिम की व्यक्तिगत 
मैत्रियां राष्ट्र-निर्माण या हिन्दू-सुस्लिम एकता नहीं 
सम्पादित कर सकती । जब तक सुस्लिम-घमे एबं 
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जीवन-दशेन की शिक्षा मुस्लिम समुदाय को 
मिलती रहेगी तब तक वे अपने से भिन्न को 
काफिर एवं दासता-पोग्य समभेंगे एवं उनका वश 
चले तो वे कुरान की शिक्षा का अनुयायी तलवार 
या बल-प्रयोग द्वारा भीदें। सारांश यह है कि 
उनमे सह अस्तित्व एवं अहस्तचेप या धार्मिक 
सहिष्णुता और उदारता नहीं है और गांधी के लिये 
चे सुहस्मद की शिक्षा का त्याग नहीं कर सकते । 
इसके विपरीत आर्यसमाज मानवता की शिक्षा देता 
है। विरोधी का हित भी उसे प्रिय है। सत्य 
मनवाने का कार्थ बह बल-प्रयोग या हिसा द्वारा नहीं 
करता। इस काये को वह अधर्स या अनाय जु 
कहता है । उसके आये बनाने के सिद्धान्त का अर्थ 
हे श्रेष्ठ, भला बनाना । यह केबल वेद्‌ या ईश्वरीय 
ज्ञान की शिक्षा द्वारा ही हो सकता है । सामान्यतः 
धर्म के १० लक्षणों के पालन को भी वह झायेत्व 
का पर्याय स्वीकार करता है जिनको धारण किये 
बिना समाज का खुसंचालन भी नहों.हो सकता 
तो फिर राष्ट्र की गाड़ी केसे चलेगी ? विचार- 
स्वातन्धर्य एबं विचार भेद धर्म तक पहुंचने के मार्ग 
हैं अतः आर्यसमाज को मान्य हैं किन्तु वह “घर्म 
में अकल को दखल नहीं” इस सिद्धान्त का विरोधी 


है । 


सरसरी दृष्टि ले देखते!पर: यह प्रतीत होता है 
कि निशिङान्त में आर्यसमाज की आलोचना नहीं 
है किन्तु चित्रण, समस्या-विवेच्रन एबं अपने प्रियः 
पात्रों के सुख से बिना आयसमाज का नाम लिये 
भिन्न भिन्न प्रसंगो में आर्यसमाज के दृष्टिकोण से 
भिन्न सिद्धान्तों का समर्थन भी आर्यसमाज की 
व्यंग परक आलोचना हे । साहित्यशास्त्र की दृष्टि 
से तो ऐसे प्रसंग-ध्वनि काव्य के उत्तम .उदाहरण 
हैं। किन्तु विचार-सू्र खोजने वाले शोधप्रिय 
व्यक्ति की दृष्टि में यह एक धोखेबाजी है। यह 
प्रच्छुन्नप्रियता भय एवं इष्या का पर्याय है । पृष्ठ 
४८ पर आयेसमाजी पहिडत द्वारा पोराणिक 
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मान्यताओं का खण्डन कान्त को आयेसमाजी बना | झे 
देता है । एछ ४६ पर साप्ताहिक सतसंग मे ल हि 


पहले पहुंचना, यज्ञ-सामश्री जुटाना उसकी निष्ठा ए | ल्ल 
प्रकाश डालते हैं किन्तु “बहुधा वह अकेला होत! 

आयसमाज के संगठन की शिथिलता, समय को | 
पावन्दी के नियम का उल्लंतच इत्यादि भावको 
प्रगट करते हैं। इन शब्दों से लेखक आैसम्रा 
का थोथापन सिद्ध करना चाहता है । किन्तु इस 
टिप्पणी से आर्यसमाजी आइयों को शिक्षा लेना 
आवश्यक है । 


इसी वणन-क्रम में लेखक कान्त का ऋएि 
दयानन्द पर भाषण प्रस्तुत करने खे पहले व्यंगात्मक 
टिप्पणी देता है कि “कान्त को जितने भी पुएप- । 
कार्य याद आये उन्हीं का सम्बन्ध स्वामी दयान 
से स्थापित करते हुए उसने कहा ।” लेखक इ | 
शब्दों द्वारा यह पगट करना चाहता है कि ऋषि 
दयानन्द्‌ के अनुयायी अपने शुरु का श्रत 
अतिशयोक्तिपूण चित्रण करते हैँ एवं ससश | 
जागृति का स्रोत उन्हीं को मानते हैं, यह मिथ्या | 
हवे । लेखक कान्त द्वारा तदर्थ गऊ, खदर, तम। | 
स्वराज्य क्रान्ति, 'यदा यदा हि धर्सस्य ग्लानि, | 
नारी, भुसलमान-इसाई होना, सूतिपूजा इत्यादि शब | 
सूत्रो का उल्लेख कराता है । सत्संग में बेठे कुम | 
का कान्त से बातचीत में यह कहना, 'कि हे \ 
लोगों में ऐसी शुद्ध हिन्दी कोई नहीं बोलत! भ | 
इवनित करता है कि आयेसमाजी अपने की हन 
का प्रचारक घोषित करते हैं किन्तु वास्तविक | 
इससे भिन्न है। लेखक का यह यदि मर्व | 
ठीक नहीं है । कारण उपन्यास की का | 
१६३६ क्क | 
-्लेख | 
होने पर भी यह स्पष्ट है कि इस उपग 
कार्यक्षेत्र पंजाब की भूमि है और वदी | 
अपने हाथों आर्यसमाज का पौधा रोप थय 
तरह यदि १८८० के वर्ष से भी पंजाब मै रा 
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$ कार्य का आरम्भ मानलें तो ४० वर्षा में शुद्ध 
सबसे | हिल्दी बोलने वाला कोई न होना जो लेखक ने. 
लिखा वह पूर्णतः मिथ्या है । 


पठ पर 
होता लेखक ने वस्तुतः कान्त की चारों प्रतिज्ञाओं के 
व. त्तम्मो पर इस उपन्यास री कथावस्तु रूपी 
समाज | ्रद्धालिका को खड़ा किया है । चोथी प्रतिज्ञा 
त हिन्दू-सुस्लिम एकता का विवेचन हो चुका । पहली 
चा प्रतिज्ञा खद्दर पहनने की थी । इस सम्बन्ध में 
लेखक को आर्यसमाज मे कोई न्यूनता 
नहीं दिखाई थी तदर्थ लेखक वधाई का पात्र है । 
ऋषि | शेष दो प्रतिज्ञाओं में लेखक आर्यसमाज को जी भर 
॥[मक | कोसता हे आर्यसमाज के प्रीतिभोज में चमार 
पुण्य , परोसता है । पास वेठा व्यक्ति उसे लच्य कर कान्त 
यानद | को कहता है “क्रान्तद्रष्टा ऋषि दयानन्द की 
क ल | शक्ति तो देखिये । धरती की धूल माधे का चन्दन 
ऋषि | बन गई है।” आणे लेखक कहता है, “कान्त ने 
शरस | सुन लिया, सुनकर क्रान्त द्रा को सूक प्रणाम 
सम्प्र | किया। परन्तु चमार कोन सा है? कपड़े तो सभी 
मिथ्या के खच्छु हें......सामने वाले सञ्जन खा नहीँ रहे 
त | थे। पूछने पर कहने लगे, “वात यह है अपना तो 
लानि '| मन नहीं करता-कान्त ने सब कुछ सुना, उसका 
देशय | दिल ग्लानि से भर गया । क्यों-ये लोग अपने को 
र । गा रहते हैं। फिर यह ज्ञात हुआ कि:उसका 
दमी) च मास्टर हे-इस अन्म में तो बाप दादा 
हिली | ही oe | कभी हाथ लगाया नहीं। एक वार 
| वतन रख गया है उन्हें सभी छूते हैं। 


| ' शब्दों द्वारा लेखक स्पष्टतः आर्यसमाज के 
| भसूश्यता विरोधी आन्दोलन की खिल्ली उड़ाता 


वस्तु | कार 
ह त ऐसे कान्त की साता ले कहलवाता है, “समाजी 
त 5 करे ही है। वे क्या चमारों के घर जावे 
खत हु | 
[सवी 


प लेखक दूसरे ही परिच्छेद में गांधीबाद की 
| हा के पुल बांधने लगता है। लेखक कहता है, 


ह सर वषे बाद अङ्ूतों के प्रश्न को लेकर गांधीजी ने 
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२३ 
आमरण वत किया तो देश में हरिजनोद्धार की बाढ़ 
सी आ गई । लेखक को यह और जोड़ना चाहिये 
था कि इस बाढ़ के लाने वालेःखरे आर्यसमाजी 
पं० आत्मारामजी अञ्रतसरी तथा खामी नित्या- 
नन्दजी जैसे ऋषि के मानस-पु ही थे जिनके बिना 
गांधीजी के राजनेतिक एवं सामाजिक खप्न 
क्रियान्वित नहीं हो पाते | पिछले जन्म के आधार 
पर वर्तमान सुख दुःख होने की चर्चा छेड़कर राय 
बहादुर जो समाज के प्रधान हैं-तथा अंग्रेज जाति के 
अत्याचार की कहानी, इन सब प्रस॑गों को एक ही 
तुला पर रखकर लेखक यह सिद्ध करता है कि 
आर्यसमाज का यह कम-रिद्धान्त भी थोथा है और 
गांधीवाद ही वास्तव में क्रान्ति का पोषक है । 
लेखक की यह आर्यसमाज पर कीचड़-उछाल नीति 
आर स्वयं को दूध का धोया सिद्ध करते की चेष्टा 
आत्म-प्रबंचना मात्र है। यों तो गांधीजी के खेमे में 
कितने ही राय बहादुर मन्त्री, भ्रष्टाचारी हैं फिर 
भी अभयदान लिये बेठे हैं तथा कस्यूनिस्टों एवं 
तथाकथित दक्षिण-पंथी दलों की इष्टि में गांधी- 
बादी कन्ति के शत्रु, साम्राज्यवादियों के पिट्यू एवं 
बूजु आ हैं । 


लेखक हिन्दू-सुस्लिम झगड़े का कारण आर्य 
समाजी उपदेशक के उत्तेजनात्मक भाषण को बताता 
है। वह मुसलमान को आये बनाने की सखोल 
उड़ाता है। आर्य का अर्थ धरती का श्रेष्ठ मानव 
लिखकर व्यंग कसता है। आर्य बन जाने पर भी 
धर्मपाल के साथ आयैसमाजी परिवारों में भेदभाव 
होता है। उसे आयेसमाजी नोकरी नहीं दिला 
सकते । कम्पौंडर की इस्लाम से शुद्ध पत्नी से 
उत्पन्न पुत्र के नामकरण-संस्कार में मन्त्रीज्ञी समेत 
केवल २ आये आये । यश्ञोपरान्त उन सभी से 
भोजन के लिये आग्रह करने पर कान्त के अतिरिक्त 
अस्य सभी बहाने बना गये ।” सचसुच आर्यसमाज 
सज्जन अपने आपको ऋषि दयानन्द के सिद्धान्ता- 
उुसार नहों ढाल सके हैं । किन्तु लेखक के प्रिय | 
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गांधीवादी कान्त ने जो भोजन करने की जो प्रगति- 
शीलता दिखाई वह उसकी लंपटता का ही परिणाम 
थी कारण उसने, “आहुतियों के बीच में ध्यान से 
देखा, सुख पर परदा नहीं है, न विशेष लज्ञा है पर 
खुघड़ता है और स्फूति भी । शरीर गठा हुआ है 
आर रंग सेव की तरह लाल ।” ये महोदय आरय- 
समाज का नाम लेकर २५ वषे तक अविवाहित 
रहने को ब्रह्मचारी कहते हें और खुरेया के रूप 
सौन्दर्य का बड़े अनुराग से चिन्तन करते हें । 
अकेले में कभी कम्पौंडर पल्ली को अरद्धीगिनी 
बनाने का खप्न देखते हैं ओर अपनी एक पखवाड़े 
की शिष्या विधवा कलाल जातीय “रंग खशिम, 
मुख पतला, आँखें नीली, लम्बी, ओठ लाल और केश 
सघन तथा कृष्ण” कमला से वासना परक मेल 
जोल बढ़ाते हैं और कमला के इस खच्छुन्द आचरण 
के कारण जब उसे आर्य कन्या-विद्यालथ के 
अध्यापिका पद्‌ से प्रबन्ध-समिति हटाती है तो 
आप भी आर्यसमाज की सदस्यता से त्याग-पत्र दे 
देते हैं | मन्त्री तथा अन्य आर्य-सज्ञन उन्हें सदस्य 
बने रहने का आग्रह अनुग्रह .करते हैं । इस पर ये 
अपने को महत्वशाली ब्यक्तित्व मानकर अशिष्ट 
व्यवहार करते हैं और चुनोतीपूणे शब्दों में बड़े 
बूढ़ों को निले होकर कहते हैं, में उससे ( कमला 
से) विवाह करने जा रहा हूं। साथ में कांग्रेसी 
पौराणिक परिडत भाट की तरह इनकी प्रशंसा 
करता हुआ कह देता है, “निशिकान्त ! तुम शेर 
हो, शेर बबर ।” यह है लेखक के नायक कान्त का 
भ्र, पल पल परिवतित चरित्र जिसे आर्यसमाज 
में जगह नहीं मिली, उसे गांधीवाद ने गले 
लगाया । 


कान्त के मित्र लाट बदनसिंह ने कान्त की 
प्रगतिशीलता तथा चारित्य का कच्चा चिट॒ठा खोल 
कर रख दिया । उसने उसे कहा, “ब्रह्मचारी क्या 
पेट पालने के लिये दफ्तर की खाक छाना करते 
हें ! क्या वे खुन्दर नारियों के उपासक होते हैं । 
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जून है र्क 


यह सब माया जाल है ।” काम्त की निलेज्ञता व 
पराकाष्ठा वहां हो जाती है जब चह सेठी की एही | 
सरला के उसके लिये लड़की ढू'ढने की बात कहे । 
पर कहता है, “विज्ञान-शार्त्रियों का कहना है कि | 
दो प्रकार का रक्त मिल जाने से सन्तान सुन्दर 
स्वस्थ आर मेधावी होती हठे |" एक जगह जा | 
गांधीजी के स्वर! में खर मिलाकर कहते हैं, “शुद्धि 
को मैं प्रेम का अपमान समभता हूँ ।” गांधीजी के 
इन्हीं विचारों से मेल न खाने के कारण खापर 
श्रद्धानन्द्‌ ने कांग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया 
था। समयःप्रघाह ने सिद्ध कर दिया कि भास | 
राष्ट्र का कल्याण सुदूरवर्ती भविष्य तक एक ध्र 
अर एक भाषा के बल पर ही टिका रह सकता 
है। राजनीति में इकतरफा काठपनिक आदशे के [ 
तलुवे चाटने वालों ने राष्ट्र को ही प्रयोग शाहा 
बनाकर जो नीति-प्रयोग किये हैं उनकी कहानी | 
बड़ी करुणाजनक है। हिन्दुओं को मुसलमानों के | 
साथ एक ही तुला पर रखकर तोलने का | 
दुष्परिणाम आर्यसमाज जानता है अतः शुद्धि ही | 
उसकी सल्य-दृष्टि का विचार-बिन्दु है। सोने र 
लोहे का विनिमय सम तौल के आधार पर नहीं | 
गुणों के आधार पर करना ही सत्याचरण 
अन्यथा मिथ्याचरण्‌। 


कान्त पृष्ठ १६६ पर कहता है कि “आयसम | 
के कार्यकर्ताओं को आजादी का प्रश्न पि 
आवश्यक छगा तो आर्यसमाज के किवाई | 
करके उसे इतिहास की सामग्री बना दीजिये । | 
हम भी कान्त का समर्थन करते हुए गांधीजी क 
परामशे प्रस्तुत कर सकते हें कि काँग्रेस 
स्वतन्चता प्राप्ति के बाद सामाजिक संस्था 
चाहिये । रही आर्यसमाज की बात, सो श्र 
ने तो केवल राजनैतिक और राष्ट्र मार 


| क्ल |स 
तन्त्रता का नाश तो लगाया ही नहीं था. “|. 


( शेष पृष्ठ २५ पर ) 


| आज देशव्यापी भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने 
( लिया | का वीड़ा आयैसमाज ने उठाया है यह परम हर्ष 
भाण | खं गौरव का विषय है । हमारे सम्मेन्ननों एवं 
क था | उत्सवों में हमारे वक्ता भ्रष्टाचार के विरुद्ध सुन्दर 
सकता | भाषण देते हें । इस गर्वपूर्ण रीति से भ्रष्टाचार को 
दुशं के { उग्मूलल करने की शक्ति रखते हैं ऐसा हमारा 
शाला | दावा है। इसकी सत्यता पर हमें सन्देह करने का 


कहानी | कारण नहीं । 

` 
पी | परन्तु जिस भ्रष्टाचार के प्रति हम जूभना 
| डि * | चाहते हैं उसे हमारे संगठन में भी स्थान न होना 
दिह | चाहिए । 
| ी र य यि र 
पर नहीं हमारे चुनावों में धामिकता के स्थान पर 


व्र 
रण है राजनेतिकता का दर्शन होता है । चुनावं हमारे 
| धार्मिक संगठन के अभिन्न अङ्ग बन गये हैं । हमारे 
क इपाव हमारे दुःख का कारण भी बन जाते हैं। 


त्व र; यदि चुनावों में धार्मिकता का वातावरण हो 
इ वद | अवश्य चुनाव अभिशाप न बन वरदान बन 
जिये । | भे । 


या चुनाव में निष्फल होने पर आर्व- 
उपराम होने की वृत्ति यह सब सूचक है 
ह बहार में कहो कमी अवश्य है । हम 
तति से काम नद्दो कर रहे | 


| फेम 
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७ भ्रष्टाचार के विरूद्ध आन्दोलन सफल बनाने का 
| सुगम उपाय 


( ले०--श्री० पं० आनन्द्प्रियजी मन्त्री, म० द्‌० स्मा० 


2° उङ्कारा ) 


आर्यसमाज का भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन 
तब ही सफल हो सकेगा जब हमारा अपना संगठन 
भी शुद्ध एवं निर्मल होगा जब द्लवन्दियों के 
कारण हो रही अखाड़े बाजी नहीं रहेगी जव आये 
समाज मन्दिर हमारे धार्मिक विकास का एक 
पुनीत स्थान होगा ! 


अंग्रेजी की उक्ति के अनुसार वैद्य दवा देने से 
पूवे प्रथम अपना उपचार करे तो ही रोगी को 
लाभ होगा । 


0 0 09 ५ TY ७ ७0 ९०७ ०.९० ०७5. IT YY YY rT १ 


(शेष पृष्ठ २४ का ) 
ने तो प्राणिमात्र की पराश्चीनता ( चेयक्तिक 
सामाजिक भौतिक-मानसिक ) मुक्ति का उद्घोष 
किया था । “कृण्वन्तो विश्वमायम्‌” का यही तो 
अर्थ है। अतः आयसमाज के किवाइ मांगने पर 
कांग्रेस को अवश्य दिये जाने चाहिये । 
इस तरह निशिकान्त उपन्यास कला की इष्टि 
से भले ही सुन्दर हो। शाश्वत सत्य एवं मानव- 
कल्याण के लिये उसके पास कोई देय संदेश नहीं 
है । लेखक एवं गांधीवाद की भावना का प्रतिनिधि 
कान्त भ्रए-आत्म-विस्मृतं, पलायनवादी तथा मानसिक 
व्यभिचारी है । आर्यसमाज पर व्यंग कसने के प्रयत्न 
में लेखक खयं उलभ गया है। भावी इतिहासकार 
एवं समालोचक पूरे तथ्यों से ससज्ञ होकर जब 
गांधीवाद एवं आर्यसमाज का तुलनात्मक मूल्यांकन 
करने बेठेगा तब दयानन्द एवं आर्यसमाज को ही 
मानवता के भ्रेष्ठ सम्पादन का श्रेय देगा । 
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रमेश भैया ! घड़ा किसने बनाया और केसे 
बना ? 

रमेश--घड़ा कुस्हार ने बनाया ओर मिट्टी और 
चाक से घड़ा वना । 

तो तुम कुम्हार को ही क्यों शाबाशी देते हो 
मिट्टी और चाक को भी शाबाशी दो । 


सुरेश--बोला-मिट्टी तो साधन दै-मिट्टी अपने 
आप घड़ा नहीं बन जाती। मिट्टी जड़ है। जो 
बनाता है वो चेतन होता दै कुम्हार चेतन होने से 
कर्त्ता है । 
कुम्हार प्रिट्टी को लेकर चाक पर चढ़ाता है 
वही घड़े का बनाने वाला है । 
रमेश-दुनियां में हरेक वस्तु तीन कारणों से 
ही बनती है । 
पर शान्ता बोली यह दुनियां तो अकेले भगवान्‌ 
ने बनाई है । वहां कहां तीन वस्तुएं हें । 


रमेश बोला-शास्ता परमात्मा भी इसी स्पष्ट 
का कुम्हार है. कत्ती है उसे भी कुम्हार की तरह 
मिट्टी और चाक लेना पढ़ता द्वै । 
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बाल जगत | 
ष ने त्रेतवाद की समस्या को सुलझा लिया |" 
जब बच्चा न श्र्था 
( ले०--श्री० पं० आनब्दप्रियज्ञी मन्त्री, म० द० स्मा० टू० टंकारा ) हैं) 
गया इस सृष्टि के साधन को प्रकृति कहते ह|| ' 
स्मेश प्रदर्शन देखने गाय -, साग्रि रूपी घड़े की मिट्ठी प्रकृति है। जेसे श्रौर 

वहां पक घड़े पर कारीगरी देख अपने साथियों 2. 3-1 हक 
ड घड़ा बनाता छै वैसे परमात्मा स्वृष्टि बनाता है फ़ | ४ 

से बोला क अर आहत मति नहीं । FE 
सुरेश डेक ने दाला बड ०. > 
सुरेश ! ती ल ती कर $ तो क्या प्रकृति को परमेश्वर ने नहीं बनाया! हे 
चतुर ऱ्ह उसकी कार i sot सुरेश ने पूछा । ष ° 
कुम्हार को इनाम देना चाहिए । रमेश वोला-नहीं जेखे परमात्मा को किसी) 
ब CN ति he भरी 6) a 

उसकी छोटी बहन शान्ता बोली नही बनाया पेसे गरुति को भी त 

बनाया । ठ 


शास्ता बोली-स्टृष्टि के कुम्हार परमाताब| ए जर 
चाक कौन सा है! | सेउप 
रमेश बोला-जीवात्मा । वह भी परमा संख्या 
नहों बनाया । बजी 
भगवान्‌ ने सृष्टि बनाई इसलिये बढ, 
कती, बनाने वाला, निमित्त, कारण है। जीवास | 
सृष्टि का एक कारण है उसे उपादान का 
कहते हैं. । प्रकृति साधारण कारण कहलाती | 
शान्ता-अ र र......उस दिन हमारे स a 
मरीयम नाम की एक सुसलमान लड़की क 
कि परमेश्वर ने सब कुछ अपनी शक्ति 
ग गया कि यर 5 


पर अब सुझे पता ल 
का बनाने वाला ईश्वर है । 
इसका मसाला प्रकृति है । । 
ओर इसमें तीसरा कारण जीवात्मा दै की 
परमेश्वर जीवात्मा और अ कुम | 
नहीं बनाया इसलिये अनादि ढे! से परी 
मिट्टी और चाक नहीं बनाया 
जीवात्मा और प्रकृति को नहीं बनाया | 


टि १६९४ 

अब समभ आ गया उस दिन स्वामीजी आयै- 

| उमरा सत्संग में कहते थे कि हम लोग तरेतवाद 

| रथात्‌ सृष्टि का कारण तीन वस्तुओं को मानते 


। हैं। 
सब कुछ ईश्वर ते बनाया अथवा बरह्म के सिवाय 


कहते हैं ण 
श्रौर कुछ नहीं यह कहना पूरा सत्य नहीं । 


ते कुहा 
ता है ए| गै-र्मे सेय पी ~ 

| शान्ता बोली-रमेश भैया जब ईश्वर ने प्रकृति 
शर जी्रात्मा को नहीं बनाया फिर बह मालिक 


नाया] | ५ 
कैसे हुआ ? 


किसी) 
हीते बह 


चन्दा भरने बाले आर्येसमाजी जो चन्दा न देने 
एर अथवा चुनाव सें विजयी न होने पर जो समाज 
पे उपराम हो जाते हैं वह काम के नहीं आज हमें 
| सेव्या बल की अपेक्षा ठोस आर्यसभासद्‌ चाहिए 
बो जीयेंगे या मरेंगे आर्यसमाज के लिये । 


मात्मा क| 


रमाता 


दृ _ 
| अभी के आचायत्व में 
क सम्पन्न हुआ | 


ने 
| ` जिमान पद्‌ को सुशोभित किया । 


उङ्कारा पत्रिका 
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२७ 


सुरेश वोला-शान्ता ! तुमने तुम्हारा कपड़ा, वूट, 
पुस्तक, मेज कुरसी, न बनाया, न पैदा किया फिर 
भी तुम उसकी मालिक होन! f 


re = ~ “e 

हा हां भया समक में आया | इश्वर सृष्टि का 
कत्ता है, मालिक है और दुनियां बनी है तीन 
कारणों से । 


बच्चों की बातें सुन पिताजी प्रसन्न होकर बोले- 
तुम वेद की सच्ची बातें समझ सकते हो आज हम 
जान गये । | 


कल्कि 


( शेष पृष्ठ १७ का ) 


आयेसमाज वा सामाजिक संगठन उत्पन्न करने 
का अब समय आ गया है। सामाजिक संगठन के 
विना हमारे सब काम अधूरे ही रहेंगे । 
चन्दा समाजी न बना सच्चे महषि भक्त आये- 
सभासद ही हमारा कल्याण कर सकेंगे । 


LT YY 
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आयं कन्या महाविद्यालय में 'राष्ट्रश्नतः यज्ञ 


ह पाठकों को यह जानकर अत्यन्त हर्ष होगा कि .गत २५ अप्रैल से आये कन्या महाविद्यालय, 
दा 5 सद्ध ये जे 
| रम भारत के सुप्रसिद्ध वैदिक विज्ञान के झान्बरेषण्‌ कर्त्ता ओर ससर वेदपाठी श्री० पं० वीरखेनजी 
हमारे देश की विजय कामना एवं राष्ट्ररक्षा निमित्त “राष्ट्रभृत” यज्ञ समारोह 


ता का विषय तो यह है कि १ मई को गुजरात, राज्य के झुख्य मन्त्री थ्री बलबन्तराय 
भ इस यज्ञ सें अपनी पवित्र आहुति प्रदान की । बम्बई के अनेक प्रतिष्ठित महानुभाबों ने सी 


आनन्द्रिय 
सन्त्री 
आये कन्या महाविद्यालय बडोदा, | 
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दानदाताओं की नामावली 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा सहायक समिति दिल्ली को अप्रेल १६६४ माप । 
आये समाजो और दानी महानुभावों द्वारा प्राप्त दान की छची । 


₹० नये पेसे 


३३-०१ आयेैसमाज लोधी रोड 
८०-०० » किंग्जवे केस्प 
५-०० ./ मुलतान देव नगर 
१०-०० » दक्षिण दिल्ली 
१०-०० » जगंपुरा 
५२-०० » लजपत नगर 
१०-०० » अमर कालोनी लाजपत नगर 
६४-७४ आयसमाज स्त्री आ० स०कृष्णु नगर 
१-५० आर्यसमाज, राजौरी गार्डन 
१०-०० मैससँ कपूर घ्रदजे गुब्बारे वाले, 
राजौरी गाडन 
२-०० मैससँ हरिसिंह रोमरंगजी तिहाड़ गांव, 
३-०० श्री श्यामलालजी आये » 9 
६-०५ मेससे सूरज सोप फैक्ट्री » » 
१-०० श्री शिवदयालजी आये तिलक नगर 
१-०० श्रीमती कर्मदेबीजी आहूजा, 
रमेश नगर 
४-०६ श्री नन्दलालजी ग्रोवर मालविया नगर 
6|० क्री कोटोरामजी 
२-२५ श्री धर्मदेवजी मालविया नगर (|० 
श्री कोटोरामज्ञी 
४-४० श्री लुडीन्दचन्दजी मालविया नगर 0|० 
श्री कोटोरामज्ञी 
२-०० श्री गत यशपालजी खुराना, लाजपत 
नगर नई दिट्ली 
१-०० श्री पृथ्वीराजजी, देवनगर करोल बाग 
नह दिल्ली 
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रु० नये पैसे 


२-०० श्री राजपतरायजी सुभाष नगा 
१-२४ » देचीदयालजी, » || 
१-५० » लच्मीनारायणज्जी » ॥ 
१-४० » चन्द्रभानज्ञी » ॥ 
१-०० » लखपत रायेजीशा्री » » ) 
१-०० !' सुखदेवज्ञी व वासदेवजी » » 
१-८५ आर्यसमाज सुभाष नगर । 
१-०० श्री हरप्रकाशजी, आर्यसमाज, मुत्तात | 

देवतार | 
१-०० श्री विश्वपालजी ओबेराय £| | 


२-०० श्री डा० देशराजजी प्रताप नगर | 
१०-०० श्री विश्वेश्वरनाथजी चोपड़ा करबला, | 
लोघी रो! 

१-३२ श्रीमती परमेश्वरी देवीजी, देवनगर 
१-२४ श्री लोकोरामजी टोटेजा न्यू गे १ 


तोक | 
२-०० थ्री दर्शनलालजी अजमानी, अरि | 


११-०० श्रीमती विद्यावतीजी करबला, बोगी | 


र | 6 
१-००भ्रीमती शोभारानीजी, प्रताप र FE 
१२-०० श्री शङ्करल्लालजी ड 


माप प 


[ष तगर 


पुल्तान 
देवत 
7 | 
देवग | 
१ 
खला, | 
रोधी रोए | 


गाजियाबाद 


१-०० श्री वैदय भगवतस्वरूपजी, तेलीवाड़ा, 
१-०० मेसर्स हरनामसिंह गणपति शर्माजी 
१-०० श्री पूरणचन्द्जी, टेक्स सुपरीन्टेन्डे, 
माडल टाऊन, 
१-०० श्री बाबूरामजी सूद्‌, प्रधान, 
आर्यसमाज, दयानन्द नगर 
५-०० श्री रामरतनजी वर्मा, माडन टाऊन, 
१-०० श्री दीवान हीरालालज्ी, दयानन्द नगर 


१-०० श्री पं० जनादेनजी, »y ४9 
१-०० श्री बलरामजी बबर तेलीवाडा, 
शाहदरा 
५-०० श्री इरिदासजी, प्रधान नगर 
ञ्रायैसमाज, 


१-०० श्री मास्टर परमानन्दजी, 
१-०० श्री मास्टर पुरुघोतम लालजी, 

तेली वाडा 
१-०० श्री गुरुदत्तजी, बुक सेलर, » » 
१-०० श्री रामलालजी, नगर समाज, » 
१-०० श्री विश्वम्भर दयालजी, वर्तन वाले, 
१-०० मेससे नोतनदा सरृष्णलालजी, जनरल 

मर्चेन्ट, 


दिल्ली, नई दिल्ली । 

२-०० श्रीमती कलावतीजी 0|० महावर ब्रदस, 
र चांदनी चौक 

"०० श्रीमती कस्तूरीदेबीजी प्रिंसिपल, 
२- द्रया गंज, 
०० शरी सूरजबलजी नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी, 
१-५ जवाहर नगर 

भुवनेश्वरीदेवीजी, प्रिंसिपल, 

काश्मीरी गेट, 


7 oo 
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ह० न० पै० &० न० पे० 
२-०० श्री टोपनदासजी सप्रा " » १-०० श्री ज्वालाप्रसादजी गुप्त, मैनेजर बेंक 


आफ राजस्थान 
१-०० श्रीमती श्याम प्यारीजी, 2-161 
कमला नगर 
१-०० श्रीमती राजरानीजी शर्मा, स्त्री 
आर्यसमाज दीवान हाल, 
१-०० श्रीमती पदमावतीजी, स्त्री आर्यसमाज, 
दीवान हाल, 
२-०० श्री शान्तिनायणजजी, प्रिसिपल 
हंसराज कालिज, 
१-०० श्री विद्यावतीजी, बंगलो रोड़, 
१-०० श्री सुन्दरश्यामजी, कमला नगर 
सब्जी मण्डी, 
२-०० श्रीमती सावित्रीदेवीजी, स्री 
आयेसमाज, दीवान हाल, 
१-०० श्रीमती विद्यावतीजी, खरी आर्यसमाज, 
दीवान हाल, 
३-६३ श्री डा० वेदी, जवाहर नगर, 
१-०० श्री तिजोकचन्द्जी, कमला नगर 
सब्जी मण्डी, 
१-०० श्री पं० केदारनाथजी, मेनेजर पंजाब 
नेशनल बैंक 
२-०० श्री यशपालजी, श क्तिनगर सब्जी 
मरी, 
२-०० श्री पं० त्रिलोकचन्दजी, टेलर मास्टर, 
शक्ति नगर 
१-०० श्री निमेल कुमारजी, मन्त्री, नगर 
आयेसमाज, शाइद्रा 
१-०० ध्री ओम्‌ प्रकाशजी, आर्यसमाज, 
शाइदरा 
१-०० श्री रतनचन्द्जी, सोनी, शक्ति नगर, 
सब्जी मण्डी 
१-०० श्री प्रो० विश्वमित्रजी, प्रताप बाग, 


(शेष पृष्ठ पर) 
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आर्यसमाज पटेलनगर द्वारा संग्रह राशी खची 
- ( उङ्कारा ट्रस्ट के लिये ) 


३-०० श्री हरिकृष्ण आनन्द पटेल नगर २-०० श्रीमती लक्षप्ती देवी 10|8 इस्ट 
११-०० » गुरुदत्त चोपड़ा साऊथ पटेल नगर ही पटेल नगर 
२-०० » तेजभानजी पडेल नगर 7०. ” कृष्ण नारायण कपूर 14/28 हर 
५-०० 9 फ़कीरचन्दजी » 7 > पटेल नगर 
२-०० » मोतीरामजी BS) 7. दशी बाई 7014 रच्या 
नि 1) 
२४५-०० » मनोहरलाल बगई » » १-३६ ” ओमप्रकाश 051, „ 
१-२५ श्रीमती रुकमणी देवी 7|11 वेस्ट पडेल ८ ४० र „ 
न „ ग १-६० » पंडिता विद्यावती 30|14 वेर 
५-०० » सुदेश वाला आये 32124 1: 1 २-०१ वेस पटेल की 
| | य १-६६ » चस्पो देवी 80|12 वेस्ट पटेल 
` ४-०० » सुमित्रा देवी चढा वेस्ट परेल सार 
नगर ८०-५० १9 1) हः 
र्क » खुशीराम ए|15 वेस्ट पटेल नगर १-०६ » दियालचन्द 3016 » » 
६-०० » विद्यावती 27|23,ईस्ट एटेलनगर > ३ न 
४-५० » सावित्री देवी 31/9, » २-५० ०" लीलाबम्ती सेठी 6|9 इस्ट १ 
३-०० 5) 9) [| २-०० 99 y ”’ 
३-५६ » लच्मौदास 37/10 » 7 ८-६२ » विद्यावती आब्राय 300 वैस्ट 
२-८० ZN FS) पटेल नगर 
| 2-0० » पावेतीदेवी 36|26 i) ११ ड २-०० » दमयन्ती देवी 29|47 वेस्ट 
४-५६ » देवराज साहनी 3224 इस्ट शैल तगर 
पटेल नगर ३-४५० `» मेला देवी 29 कोठी वेस्ट र 
३-०० 9 ११ ११ टेल नगर | 
४-५६ » कृष्णकुमार गांधी 26/16 ॥ | 
इस्ट पटेल नगर ¢ S| 
४-०० . शाक क्र 5 २-२० ४9 इन्द्रा मेहता H 480 च्य नगर | 
२-४० »  आसनदास 9|1 इस्ट पटेल नगर १ 
४५: २-४० ११ चेद्‌ कुमारी 6|29 के क ४-०० 13 माया | 
२-४० 9 न 99 99 वै० १) 
५-०० » माया देवी 75 पासाऊथ » ५-०० » सुमित्रा देवी चड्ढा 
४-०० » योद्धा बाई चड्ढ 2|8 वेस्ट ५-०० » हुकमचन्दजी 11100 ।' र 
क पडेल नगर Y—o0 वे | है 
४-०० PRN EE Fit ) . २-००. » कोशल्या देवी 12128 0५ ., | 
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< १६६४ 
१-२५ श्रीमती रुक्मणी देवी सेठ 7111 वेस्ट 
पडेल नगर 
१-२ y 97 9) 
१-०० 2 सावित्री देवी | 1|7 चे० 99 
१-०० » दमयन्ती देवी 2948 बे० ., 
०-५०. ३) सावित्री देबी ग 1|7 झि छु 
०-४० 7) 27300 
५-५६ » संयोगिता देवी 29|19 ईस्ट 
पटेल नगर 
१-२५ » स्क्मणी देवी सेठ 
-०० >» दुन्दावन सानी १/24 साऊथ 
पटेल नपर 
४-०६ » विद्यावती सूरी 29/23 इस्ट 
पटेल नगर 
पृष्ठ २६ का शेष 
१-०० श्री बाबू मन्सारामजी, पोस्ट मास्टर, - 
प्रताप बाग. 
१-०० श्रीमती जय देबीजी, १) 99 ; 


१-०० शी रमेशचन्द्रजी चड्ढा. » » 
२-०० मिश्चितदान, ( श्री जगदीषभूषणजी द्वारा 
एकत्रित ) 
१-२५ श्री राजपालजी, देदनगर करोल बाग, 
३-०० श्री देवराजज्ञी गुप्त, बाजार सिरकी 
२-०० ध्री क ब 
मास्टर लच्मीचन्दजी, द्रया गज, 


१०-०० थ्री कृष्णदत्तजी, 


२-०० थ्री पं० हरिरामजी शर्मा, रोहतक रोड़, 
१-०० भ्रीमती सरलादेवीजी, राणा प्रताप बाग, 
क भीमती पुष्पादेदीजी, राणा प्रताप बाग, 
मती नारायण देवी, » # ४ 
१-०० श्रीमती अजु'रानीजी वर्मांनी मिल्ङ्री रोड 
१-०० इन्द्रलालजी गुलाटी 
be शी बिनोद कुमारजी गुलाटी 
°° शरी लच्मीनारायणजी वर्मा पटेल नगर 


५२९३-६८ पूणे योग | 
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२-०० श्रीमती वासदेव वर्मा 21/41 वेस्ट 
पटेल नगर 


१-०० » जानकी देवी करोल बाग 
१-०० »_ ओस्मप्रकाश 30/23 वेस्ट 


पटेल नगर 
लझ्चम्री देवी 10,5 इस्ट » 
नारायण देवी बग 4/10 ईस्ट 

पटेल नगर 
राजथन्ती सेहरा 32/9 इस्ट ,, 
लालचन्द आये 32/24 इस्ट ,, 
लाजवन्ती 14|19 


२ ०9०9 17 


१2) 97 


योग 


१-०० श्री ठाकुरदासजी, रेल्वे कार्टर, रिल्ली 
क्लोथ मिल्ज 
३-०० श्री धमेवीरजी आये करडाधारी, 
सरायरुहेला, 
२-५० श्री धमेपालजी गुप्त बाजार सिकरी 
वालान, 
२-०० श्री राजैन्द्रपालजी ग्रोवर, बाजार 
सिकरी बालान, 
१-०० श्री घर्मदेवीजी वर्सानी राणा प्रतापबाग, 
१-०० श्रीमती सरलादेवीजी, 
(00 9) पुष्पादेवीजी, १ १३ 
१-०० श्री रामंदेवजी, शक्ति नगर सब्जी मरडी, 
२-०० » खुशोरामज्ञी, 
२-०० श्री सीतारामजी, ( पुत्र के जन्मोत्सबपर ) 
२-०० श्रीमती विद्यादेकीजी, देव नगर 
३-०० आर्यसमाज, सराहरुहेला, 
३३-०० श्री गन्धवेसेनजी खोसला द्वारा एक- 
त्रित दान सब्जी मण्डी क्षेत्र से 


Gr 


“1900५ BSS oe SRS 2 
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C B+ 
प्रधान मन्त्री नेहरू का खगेवास 


२७ मई को मरध्याह्वोत्तर लगभग दो बजे भारत 
के प्रधान मत्री नेहरू का स्वगंवाख हो गया । उन 
की अन्त्येष्टि में सम्मिलित होने के लिप विदेशों 
से अनेक प्रमुख व्यक्ति देहली पहुंचे । सभी ने चाहे 
घह किसी भी दल से संबद्ध क्यों न हो, अपनी 
अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ दाँ । देश भर में सवेत्र शोक 
मनाया गया, हड़तालें हुई । 


स्थानापन्न प्रधान मन्त्री 


महामना नेहरू के खगेवास के अनन्तर ही 
श्री गुल॑जारीजाल नन्दा को अस्थायी प्रधान मन्त्री 
बनाया गया । स्थायी प्रधान मन्त्रीत्व के लिप 
अभी अनेक व्यक्ति उम्मीदवार हैं । 


बमो के भारतीय 


बर्मा शांसन॑ द्वारा राष्ट्रीयकरण की नीति फे 
अनुसार लगभग २ लाख भारतीय समस्त सम्पत्ति 
से विहीन हो गए हें । भारत शासन उन्हें भारत 
लाने के लिए वर्मा से बातचीत कर रही दै | 


पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी 


पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ४ लाख हिन्दू 
इसाई ओर बोद्ध भारत में आ चुके हैं उन के 
विधिवत्‌ पुनः स्थापना की व्यवस्था की ज्ञा रही 
है। 
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समाचार-संग्रह 


PNT FE +B tA AHS AHS AHS eee eH HES HS +++ +s 
+ 


पाकिस्तान से भूमि की मांग 


3 


जनसंघ ने पूर्वी पाकिस्तान से ग्रा | 
शरणार्थियों के पुनरः्यवस्थापन के लिए पाकिस्तान 
शासन से भूमि की मांग करने का आग्रह किया 

है। 
२२ षया के आचार्य 


वाराणसी के डा० रामकुमार चोबे, जिनकी 
७० वषे की आयु दै, अभी भी विद्याथी ही है। 
आपने १७ विषयों में पम० ए० किया है, २ विषयों | 
की आचारय परीक्षा दी दै । इनके श्रतिरित | अं 
ल० एल॑० बी० आर बी० टी० परीक्षाएं भी दी 
हैं। हालेएड के एक विश्वविद्यालय ने इन्हें कव ॥ 
वर्ष पूवे 'डाक्डटर आफ लॉज? की उपाधि प्रद || 
की थी । इसी वर्ष आपने कला वा स्थापत्य कत | 
में पम० ए० किया है। 


चीनियों द्वारा लाखों व्यक्रियो का सफाया | 
१ नामक स | 


॥! 
१४९ 


सोवियत सरकार के 'इजवेस्तिया 
चार पत्र में लिखा दै कि चीनी कम्युनिस्ट न 
म॑ लाखों व्यक्तियों का सफाया कर दिया छ | 
यह अभी तक बराबर कर रहे हैं। इस मे. | 
दमन से खतन्त्र नागरिकों के प्राथमिक जर्त || 
अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं । 1 
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| a LenS 4 ~ ~ ३९ 
F हारनगर शुगर मिल्स लिमिटेड टर 
+ a घी ् 5] 
$ | | > अ र्न 
1 |i बनी हुईं शुद्ध ओर सर्वोत्तम 
! RRLIARRNAAARRE र 
"पा. | 
| 53 के ९ ह व्र 
शज चानां हरि क 
| ¢ ER द 
आए ||| गजे R श 
जन्त |. का ८जेईरेईरेईरेई?€रे€२€२€२€२६२!ई२62 ७ घर 
ही प. [27774527 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशंन-हरिनगर [ एन. इ. रेखे ) S 
मेनेजिंग पजेन्ट्स ‘ee > 
२०७, काळबादेवी रोड, बम्बई- २ ३ 
जितकी || मिल आफिस : र के ३ 
ही हैं। | फिस ४- Harinagar Sugar Mills (चम्पारन) के 
ज ॥1608£288 9३५&७8265९%5२%७९%७९५%७२५७२%७२१७७२५%७९%४२१४/४%७२९३ 
तल शो कल बल ब न चह च च च चक चक 
न. |! आप इस पात्रेका को किस प्रकारं सहायता कर सकते हैं। ह 
हं कुर ॥ 
क वाषिक ३ रुपया चन्दा देकर इसके ग्राहक बनिये । 
य कहा | इसमें अपना विज्ञापन दीजिये । i 
| विज्ञापन के दर निम्नलिखित i 
| कवर का अन्तिम प्रप्र॒ १२५ रुपये मासिक i 
[या ॥ वर का दूसरा और तीसरा पृष्ठ he १०० क । 
- म्र | अन्य पूरा पेज 5 5०० 5८ „ i 
| न देश | आधा पेज i ००८ ४० ,, 5? (| 
षि चतुर्थ भाग : तः oF Lo शु i 
है श्र | सत्र प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता :-- | 


आनंदप्रिथ पंडित 
मंत्री-महषिं दयानन्द स्पारक ट्रस्ट, टंकारा, 


आत्माराम पथ, बडोदा ( गुजरात )। 
SNE SR SRD, 


SNE 
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Regd, No G.276 जून १७६४ || 
BNR BRL RBBB] 
रम्‌ सत्यमेव जयत 


| फोन ३०५५३ .. अ व्वा ठ तार-कमलराज्ञ 
हर प्रकार के कपड़े के कमीशन एजेन्द्स र 
& फायदे से खरीदी ६8 शीघ्र प्रश्नोत्तर 
धु} शीघ्र चालानी छ भावयादी मुफ्त 


& प्रचूणं खरीदी का विशेष प्रबन्ध § 


भगवानदेव आयं एन्ड कम्पनी 


१६-२१ लाडवाड़ी एन्ड ४५ चम्पागली, पोस्ट बाक्ख नं० २०१५ बस्बई-२ 


जा च्न्ा 2८07 च क्य 


महर्षि टेक्सटाइल्स 


== 


कपड़ा खरीदते समय आप “महषि टेक्सराइद्स”? को अवश्य याद्‌ रखें । 


< — र 


रंगीन वायल कोरा धोती - घुला धोती घुला मलमल 
आर्य रमणी मेघदूत आर्य प्रकाश प्रभारानी 
आर्ये नंदनी ` अशोककुमार आर्य किरण : कमलारानी 
आये कन्या आर्यमित्र देवकिरण B ८७६ 
आर्य कुमारी ६३००० कमलराज B २९६ 
झोभा कुमारी ६४००० भरतराज ७४४४४ 
राजकुमारी + ७6 ६५००० 'प्यूर गुड कमल 
५५५ अशोक चक्र र ’ 
११६१ 
-_ १९७३६५१ 
भगवानदेंव आये एन्ड सन्स 
दुकान फोन नं० | आफिस 
माधवराव गली | ३६४३३ . ४४ चम्पागली 
एम० जे० माकट ; एम्म० जे० माकट 


} 
| 
! 
| 
| 
| 
) 
| 
। 
| 
| 
| 


बस्बई-२ बम्बई- |! ॥ 
PY NI PROD MEY YOR । | 


सुद्रक : भगवानस्वरूप “न्यायभूषण? प्रबन्धकत्तो, वेदिक यन्त्राय, अजमंर । 
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| वं जयेम ( काकू ) 


ज —= 


— 


S———— > र 


चट 


॥० युधिष्ठिर मीमांसक, 


बज 


[भी पं० दिलीपकुमार 
पेदालडार एम० ए० 


चट = 


ग्र त्ता TT FN TAT | 
५, 4५1१. | डू 


( वेद-प्रचार सप्ताह अंक ) 
वेदों के पुनरुद्धारक, आर्यसमाज के प्रवर्तक 


SS So Rn ir snes र्‍या 


पता PIII Vi VII oi 


महर्षि दयानन्द सरस्वती 
जिन्हेनि वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आयों का परम-धर्मे' बताया । | 
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सं० लेख लेखक गए 
१-बेदो पदेश ऋषि दयानन्द | १ 

२-दयानन्द गुणगान र श्री सहदेवजी खक्लेना २ 

३-भ्रप्टास्ततो भागवता भवन्ति ` ` युधिष्ठिर मीमांसक 

४-वेदिक विष्णु... - ` कः 5: श्री वीर्सेनज्ञी | ३७ 

५-आत्मा के स्वरूप विषय में प्रश्न श्री चंचल बहिनज्ञी १९ 

६-षट्‌ दर्शन विषयक आये साहित्य का परिशिष्ट श्री जगतूकुमारजी . १६ 

७-हमारे उपेक्षित गांव श्री भजनलालजी २० 

८-टंकारा ट्रस्ट के प्रधानजी की मनोव्यथा श्री आनन्द्‌प्रियज्ी २२ 

६-आर्यावत देश श्री रामेश्वरद्यालजी २४ 

१०-यशोदादेवीजी की ८७ वीं जन्म-जयन्ती २१ 
११-सोन्दये और अनुभूति श्री भगवानदेवजी २६ 
१२-म० द० स्मा० महालय टंकारा के समाचार रू १७ 
१३-दान दाताओं की नामावली 9 
१२ 


१४-समाचार संग्रह 
टंकारा-प्रत्रिका के नियम 


- यद्द पत्रिका प्रतिमास के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हुआ करेगी, यदि १५ तारीख तक त पहुंचे 
तो सूचना मिलने पर पुनः अङ्क भेजा जा सकेगा । 

२. वार्षिक मूल्य ३) ₹० है, जो धनादेश ( मनिआडेर ) द्वारा अग्निम भेजना चाहिये । 

३. टंकारा-पत्रिका का प्रारम्भ कात्तिक ( नवम्बर ) मास से होता है । 

` ४. टंकारा-पत्रिका के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते हैं । ~ 
५, लेख-“युधिष्टिर मीमांसक, सम्पादक टंकारा-पत्रिका, २१।१४2 लालकोठी अलवर गेट अजमेर १ | 

से भेजा करें । लेख छोटे, साफ तथा गंभीर होने चाहिएं । वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले शे कात 
ह्ोग 


च्छ 


` प्राथमिकता दी जायेगी | उनका प्रकाशन करना या संशोधन करना सम्पादक के आधीन द 
६, सस्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त किए गए विचारों के लिए उत्तरदायी न होगा | त्य प 
७. विज्ञापन की रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेज कर पूछें । विज्ञापन की सत्यता के लिये दम उत्तरद 
= आप पत्रिका-सस्बन्धी पत्र-व्यबहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखे । 

श्री आनन्दप्रिय पाएंडत 
मन्त्री -मह्दषिं दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा, आत्माराम पथ, बढ़ोदा (3 है. 
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` # टंकारा-पत्रिका + 


| 
महर्षि द॒यानन्ड स्मारक ट्रस्ट, टंकारा प्रकाशन 


वषे ¦ १९ | दयानस्दाब्द १४० श्रावण वि० २०२१ 
सष्टि संवत्‌ १, ६७,२६,४६,०६४५ अगस्त १६९४ ३० 


ह A = 

सं नष्पाप हा 
त्वं हि विश्वतोसुख विश्वत परिभूरासे । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥ ऋ० १॥७॥५॥६॥ 


lr 


हे अझे परमात्मन्‌ ! ( त्व॑ हि ) तू ही ( विश्वतः परिभूरसि ) सब जगत्‌ में सब ठिकानों में व्याप्त 
सब आप विश्वतोघुख हो। हे सवेतोसुख अझे ! आप:खमुख नास खशक्ति से सब जीवों के 
| | ह में सत्योपदेश नित्य ही कर रहे. हो, बही आप का सुख है। हे कपालो ! ( अप नः शोशुचदघम्‌ ) 
| की इच्छा से हमारा. पाप सब नष्ट हो जाय, जिस से इम लोग निष्पाप हो के आपकी भक्ति और 
| श्षापालन में नित्य तत्पर रहेँ । 


| हो अत 


[ आयोभिषिनय से ] व के | 
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ल न्ट ग णां-ग र 
दयानन्द गुणं-गान 
( रचयिता--श्री सहदेवजी सक्सैना 'पद्म' नयाषुरा कोटा राजस्थान ) 
(१) 
दयानन्द ने गर जगाया न होता । 
ज्ञो वेदों का डड्ा बजाया न होता॥ 
(२ 
ऋषिवर न देता जो शुद्धि की बूटी | 
तो बिछुड़ों का लेना न आसान होता ॥ 
(२) 
अछूतों को ऋषि जो गले ना लगाता। 
तो भारत हमेशा परेशान होता॥ ' 
(४) 
भटकते अंधेरे में शुमराह थे हम। 
जो सतमार्ग हमको दिखाया न होता ॥ 
(५) 
नजर चोटियाँ एक सर पर न अआती। 
हमारे गले में जनेऊ न होता ॥ 


Mtn 2: «547 :* ७ ” *. 


हि, 


ल र 2 शि पत क कफ ७€& 
र्ट 


(६) 
कब्रों में सर को पटकते थे फिरते । 
ज्ञो वेदों का मारग बताया न होता ॥ 
(७) 
जो सेना! हमारी ऋषि ना बनाता। 
कहां दिन्दुओं का निशाँ भी न होता॥ 
(८) 
तड़पती थो गऊणऐ-विलखतीं थीं विधवा । 
अगर इनको ऋषि ने बचाया न होता ॥ 
(९) 
मत और मतान्तर थे गुमराह करते । 
जो 'सत्यार्थ' उनने बनाया न होता॥ 


नॅ 


(१०) 
कह तक करें गान ऋषि की कृपा का । 
दयाननद्‌ सच्चा गुरू ओर पिता था॥ 
(११) 
ये सहदेव होते शराबी -- कबाबी । 
पिता को जो आय्ये बनाया न होता ॥ 
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श्रस्ततो भागवता भवन्ति 


आयापदेशक पर अभियोग ओर उसका निर्णय 


अभियोग चलाया गया । इस अभियोग में तीन 


| [ लेखक--प्रुधिष्ठिर मीमांसक, ३१/१४४ अलवरगेट, अजमेर ] 


| भङ्ञोच के निवासी मेरे मित्र श्री पं० वेदमित्रजी 
हाकषोर ने अ ने “वेदविज्ञान” :नामक पत्र के 
| शम्बर १६६१ के ङ्क के प्रथम 'पृष्ठ पर भागवत 
पुराण के पढ़ने वालों के सम्बन्ध में एक प्राचीन 
| उन्धकार की सम्मति उदधृत करते हुए निम्न प्रकार 
| लिखा था-- 
| ¢ > ° 
मागवत लु मूल्याकन.कटलु ? 
वदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्र, 
शास्रण हीनाश्च पुराणपाठाः 
पुराणहीना कृषिणों भवन्ति, 
भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ 
( अत्रिस्म्ृति-श्लोक ३८२ ) 
पेदज्ञान रहित माणसो शास्र बांचे छे, 
' शाक्त ज्ञान रहित माणसो पुराण वांचे छे, 
शरण ज्ञान रहित माणसो खेती करे-छे, , ... 
अने अ्र्टाचारी अधम माणसो भागवत वांचे छे, 
माटे 
` पाण चाहनार माणसे भागवत वांच कुँ नहीं, 
| पेग ए निकृष्ट कोटिनो ग्रन्थ छे, 
अचि स्मृति की उक्त सम्मति और उसका 
| एअराती भावार्थ प्रकट करने पर पं० वेदमित्र ठाकोर 


| हह ज्य को ओर से “सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक 
| > गाओं को ठेस पहुंचाने! के कारण गतव 


आरोप पं० वेदमित्र ठाकोर पर लगाए गए-- 

(१) उक्त >छोक में 'भागवताः का अर्थ 
“भागवत के पढ़ने वाले” नहीं हैं । लेखक ने गलत 
अर्थ करके अपना अभिप्राय व्यक्त किया है | 

(२ ) उक्त स्छोक अत्रिस्मृति का नहीं है । 
लेखक ने अत्रिर्शृति का झूठा नाम देकर धोखा 
दिया है । | 

( ३) लेखक ने उक्त लेख भागवत सम्प्रदाय के 
लोगों की धामिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए 
छुपवाया है । 

मुम्बई प्रदेश आयेप्रतिनिधि सभा के मन्त्री 
श्री वेणीभाई आये ने पं० वेदमित्र पर लगाए अभि- 
योग को व्यक्तिगत अभियोग न समक कर आये- 
समाज पर लगाया अभियोग मानकर अपनी सभा 
की पूरी शक्ति उक्त अभियोग को मिथ्या सिद्ध कस्ते 
में लगादी। इश्वर की कृपा से वे इस कायै में पूणे 
सफल हुए । जज ने पं० वेद्मित्र ठाकोर को सवेथा | 


- निर्दोष घोषित करके अभियोग से सुक्त कर दिया ।' 


इस अत्यन्त महत्वपूणे कायै के लिए श्री वेणी 
भाई आरै ने श्री पं० वैद्यताथज्ञी . शास्त्री, श्री पं० 
व्याषिमित्रजी शास्त्री, श्री पं रुद्र मिश्रजी शास्त्री आर | 
मुझ को बड़ौदा बुलाया था। || 

मैंने पूणे तैयारी करके उक्त स्छोक में आए 
“भागवताः? पद का अर्थ 'भागबत पढ्ने वाले' ही है 
सिद्ध करने के लिए जो लिखित अंश टाइप करा कर 
अपने पक्ष के वकील को दिया था, बह इस 
प्रकार है-- 


१. यदि जज का पूरा निर्णय प्रास हो जायगा तो उसे हम श्रगले अङ्क में छापेंगे । सम्पा० ॥। 


२. संस्कृत मिश्रित लेख को टाइप करने का क्लिट काये भी पं० माधवेन्द्रजो शारी अध्यक्ष फतेहसिह आर्ष | 
बड़ोदा ने किया था । इस के लिए में उनका बहुत कृतश हूं। हि 
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भागवत का अथ. 


प्रथम आरोप का उत्तर 


प्रकृत स्छोक में भागवता? पद का क्या अर्थ है 
इस पर विचार करने से पूर्व 'भागवत” शब्द के 
कितने अर्थ हैं, यह जानना आवश्यक है। किस शाब्द 
का क्या अर्थ है इसके जानने में यद्यपि कोश सहा- 
यक हैं, पुनरपि बड़े से बड़े कोशों में,भी किसी शब्द 
के सभी अर्थ नहीं दिए गए, न ही दिए जञा सकते 
हैं, क्योंकि संस्कत भाषा का एक एक शब्द बहुत 
बहुत अर्थो का वाचक है। किस शब्द के क्या 
अर्थ हैं, इसका अधिक से अधिक ज्ञान संस्कृत 
भाषा के पाणिनीय व्याकरण से ही हो सकता है, 
इसलिये हम सबसे पहले “भागवताः” पद्‌ के उन 
श्रथौँ को उपस्थित करते हैं जो पाणिनीय व्याकरण 
से विदित होते हैं । प्रत्येक अर्थ के आगे हम 
पाणिनीय व्याकरण का सुत्र भी लिखते हैं, जिसके 
अनुसार वह अर्थ किया. गया है-- 


भागवत १. भगवान्‌ का पुत्र । तस्यापत्यम्‌ : 

॥ ४।१।६२॥ 

» २. भगवान्‌ जिसके देवता: हैं । 
सास्य देवता ॥ ४।२।२४॥ 

४ २. भगवान्‌ को जानने 

तद्वेद ॥ २।२।५६॥ 

9 ४, भगवान्‌ में रहने वाला ( गुण वा 
मुक्तात्मा ) | तत्र भवः ।।३।३।५३॥ 

” ४, भगवान से प्राप्त होने वाला 
( गुण बा पदार्थ )। तत श्रागतः 

॥ ३।३।७४॥ . 


वाले । 
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भागवत ६. भगवान्‌ से उत्पन्न होने वाला 

प्रभवंति ॥ ४।३।८३॥ i 
” ` ७. भगवान्‌ को लक्ष्य करके लिवा है_ 
गया ग्रंथ । अधिकृत्य कृते मे रथ 
॥ ४। ३।८७॥ 
» =. भगवान्‌ जिसका निवास स्थान है | श 
(पैसा सुक्तात्मा) । सोऽस्य निवात। न 
॥ ४ | ३। ११६॥ पि 
’ ९. भगवान्‌ खे प्रोक्त उपदिष्ट ग्रंथ | अष्ट 
तेन परोक्गम्‌ ॥ ९ । ३। १०१॥ | शर्य 

” १०. भगवान्‌ से बनाया गया प्रम्थ | 
तेन कृतम्‌ ॥ ४। २। ११६॥ | लुग्‌ 
„ ११. भगवान्‌ का सम्बन्धी (भक्तादि) | तदर्ध 
तस्येदम्‌ ॥ ४। ३।१२०॥। | 
» १२, भगवान्‌ से उपदिष्ट ग्रंथ का पढ़े | ४।३ 
वाला व जानने वाला। तदधीते स्स 
तखेद, प्रोक्काल्लुक।९ २५९ डा 
इस प्रकार भागवत शब्द के न्यूत से न्यून पं | शि 

अर्थ पाणिनीय व्याकरण के अनुसार हें । इन £ | षीय 


में से शब्दकल्पद्रम, वाचस्पत्य, GE का पि 
जैसे बड़े बड़े कोशों में भी केवल तीन | 


दिए हैं- 
१-भगवान्‌ के भक्त । 
२-भगवान्‌ जिसके देवता हैं । 
३-भगवान्‌ से उपदिष्ट ग्रन्थ | . - 


ब्गगस्त १९६४ 


इससे स्पष्ट दै कि प्रकत स्छोक में "भागवताः? 

| पद का क्या ठीक अर्थ है, इसका ज्ञान केवल 
होश ग्रन्थों के आधार पर ही नहीं हो सकता । 

| 


= 


"भागवता: शब्द्‌ के पाणिनीय व्याकरण के 


=» 


| ब्रतुसार जो १२ अर्थ दिखापे हे, उनमे से प्रकत 

कोक में केवल | एक ही अर्थं सम्भव है और वह 
os 

[ला | हैं भागवत ग्रन्थ के पढ्ने वाले”, दूसरा कोई 

` | श्रर्ध यहां घट नहीं सकता । 

र 

७] “भागवत” शब्द का अर्थ 'भगवान्‌ से प्रोक्त 

है. | प्रत्य भागवत के पढ़ने वाले' भी है, इसके लिए 

र्ल १२ वें अर्थ में निर्दि पाणिनीय व्याकरण का 

(| 


प्रोक्काल्लुक ४। २। ६४ नियम द्रव्य है । हम 

पाणिनीय सूत्र का अपनी ओर से अर्थ न करके 

ग्र्टाध्यायी की सबसे पुरानी व्याख्या काशिका से 
र्थं उपस्थित करते हैं-- 


प्रोकप्रत्ययान्तात्‌ू अध्येतवेदित्रोरुत्पननस्य 
तुग्‌ भवति। पाणिनिना प्रोकर्त पाणिनीयम्‌, 


दि) | तदधीते पाणिनीयः आपिशलः । 

| 

$ अर्थात्‌--“प्रोक्त” ( उपदिष्ट ) अर्थ में-अष्टा० 
हर | | २। १०१ से उत्पन्न प्रत्यय जिसके अन्त में हो 


| गा अंधवाची शब्द से पढ़ने वाला और जानने 
FE" अर्थ मे-तद धीते तवेद्‌ ( अष्टा० ४।२। ५६ ) 


मा से उपदिष्ट ग्रंथ पाणिनीय, पाणि- 
| पेनी हो पढ़ने वाला: व जानने वाला भी 
| भाई हा है। इसी प्रकार आपिशलि 
| रथ को हे देए अन्थ आपिशल आर आपिशल 
| कहता र वाला वा जानने वाला भी क्रापिशल 


| रस नियम के अनुसार संस्छृत-साहित्य में 
` | 'पुक्त होने वाले शतशः शब्द. ऐसे हे जो ग्रंथ के भी 
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वाचक हैं, और उस ग्रंथ के पढ्ने वाले के लिए भी 
प्रयुक्त होते हें। हम :कुछ उदाहरण प्रामाणिक 
ग्रंथों से प्रस्तुत करते हैं-- 
१-आपिशलपाणिनीयव्याडीयगोतमीयाः । 
महाभाष्य ।। ६। २ । ३६ ॥ 
२-एवं ही सौनगाः पठन्ति | 
महाभाष्य ६। १। ९५॥ 
२-भारद्राजीयाः पठन्ति । 
महाभाष्यः। १। २। २२ ॥ 
४-आपिरालाः काशकृत्स्नाश्च सूत्रमेतन्ना- 
धोयते | वाक्यपदीय कांड ३, पृष्ठ ७१४, 
( हेलीराजीयटीका । ) 
५-अर्थः पदमाहुरै्द्राः । 
कलापचन्द्र सन्धि सूच २० 
६-विभवत्यन्तं पदमाहुरापिशलीया । 
कलापचन्द्र सन्धि सूत्र २० 
७-सुप्रिडन्त पदं पाणिनीयाः । 
कलापचन्द्र'सन्धि सूत्र २० 
८-म्रापिशलपाणिनीया! । 
काशिका वृत्ति) २। ३६ ॥ 
8-आपिशालास्तु तुरुस्तुशम्यमः सावेधातु- 


कासु छन्दसि इति पठन्ति । 
काशिका ७। ३।९५॥ 


इन उद्धारणों में आपिशल, पाणिनीय, व्याडीय, 
गौतमीय, सोनाग, भारद्वाजीय, काशकृत्स्न, और 
ऐन्द्र शब्द्‌ क्रमशः आपिशालि, पाणिनि, व्याडि, गौतम, 
सुनाग, भारद्वाज, काशङत्स्नि और इन्द्र नामक 
आचायों से उपदिष्ट आपिशल, पाणिनीय, व्याडीय, 
गोतमीय, सोनाग, भारद्वाजीय, काशकृत्स्न 
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मैं न्स 
ऐन्द्र ग्रंथों के पढ़ने वाले अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हे । 
यह इनके प्रकरणों से स्पष्ट है, | उद्धरण संख्या ८ 
की व्याख्या करता हुआ काशिकावृत्ति का रचने 


वाला वामन स्पष्ट लिखता है-- 


AO १9 
'प्रपिशलस्यापत्यमापिशलिराचाये!, अत 


' इन्‌। तेन ग्रोक्म्‌ आपिशलम्‌, इनश्चेत्यण्‌। तद धी 
| | यते येऽन्तेवासिनो तेप्यापिशत्ञाः । प्रोङ्गाल्ुः 
' गिति तस्य तद्वितस्य अध्येतरि विहितस्य लुक्‌ 
क्रियते । 


श्रर्थात्‌-अपिशल का पुत्र आपिशालि आचारय, 
उससे उपदिष्ट ग्रंथ आपिशल । उस आपिशल ग्रन्थ 
को अध्ययन करने वाले छात्र भी आपिशल । प्रोक्त 
प्रत्ययान्त शब्द से “पढ़ने वाले” अर्थ में उत्पन्न 
तद्धित प्रत्यय का लोप किया जाता है । 


इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि अआपिशल, पाणिनीय, 
काशक्रत्स्त आदि शब्द उन उन नाम वाले आचाय 
से उपदिए ग्रन्थ और उस उस नाम वाले ग्रंथ को 
अध्ययन करने वाले छात्र, इन दोनों अथाँ में प्रयुक्त 
होते हैं। ठीक इसी प्रकार 'भागबत” शब्द भी 
भगवान्‌ से उपदिष्ट भागवत ग्रंथ और उसके पढ्ने 
वाले, दोनों अर्था में प्रयुक्त होता है, अर्थात्‌ भागवत 
शब्द फे दोनों ही अर्थ हें । 


भागवत पुराण भगवान्‌ खे उपदिष्ट है यह 
भागवत के अन्त में ही लिखा है-- 


इदं भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । 
' स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ सम्भ्रकाशितम्‌ ॥ 


` श्र्थात्‌-इस ग्रंथ को भगवान्‌ ने पहले नाभि- 
कमल में ठहरे हुप संसार से भयभीत हुए ब्रह्मा के 
लिये करुणा से प्रकाशित = उपदेश किया । 
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® १६६४ 
शब्दार्थ चिन्तामणि कोश में “भगवषता 


प्रो 
तेन प्रोक्गम्‌ इत्यण्‌ ऐसा स्पष्ट लिखा है। र 


अतः भगवान्‌ से डपदिष्ट ग्रंथ भागवत के | 
पढ्ने वाले अर्थ में -“तदधीते तद्वेद”' सूत्र सेज्ञ | 
नया प्रत्यय होता है, उसका लोप हो जाता है। एस | 
कारण भागवत के पढ़ने वाले भी भागवत हो 
कहाते हें । 


कोशों में इस अथे का अभाब 


हम पहले ही लिख चुक्रे हें कि बड़े से वहे 
कोशों में भी शब्दों के सभी अर्थ नहीं दिए गए 
हें । पाणिनीय, आपिशल, काशकृत्स्त आदि जिन 
शब्दों का महाभाष्य आदि प्रामाणिक ग्रंथों से 
“उन उन ग्रंथों के अध्ययन करने वाले” अर्थ में 
प्रयोग दर्शाया है, उनका भी यह अर्थ कोशकारों ते | 
प्रायः नहीं ` दिया है। केवल शान्दार्थ चिन्तामणि मं | 
एक “पाणिनीय'' शब्द के दोनों ग्रंथ और उस ग्रंथ | 
को पढ़ने वाले अर्थ दिए हैं । इसलिये कोश ग्रंथामे | 
उक्त आर्थ न होने पर भी, कोई यह नहीं कह सकता | यो 
कि आपिशल पाणिनीय आदि शब्दों का "उ | 
नाम वाले! ग्रंथों को पढ़ने वाला” शर्थ नहीं है। | फ्‌ 
इसी प्रकार कोशों में भागवता! पद का अर्ध “भाग | मि 


री» 
वत को पढ़ने वाला” उल्लिखित न होने प | शब्द 
मानना ही होगा, उससे इन्कार नहीं क्रिय ह 
सकता । | 


(९ 
उक्त श्लोक में “भागवताः” का श्रै 


हमारे मत में उक्त स्छोक में “मागवता. झा |. 
अर्थ “भागवत पुराण के पढ्ने वाले” ही a | 
हम हेतु उपस्थित करते हैं । जब किसी श से 
किसी अनेकार्थ शब्द के अर्थ के विषय क तपे | शरण 
होता है, तो उसके अर्थ का निश्चय करने || 
शास््रकारोंनेनिज्ञहेतुदर्शाषहे- |. 


६ १६६४ 


१- व्याकरण में एक नियम दिया है-- 


ष | 
र हहचरितासहचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ । 
त के इस नियम के अनुसार रप्रलक्षमणशो प्रयोग में 
ऐेजो / हद्मण शब्द के साहचार्य से राम शब्द का अर्थ 
| एस | दशरथ का पुत्र' ही होता है, परशुराम अथवा 
| ही | शाम नहीं होता । रामजुनों में अजु न के साहचार्य 
से राम का अर्थ 'परशुराम' ही होता है, और 
श्रजुन का 'कार्तवीर्य अजु न' । रामकृष्णी में कृष्ण 
के साहचाये से राम शब्द से 'बलराम' अर्थ ही 
बड़े | सप्रभा जाता ह्वै । 
प इस नियम के आधार पर उक्त स्छोक के पूर्व 
| से | भाग में वेद, शात ओर पुराण पढ़ने वालों का 


विदेश होने से 'भागवता:' का अर्थ भी भागवत 
पुराण के पढ़ने बाला ही हो सकता है, अन्य कोई 
र्थं सम्बद्ध न होगा। 


२- भतहरि ने वाक्यप्रदीय में कह! 


ANA 


| योगो विप्रयोगश्च साइचर्य विरोधिता । 
| अ प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 


प ! शबदाथेस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः । 
य 
र अर्थात्‌ू-शब्द्‌ के अनेक अर्थ होने पर विशेष 
| रो कराने वाले संयोग, विप्रयोग, साहचये, 
| गा प्रयोजन, प्रकरण, लिंग अन्य शब्द का 
| ~य, सामथ्ये, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति 
| खर आदि कारण होते हे । 


ह ोकों की साहित्यदर्पण और काव्यप्रकाश 
के पद्‌ की सोदाहरण व्याख्या की है। इन 
के) त साहचये का निर्देश हम पूवे कर 
| स्सराकारणजो प्रत शोक में सम्बद्ध हो 
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सकता है वह है प्रकरण । प्रकरण से भी अर्थ के 
निश्चय में बहुत सहायता मिलती है । उदाहरण के 
लिये सेन्धव शब्द को लिया जा सकता है । सैन्धव 
के दो अर्थ हें--घोड़ा और नमक । कोई खामी 
अपने नौकर से कहता है कि--सैन्धवमानय | 
यदि स्वामी बाहर जाने की तैयारी कर रहा है तब 
सन्धव का अर्थ घोड़ा ही होगा, और यदि भोजन 
करते हुए सेन्धत्रमानय कहता है तो सेन्धव का 
अर्थ नमक ही होगा | इसी नियम के अनुसार 
प्रकृत स्छोक में भागवताः का अर्थ विचारना 
चाहिए । 


अन्ि स्मृति में जहां यह स्छोक पढ़ा गया है, 
वह प्रकरण हे निन्द्य ब्राह्मण का । अनेकविध निन्द्य 


विप्रों का निर्देश करते हुए उक्त स्छोक कहा है। 
इससे स्पष्ट है इसमें भी निन्य ब्राह्मण काही 
कथन है । 


स्मृतिकार ने वेद्‌ पढ़ने वाले से शास्त्र पढ्ने वाले 
को हीन बताया है, शास्र पढ़ने वाले से पुराण- 
पाठियों को निन्द्य कहा है, पुराणपाठियों से भो 
कृषि करने वाले होन हैं, उने भी हीन भागवतों 
को बताया है। अतः यहां 'भागतता? का अर्थ 
भागवत के पढ़ने वाले ही हे, भगवदुभक्त नहीं । 
भगबदूभक्तों की कोई भी .शात्रकार निन्दा नहाँ 
कर सकता | भगवद्भक्तों का स्थान तो वेदपाठियों 
से भी ऊपर है। 


इतना ही नहीं, अगले सछोकों सें भी ज्योतिष 
के जानने वाले अथवेवेद्‌ के अध्ययन करने वाले, 
कीर = ( तोते के समान बिना समझे ग्रन्थ करठाम 
करने वाले ) और पुराण आदि के पढ्ने वालो का 
ही निदेश है। इससे भी 'भागवताः का अर्थ 
“भागवत ग्रन्थ के पढ़ने वाले' के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं हो सकता । डु 
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३-प्रहषि ज्ञैत्रिनि ने अपने मीर्मांसादर्शन में 
एक नियम लिखा है-- 


बिशगे प्रायदर्शनात्‌ ॥२॥ ३। १६ ॥ 
अर्थात्‌ शब्द्‌ के अर्थ में संशय होते पर प्राय 


दर्शन से अर्थ करना चाहिए, प्राय का अर्थ दै-- 
“आधिक्य” । इस सूत्र की व्याख्या मे शबर खामी 


लिखता है-- 


प्रायादपि अ्र्थनिश्चयो भवति | यथा अग्र- 
प्राये लिखितो अग्रय इति गम्यते ॥ 


अर्थात्‌--आधिक्य से भी अर्थ का ,निश्चय 
होता है, श्रेष्ठाप्राय नामो में किसी व्यक्ति का नाम 
देखकर यह विदित होता है कि यह श्रेष्ठ भी है। 

मीमांसादर्शन में इस सूत्र का उदाहरण दिया 
है--वत्समालभते | कर्मकांड के ग्रंथों में “आलभते? 
पद्‌ के दो अर्थ होते हें--याग र स्पर्श । वायव्यं 
श्वेतमालभते, यहां आलभते’ का अर्थ याग माना 
ज्ञाता है, ओर हुदयामालम्ते में स्पर्श 'आलभते' 
के दो अर्थ होने से वत्समालभते में सन्देद होता है 
कि यहां आलभते का अर्थ याग है. अथवा स्पशे रूप 
संस्कार । इस पर जेमिनि ने .उक्त निर्णय दिया हे- - 
विषये प्रायदर्शनात्‌ । यतः वात्समालभते वचन जहां 
पढ़ा गया है, वहां प्रायः करके संस्कार कर्मा का 
ही निर्देश है, अतः यहां भी स्पर्शरूप संस्कार अर्थ 
ही होगा, याग नहीँ । 


इस नियम के अनुसार 'भागवता: पद से 
पहले और पीछे दोनों ओर और भिन्न भिन्न ग्रंथों के 
पढ़ने वालों का ही निर्देश है। अतः भागवताः? का 
अर्थ भी “भागवत ग्रंथ के पढ़ने वाले' ही होगा 
अन्य नहीं । , 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न. १९६१ 


कः 
४-उपक्रम और उपसंहार दोनों पे समा 

दोनी चाहिए, यह सावेत्रिक नियम है । यदि ह | 
समानता प्रतीत न होती हो वा वैषम्य हो तो डप. 
संहार के आधार पर उपक्रम के सन्दिग्ध अर्थ का 
निश्चय होता है। इसका खं केत जेसिनि ने सन्दधे | 
वाक्यशेषात्‌ (१।४।२६।) सूत्र में किया है। | 
इसी.प्रकार उपक्रम के आधार पर उपसंहार के 
सन्दिग्ध अर्थ का निर्णय होता है । 


इस नियम के अनुसार चू कि शोक के आरं 
में वेद, शास्त्र, और पुराण पढ़ने बालों का निर्देश | 
है, इसलिए स्छोक के आन्त में पडित 'भागवता का 
अर्थ भी 'भागत्रत पढ़ने वाले' ही होगा, भगवा 
भक्त नहीं । 

इस प्रकार भागवत शब्द के १९ अर्था से उत्त 
स्छोक के अन्त में पठित भ्रष्टास्ततो भागवत! भर्वान ग 
में भागवत ग्रंथ के पढ़ने वाले कृषक लोगों से भी | ६ 
भ्रष्ट हैं! यही अर्थ है अन्य कोई नहीं । 


इस ख्छोक में एक शंका हो सकती है कि | परक 
भागवत ग्रंथ पुराणों के अन्तर्गत है । पुशाणपाव्यों |, 
की निन्दा पहले कर ही चुके, पुनः भागवत पढ़ी | 
वालों की अलग से निन्दा क्‍यों की ? इसका उत्तर 
यह है कि जब समुदाय के साथ साथ किसी 
पृथक निर्देश किया जाता है तो उसका प्रयोजन कुर्व ! 
वैशिष्टय दर्शाना होता है । यथा ब्राह्मणा श्र 
वसिष्ठोउप्यायातः अर्थात्‌ किसी ने पूरी | 
ब्राह्मण आ गए ! उत्तर देने वाला कहता: | 
ब्राह्मण आ गए और वसिष्ठ भीआ ग्या | 
बसि की अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठता दर्शाता दा | 
होता हे । इसे संस्कृत में “न्राहमाणयसिष्ठ्यां | 
जाता है। इस नियम के अनुसार प्रकत 
पुराणपाडियों से भागवतपाठियों कां पृथक रि 
उनकी अत्यन्त भ्रण्ठता दिखाने के लिए 
यहां प्रकरण निन्दा का है । 


ह श्रोर स्मृति दोनों एक ₹ 
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द्वितीय आरोप का उत्तर यह है कि अति 
| सृति के दो पाठ हँ ञो 
वहत्‌ ( अन्य अनेक सतियो 
पाठ छुपे हण मिलते ह्‌ । )) 
। स्मृति के वृहत्‌ पाठ स॑ मिलता हे ! यह 
शॉनो से “अत्रि संडित/ के नाम से छुपा हुआ है 
ग्रौर लघु पाठ अचि स्खलति के नाम से ( यथा 
आस आश्रम पूना ले 
ग्रोर मनसुखलाल मोर द्वारा कलकत्ता से पक! 
सृतिसन्दम भाग १ । 
श्री पं० वेद्य नथ 


a 
उक्त ठोक झान्रि 


स्श्वर प्ख 
ह उपस्थित करके 
से संबद्ध संहिता 
री अर्थ के व 
इसी ग्रंथ को किसी संस्करण्‌ में अत्रि संहिता 
केनाम से छापा गया है तो किसी संस्करणुधे अत्रि 
सृति के नाम से । वेड्डटेश्वर प्रेस के संस्करण में यह 
| ग्रन्थ ग्रज्िस्थृति केनाम से ही छुपा है । 
श्री पं० ऋषिमिञ्जजी ने आनन्द आश्रम पूना 
| पे प्रकाशित स्थृतिसमुश्यय की ओर ध्यान आक्तष्ट 
क्रिया उस नम इस ग्रंथ क लिए ऊ । आत्रि संहिता 


| रका निर्देश है ओर अन्त में अत्रि स्मृति का । यहां 
(सृति के आगे संहिता' शब्द कोष्ठक में पढ़ा है। 


टेङ्कारा पत्रिका ह 


साथ ही यदद भी बताया कि वाचस्पत्य कोश में अज्जि 
सडिता शब्द का अर्थ अत्रि स्सृति ही किया गयाहे । 

इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टिकोण से उत्तर देने योग्य 
4:99 


दोतों आरोपों का समाधान भले प्रकार से हो 
= ~ 


जाता है । दो प्रधान आरोपों का समाधान हो जाने 
पर तृतीय आरोप स्वत: नए हो जाता है । पु्रपि 


शी परिडत वेद्यनाथजी शास्त्री ने कोर्ट में भागवत के 
पमाणों से ही यह भले प्रकार सिद्ध कर दिया कि 
भागवत पुराण वस्तुतः भप ग्रंथ है और इसी कारण 
भागवत पढ़ने वालों को सबसे भष उक्त स्छोक में 
[गया है । अतः परिडत वेदपमित्र ठाकुर ने इस 
ख्छोक के भावार्थ में 'भराचारी अधम माशसो 
भागवत वांचे छे, मादे कल्याण चाहनार भागवत 
वाचवु नहा, भागवत ण निकृष्ट कोटि नो ग्रंथ छे 
जो लिखा है वह सवेथा ठीक ही हे । 
इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए 
कि पं० घेद्मित्र ठाकुर ने तो अत्रि स्मृति के श्लोक 
का भावार्थ हो लिखा हे । अतः यदि कोई इस प्रकरण 
दोषी है तो बह अत्रि स्थ॒ृति का लेखक है, न कि 
भावाचुवादक पं० वेद्मिजली ठाकोर । 


इस श्लोक को सबसे पूवे श्री पं० लेखरापजी 
आय सुसाफिर ने 'कुलियात आये मुसाफिर के 
अन्तरगत स्ष्टि का इतिहास' ग्रंथ में उद्घत किया 
है ओर वहाँ से पं० बेदभित्रजी ठाकोर ने उसे 
अपने पत्र में उदृत किया है। 


er 
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९ 
आदरा 


गु 
पात भज्झर के डपाचाये, 'खुंधारक' के 
के थी पं० चेदघतजी शास्त्री का शुभविवाह 
( देहली ) !वासी श्री जगेरामजी आवै की 


र 
केन्या गुरुकुल की स्नातिका कु० सुवीराः 
साथ २२ जून १६६४ को सम्पन्न हुआ। 


१५७ 
“+ क 
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विवाह 


विवाह में दडेज आदि सभी प्रकार की कुरीतियों 
का त्याग करके एक उत्तम आदशे स्थापित किया। 
उभय पक्ष ने १०१) रुपये शुरुकुल अजर को 
ओर इक्कावन-इक्कावम रुपया कन्या गुरुकुल नरेला 
को दान दिया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


____ ३ ७ “कक्कय्या कल्पना 
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[ जिस समय यह अंक पाठकों की सेवा में पहुंचेगा, उसके थोडे दिन पश्चात्‌ ही श्रावणी का | पर्व है । इस 
दिन से वेद सप्ताह प्रारम्भ होगा । ऐसे अवसर पर हम पाठकों को वेदिक विज्ञान के स्वाधगाय के लिए श्री 'वेदश्रमी'जी हे 
शु है" रे 
अत्यन्त मननीय लेख प्रस्तुत करते हैं । भ्राशा हे पाठक इससे लाभ उठावेंगे । 


{ विष्णु का वामनत्व 
वैदिक साहित्य में विष्णु का महत्वपूर्ण स्थान 
है। विष्णु का अर्थ व्यापक दै तथा वेद में उसके 
विशाल व्यापकत्व का वर्णन भी है तथापि उसको 
“वेणवो वामन! (यजु० अ० २४ मं० ()यामन- 
अत्यन्त छोटा भी कहा गया दे । अर्थात्‌ वह लघु 
से भी लघुतर है और बृहत्‌ से भी वृहत्तर है। 
उसका व्यापकत्व बामनत्व से अर्थात्‌ लघुतम केन्द्र 
से त्रह्मायड में सर्वत्र व्यात् हो जाता है । जिस 
अणुतम शक्तिशाली वेन्द्र में वामनत्व से अखिल 
ब्रह्माएड में व्याप्त होने की शक्ति है बह विष्णु शब्द 
वाच्य दे और जिस-जिप्तमें यह धर्म आंशिक रूप 
से है उसमें उतनी-उतनी ही मात्रा में वेःणबरत्व है। 
विष्णु का व्यापकत्व 
परमाणु खयं जड़ हैं, परन्तु परमात्मा की अपूर्य 
शक्ति से प्रत्येक परमाणु में जो मदान्‌ शक्ति निहित 
है उससे वह महान्‌ शक्ति का भण्डार बना हुआ 
है. | बह केन्द्रित सूच्मतम शक्ति विष्णु का दामन 
रूप हे । परमाणु अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था 
को प्राप्त होकर, सूच्म रूप से स्थूलावस्था को प्राप्त 
होने पर अपनी व्याप्ति को श्रणु से महत्‌ तक बनाये 
रखने में समर्थ होते हैं। अतः वह परमात्मा अपने 
अतीन्द्रिय, सुच्मत्व एवं व्यापकत्व-वेष्णव-घर्म से 
परमाणुओं के माध्यम से इस समस्त त्रह्मएड के 
तीनों पदो में-भूमु बः ख;-इन तीनों लोकों में व्याप्त 


--बैदिक विष्णु-- 


( लेखक-श्री पं० वीरसेनजी वेदअमी--वेदसदन, महादानों रोड, इन्दौर-२ ) 
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सम्पादक ) 
है. । ये ही तीनों भूझ्ु वः स्व:-पृथित्री, अन्तरित्त 
एवं चुलोक हैं | ये ही अझि, वायु और सूय हैं। 
अतः व्यत्त, सूच्म एवं व्यापक विष्णु के व्यक्त, 
दृश्यमान एवं केन््रीभूत ये तीनों रूप पृथिधी पर 
अग्नि, अन्तरित्त में वायु ओर द्युलोक में सूर्य मात्य 
किये गये | इसलिए विष्णु के बणुल करने वाले 
मन्त्रों में उस सूच्स से सूच्म, जगन्निर्माठ शक्ति से 
लेकर स्थूल रूप में दृश्यमान अझि, वायु शर 
सूये का भी बसीन प्राप्त होता है । 


-विष्णु का विचक्रमण- 


परमात्मा कौ स्त्रि सचना में प्रथम गति सास्य 
बस्था प्रकृति में जो होती है वह प्रकृति की र व 
सूचमतम-अरदृश्य-स्थिति में होती है | मूल प्रकृति म 
जो परमात्मा की शक्ति की व्यापकता और उससे | | 
गति होती दै वह प्रथम गति है । यही स्थिति श्रौर | 
गति सूच्म ब्रह्माण्ड में व्याप्त होती दवै तथा पद स्यू र | 
ब्रह्माड में भी व्याप्त हो जाती है । जो मूल १ १ की 
व्याप्त होगी उसी के उत्तरोत्तर विकास की पग | 
उसी का विचक्रमण, उसी का पराक्रम, उसी ष | 
उत्क्रान्ति तूल में प्रतीत होगी | तूल में या ड ल 
में उसके गुणों के दर्शन से उसकी सत्ता || 
भूति की जा सकती है । परन्तु उ त 
शक्ति की अनुभूति सरवैसाधारण कॅ ल ति र | 
द । चेद में इस स्थिति को प्रकट क 
कहा हैः 
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गरगरत १९६४ 
इदं विष्णुबिंचक्रमे त्रेथा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पाेसुरे || ( यजुः अ० ५ मं० १४) 


बह जगदीश्वर इस सव जात्‌ को अत्यन्त सक्म 
| से इस महान्‌ पिएडाकार स्थिति तक बनाता 
क । बही इस ब्रह्माएड को अदृश्य, सूच्म एवं स्थूल 
इन तीनों प्रकार से धारण कर रहा है । अन्तरिक्ष 
यद्यपि खाली प्रतीत होता है तथापि उसमें भी उस 
की व्याप्ति अत्यन्त गुप्त रूप से, उसके भी परमा- 
शुरो में विद्यमान दै अर्थात्‌ ब्रह्माएड का प्रत्येक 
चेत्र चाहे वह हमें रिक्त ही प्रतीत होता हो, वह 
भी परमाणुओं से व्याप्त है और वह व्यापक विष्णु 
। परमेश्वर उसमें भी व्याप्त होकर त्रिविध प्रकार खे 
सवका रक्षण, पोषण पबं धारण कर रहा है। 
उसकी ये शक्तियाँ-'समूढ अत्यन्त गुप्त हैं । यही 
विष्णु का वैशिष्ट्य है कि यह अत्यन्त गुप्त रूप से, 
ब्रदश्य रूप में सूच्माति सूच्म परमाणुओं में भी है 
शर विश्व की तीनों स्थितियों में उसी सूच्म स्थिति 
से स्थूल स्थितियों में विच्चक्रमण कर रहा है । 


समूढमस्य पांसुरे-यह प्रकृति की अदृश्य 
अवस्था या अव्यक्त अवस्था में भी परमात्मा की 
व्यापकता को प्रकट करता है । व्यापकत्व धर्स से 
| उसकी विष्णु संज्ञा है । अतः चिष्णु का यह वैष्णव 
> रुप बरह्माएड में क्रमशः उत्तरोत्तर सब पदर्था में और 
| सृष्टि रचना में प्रकट हो रहा है । 
त इन तीनों उत्तम, मध्यम पवस्‌ अधस-अब्यक्त, 
रि स्थूल- प्रकाशमान, प्रकाशरहित और अदृश्य 
अशस्य खष्टिभूलोक, भुवर्लोक एवं खलोंक 
| गा थयो और अन्‍्तरिक्ष-तथा मन, वाक्‌ एवं 
| य सृष्टि की स्थितियों में वह अ्हिसनीय, 
। एबं रक्षक विष्णु-व्यापक परमात्मा अपने 
जल दयालु एवं रक्षक, धारक गुणों के कारण 
द सूचम और स्थूल कार्य रूप जगत्‌ का आक्र: 
| ` र्दा है। सर्वर सूदम से सन्म कारण में 
` `श्थूल से स्थूल पिण्ड में जो क्रियाशीलता प्रतीत 
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टंकारा पत्रिका ११ 


हो रही है बही उस विष्णु का आक्रमण है । वह 
आक्रमण सवत्र है । वेद विष्णु की इस स्थिति को 
निम्न शब्दों में प्रकट कर रहा है! 


तीशे पदा विचक्रमे विष्शुगोपाऽअदास्यः । 
अतो धर्माणि धारय॑न्‌ | (यजुः अ. ३१, मं. ४:) 


अर्थात्‌ हे मनुष्यो ! जो विष्णुःव्यापक परमेश्वर 
अहिंसा धर्म वाला होने से दयालु है, सर्वरक्षक है, 
वह पुण्य रूप कर्मा का धारक, सब लोकलोकान्तरों 
का धारण करने से जानने बा प्राप्त होने योग्य, 
कारण, सूक्ष्म और स्थूल इस प्रकार की तीनों 
स्थितियों के जगत्‌ का आक्रमण करता है । 


विष्णु तीनों लोकों में उत्कान्ति करता है-- 
आक्रमण करता है | उसकी गतिशीलता सवेत 
विद्यमान द्वै । उसके वचेस्व का, उसकी जयशीलता 
का कोई पराभव नहीं कर सकता । उसकी कम- 
पूवेक गति, कारण से कायेतत्व में निरस्तर अवाच्च 
रूप से गति कर रही है। प्रत्येक परमाणु में जो 
गति हे वह अपने केन्द्र से अपनी परिधि में व्याप्त 
होती रहती है । अतः ब्रह्मएड के केन्द्र से-ब्रह्माएड 
की नाभि विष्णु से-समस्त त्रह्माएड रूपी परिधि 
में गति व्याप्त हो रही है, वह वैष्णवी गति है। वेद 
कहता है।-- 


~ ~ 1 ~ 
विष्णोर्वक्रमंणसि विष्शोर्िकरान्तमसि 


समस्त संसार के कारण सूकम ओर स्थूल रूप 
में उस विष्णु का पराक्रम कार्य कर रहा है । बह 
इस स्थूल जगत्‌ में पराक्रम सहित है । बह व्यापक 
वायु के बीच में अनेक प्रकार से गति कर रह हवै । 
चह व्यापक तेजस तत्व के बीच सब क्रियाओं का 
आधार सूत है । वह सब माध्यमों का माध्यम हे । 
उसी के माध्यम से विविध माध्यम सृष्टि में एक | 
दूसरे के सद्दयोग से क्रियाशील हैं । इस समस्त ।| 


® 
| त्रह्मारड में तीन प्रकार की गतियां हैं जिन्हे गति, 
._ आगति और आवर्तन रूप में हम देख सकते है । 
इन्द्र से परिधि की ओर गति होती है । परिधि से 
केन्द्र की ओर आगति होती है और केन्द्र से चारों 
ओर की आवर्सन गति है । ये तीनों प्रकार की 
' गतिया उसी के विचक्रमण, तीन पद-गति 

गति, गमन आदि क्रिया हम चरणों सॅन्पदा खे 
करते हैं अतः विष्णु के तीन पद, चरण नाम से 
लोक भाषा में व्यबहृत हुए । 


विष्ण का अच्षरादसार विचक्रमण- 


विष्णु का यह विचक्तमण, अक्षर आर छुन्दानु 
सार त्रह्माएड में होता है जैसा कि निश्च मन्त्र में 
वणिंत छे: 
वेष्शस्त्यत्रेश त्रीं्लोकालुद जयत्‌ । 
(यज्जः अ. ६, मं. ३१) 
अर्थात्‌ विष्णु अक्तर चयात्मक छन्द से भू सु व 
स्व: इन तीन लोकों को जीतता छै-उनको उत्तम 
करता है | उनम्रें अपनी क्रियाशीलता, नियमन एवं 
व्यत्रस्थादि करता है । यह व्यक्तर छन्द प्रणव ही 
है । विष्णु इन्हीं तीन 'अक्षरों से भ्रिलोकी का 
प्रशासन कर रहा हे । इसलिये जव हम भी उस 
विष्णु की-परमात्मा की-आराधना करते हें तो 
इन्हीं तीन अक्तरों से प्रारम्भ करके अपने पिएड 
रूपी त्रिलोकी में उसे स्थापित करते हें और अपनी 
उपासना को इसी महामन्त्र के द्वारा अखिल बरह्माएड 
की विविध शक्तियों से जो पृथक-एथक्‌ स्थानों में 
विद्यमान हैं उनसे संयुक्त कर लेते हैं । उस समय 
हमारा शरीर अदभुत शक्ति का पु'ज ददो जाता है । 
पुनः इससे अदभुत दर्शन, अद्भुत श्रवण, गन्ध, रस, 
` स्पर्शादि सम्पन्न होने लगते हैं ओर परम पवित्र 
. चाणी का भी उद्गम होने लगता है । 


` -विष्णु का छदालुसार विचक्रमण- 


> = सर्वप्रथम तीन लोकों को उ्यक्षर से विष्णु ने 
जीता अर्थात्‌ उसको अपनी गति की परिधि मॅ-खनि- 
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र्ग १९७ 


Ck 


यन्त्रण में-किया । परन्तु अक्षरों से जव छो की 
विविध परिधियों का निर्माण होने लगता हे तो देवी 
आर्षी, प्राजापत्यादि विविध रूपों में अनेक दि 
गायजी, जिष्डुपू, जगती आदि छन्दो का निमा 
होने लगता है ओर उसले उच्तरोतर निलोकी के 
प्रवृद्ध, विकसित या व्यक्त रूपों में भी अव्यक्त थे 
व्यक्त रूप संघाता तक, सूखे स तूल तक उप्ती 
व्यापक विष्खु-परमेश्वर-वो क्रमशः छान्द शक्तियां 
अपत्ने-खापने स्वश के साथ त्रिलोकी मे व्याप्त होते 
लगती र ते छुन्दाजुसार आपले अपने नियत 
थप्नी मे लिये सी प्रभावशाली हो जाती हैं। 
इस कारण हम उन छुन. के लाथ तत्तत्‌ लोकों म 
पदों में स्थानों में अक्षरों के माध्यम से अहृफ् क्रिया 
शीलता उत्पन्न कर ख कने में समर्थ हो जाते ह्‌ । 
छन्दों की इस छादए् क्रियाश गता सं व्यक्त 
सृष्टि मे विष्णु के साध्यम से अपनी कामनामुकूल 


क्रियायें सिद्ध हो सकती हैं. इसका प्रतिपादत निसन 
सन्त्र में हैः 
SR Ce ते छन्द्सा 
दिवि विष्णुव्येक्रशस्तु जागतनर्‌ 


से च॑ बयं द्विष्मः" "ˆ ॥। (यजु: अः 3९ i | 
अर्थात्‌ विष्णु जगती छन्द के द्वारा पु 
क्रियाशील होता है ओर वहां से वह विशेष रूप | 
विभक्त होकर-क्रियाशील होकर हमसे र 
करता है या जिससे हम द्वेव करते हैं उसका बि हे 
करता १ प्रकार विष्णु त्रिष्ठुप्‌ छद र | भाश 
आन्तरिक्ञ में और गायत्री छन्द द्वार पृथि Fy 
क्रियाशील होकर उन उन स्थार्ना मैं व रः रत 
प्राप्त होकर, शच्चुओं को यज्ञ के शुभ भाग 
करके उनको नष्ट कर देता है। 


गति जी झूल ला 
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-यञ्ञो वे विष्णु- 


छात्दल क्रिया के साथ विष्णु की जिस क्रिया- 


गैलता का बणांन उपराक्त सन्च म बाणंत हे वह 
र, 
विष्णु का आघिदेविक रूप हे | विष्णु की एक 


T हो र्‌ 

परिधि की ओर जाती है बह इस मन्त्र में वशित 
शाक्त सा भिन्न है। बह दि खु क ॐ 

ठै ग्रौर यह संघातात्मक शक्ति है। तूल में हम 
जिस विष्णु के आश्रय से आवत् क्रिया तथा 
ग्रागति की क्रिया उत्पन्न करने म्र ससय हो 

वह वामन रूपी होकर तीनों लोकों में आश्रय से 


ययात होने का सासथ्ये रखता हे । 


के उस प्रवुद्ध, विकसित 
या तत्व जिसमें झूल छन्द से आपी छुन्दों के रूप में 


विकसित तत्व को विष्णु की संज्ञा प्राप्त है बह 
[a 


श्र तत्व है । सृष्टि का वह पुरोहित है अग्नि 
र्प्त रूप में सव पदाथा में व्याप्त है उसीको 


प्रस्तुत सन्त्र म {यपष्ण्णु 


~ 


जागृत करके, उसके आश्रय से जब यज्ञ करके, मन्त्रों 
| को छुन्द्‌ प्रक्रिया से विविध लोकों में, स्थानों में, उसे 


प | व्याप्त किया जाता है तो उसके आश्रय से हमारी 


| शमनाय फलीभूत होती हें | यह विष्णु की व्यक्त 
| सिति “यज्ञो घे विष्णु: ?--नाम से प्रसिद्ध है। 


भक्त विष्णु-यज्ञ से अव्यक्त दक जो वेष्णव रूप है 
अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा की जो विविध शक्तियां 
| ९ उसकी साधना का आधार देव यज्ञ रूपी विष्णु 
| शे है। यह्‌ भी वामन से विराद हो जाता है। 
-असुरनाशक विष्णु- 


पी विष्णु की साधना से शत्रुओं का 


ज्ञ 
ता है यह निञ्ज मन्त्र में भी प्रतिपादित 
विष्णा; क्रसोसि सपत्नहा गायत्र छन्द 
=| 


आरोह पृथिवीम नविक्रमस्व 


त १६६४ रङ्कार पत्रिका १३ 


विष्णु! क्रमास्यभिमातिहा त्रष्ट््थ छन्द 
आरोंहान्तरिमनुविक्रमस्व 
विष्णोः क्रमोस्पर तीय तो हन्ता जागत छन्द 
रेह दिवमनुविक्रमस्त 
विष्णोः क्रमोसि शत्रूयतो हन्ताजुण्डुम छन्द 


आरोह दिशोनुविक्रमस्त ॥ 
(यजुः अ १२. सं. ४) 


पूचे मन्त्र में विष्णु के विक्रमण का दयो, अन्तरिक्ष 
अर पृथिवी इस प्रकार बताया था । इस मन्त्र सें 
परथिवी, अन्तरिक्त एवं यलोक इस क्रम से यणेन 
किया गया हे । तात्पर्य यह है कि यज्ञ रूपी विष्णु 
दोनों क्रमों से विक्रमण करके अर्थात्‌ गतिशील हो 
कर अशुरों का शञ्ुओं काविरोधी या घातक तत्वों 
का उन्सूलन करता है । गायत्री छुन्दाश्चित यज्ञ रूपी 
विष्णु का क्रमश अन्तरिक्सस्य विरोधी या घातक 
तत्वों का विनाश करने में समर्य होता है । जगती 
छुन्दाश्चित यज्ञ रूपी विष्णु का क्रमण उदानशील 
शक्तियों का विनाशक है | अनुष्डुप छन्दाश्चित विष्णु 
का क्रमण विनाश करने को उद्यतों का बिविध 
दिशाओं में नाश करने वाला है । 

इस मन्त्र में जिस विष्णु का वर्णान है वह 
यज्ञाञ्चि ही है । जेसा कि-“स यः स विष्णु्ज्ञः 
स यश्ोऽयमेब स॒ योऽयमञ्चिरुखायास्‌ ( शतपथ ६ । 

।२। ११ इसमें प्रतिपादित है । 


-यश्गरच्षक्क विष्णु- 


यह यज्ञ रूपी विष्णु अनेक प्रकार से यज्ञमान 
ओर यज्ञकर्त्ताओं की रक्षा करता है। तथा यक्ष की 
भी रक्षा करता है। अतः यज्ञ को अत्यन्त श्रद्धा, 
प्रेम, एवं पवित्रता से अहण करना चाहिये और इस 
यज्ञ के जो दिविध उपकरण हैं उनको झी अत्यन्त 
प्रेम से उत्तम स्थान में स्थापित करना चाहिये । मत | 
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१४ टङ्गारा पत्रिका 


की आन्तरिक भावनाओं का प्रकाश और उनका 
काये से साथ सम्मिश्रण या विनियोग इसी प्रकार 
से कर सकते हैं । श्रद्धा एवं प्रेमपू्वेक उत्तम पवित्र 
स्थान में यज्ञ को एवं यज्ञ के पात्रों को स्थापित 
करने फे लिये तथा यज्ञ से रक्षा के लिये निम्न मन्त्र 
उपदेश कर रहा हैः-- 


AS ध ] 
प्रयु धाम्ना 


घरताच्य॑सि ुुर्नस्ता सेदं 
प्रिय&सद्‌ आसीद 
्॒ताच्य॑स्युपःन्नम्ना सेदं 
प्रिय७सद आसीद 


[८५२० 


प्रियेण धाम्नां 


घृताच्य॑सि वा नाम्ना सेद प्रियेण धाम्नां 
प्रिय&सद आसीद 
प्रियेण धाम्ना प्रिय&पद आसीद 


ध्वा असदन्तुतस्य॒ योनौ 

ताविंष्णो पाहि पाहि यङ्ग 

पाहि यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥। 

(यजु: आ २, मं. ६) 


अर्थात्‌ जो यक्ष के उपकरण पात्रादि जुहू, उप- 
भृत्‌ तथा घुवादि नाम की सुक्‌ हैं एवं जो यज्ञ 
की त्रि है उन सवके लिये-'प्रियेश धास्ना प्रियं 
सद्‌ आसीद”--यह कहा गया है । अर्थात्‌ इनको 
शोभायमान. शुद्ध, पवित्र, स्थान, नाम एवं रूप के 
साथ उत्तम रीति से स्थापित करना चाहिये । इस 
प्रकार श्रद्धा प्रमपूवेक उनकी स्थापना से यक्ष भी- 
ऋतस्य योनिः-प्रवित्रता का कारण, पवित्रता का 
जनक बन जाता है और पुन: 'बिष्णो पाहि'-हे 
विष्णु रूपी यक्ष | तुम इन सबकी रक्षा करो और- 
"पाहि यज्ञम'-यज्ञ की रक्षा करो-'पाहि यज्ञपतिम्‌? 


11 नः यक्षपति की रक्षा करो तथा-'पाहि मां यश्ञन्यम्‌ यज 
`= कराने वाले हम अध्ययु आदि की रक्षा करो । 
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११६५ | रंग 
-स्तोतव्य विष्णु- 


इस प्रकार विष्णु रूपी यज्ञ की सा 
जीवन की उपयोगिता के लिये आवश्यक हो ज्ञाती | है।' 
हे । इन्हीं अनेक प्रकार के गुणों के कारण विष | 
की सर्वत्र स्थानों में स्तुति की जाती है तथा स | 
गुणों एवं महिमा का सर्वत्र स्तवन किया जाता है। 
वेद कहता है कि-- 


घना हप्र | 


प्रतद्िष्णा स्तवते वीर्येण 


_ 


मगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । 


">> 


] [aN NAO (९ 
यस्योरुषु त्रिषु विकमणेष्वधिक्षियन्ति 


भुवनानि बिश्वा || (यञ्चः अ. ५, मं. २०) 
अर्थात्‌-उन तीनों {प्रकार के उत्तम, मध्यम 
एवम्‌ अधम लोकों में जिनमें प्राणी निवास करते हैं 
उनमें अपने पराक्रम से, लवेत्र व्याप्त, वाणी के 
खामी विष्णु की सब स्तुति करते हैं । अत; हमें भी. 
उनकी स्तुति करनी चाहिये | उसको हम कभी | 
नहीं भूलें । हम भी उसके गुण एवं पराक्रमों का | 
अच्छी प्रकार कथन तथा स्तवन करें, जैसा कि | 
निम्न मन्त्र मे आदेश है;-- | उसके 


ESA! [oN = 


विष्णोनु क॑ वीयोशि प्रवो्च यः पाथवानि वि / 


रजा%सि । ( यज्ञुः अः ५ में. (८) | 

हम लोग उस विष्णु के पराक्रमों, कार्यो यु | 
सतत कर मो सुख लप दे थोर जित (९ 
पर्यन्त समस्त परमाणु समूह रूप ल्लोकों का निमा | 
किया है । अतः जगद्रचयिता की स्तुति करके ही | 
उसके प्रति कृतज्ञ तो बनते ही हैं अपितु उ गुर | 
के स्तवन से सृष्टि के महान्‌ विज्ञान का अध्यय | 


कर सकते हें | 


| १६६४ 
-विष्ण का परम पद्‌- 


यह जो भोतिक यश है, यह भी विष्णु पद वाचइय 
है| यह उसका बामन रूप € | अतः, इस यज्ञ की 

वाधना से जब हम क्रमशः उत्तरोत्तर खूदम साध- 
| _ग्राँ म प्रवेश करेंगे तो विष्णु का उत्तरोत्तर सूच्म 
विक्रमण, उसका चरणु-चलब-गति, पाद विक्षेप 
त्र दष्टिगोचर होता जायगा और उसकी परम 
बूम स्थिति को भी ज्ञान दृष्टि निरन्तर देख सकेंगे 
जिस प्रकार से कि योगी-यती, ऋषि-सुनि सदा 
से देखते-अनु भव करते आये हें।-- 


र्र जा SE प ¢ | य ८९ | 
तद्रष्शोः परमं पद&सदा परयान्तं प्रय! | 
दिवीव चन्नुरात॑तम्‌ || (यजु: अ. ६ मं. ५) 


श्र्थात्‌-इस डश्यमान्‌ जगत्‌ में जो विष्णु का 
ब्यापक रूप है, उससे परे अत्यन्त गूढ़ उसका 
पम पद्‌ हे । स्तुते करने वाले, योगी, वेदबेस्ता जन 
उसके अत्यन्त उत्तम पद्‌ को सूर्य के प्रकाश में जिस 
परकार नेत्र की दशन शक्ति व्याप्त होकर विशाल 
| विश्व का दर्शन करती है, उसी प्रकार |योगीजन 
| समाधि के साहचर्य से सदा देखते हे-उसका 
अनुभव करते हैं । उसी प्रकार हम सवको भी 
उसके परम पद्‌ के दर्शन का प्रयल्ल करना चाहिये। 


-पेह परम पद केसा है !- 


जिस परम पद्‌ को प्राप्त करने पर जन्य कुछ 


| ग करने योग्य नहीँ रहता है उसका वर्णन निज्ञ 
| 'पिकर रहा है:-- 


| ~ ग्र 
या ते धार्मान्युश्मसि गमध्यै 


CT 
| पन्न गावो भूरिश्रंगा अयास्‌; । 
ह... 
नभौ | भाइ तदुरुगायस्य विष्णोः 


म पदमर्वभारिभूर'...!| (यजुः अ.९ मं) 
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टङ्कारा पत्रि का १५ 


अर्थात्‌ -जिन तेरे धामों को हम जानने वा 
पात करने को इच्छा करते हैं जिनमें स्तुति करने 
गोग्य, सर्वेव्यापक विष्णु-परमेत्र्वर की अत्यन्त 
प्रकाशित किरणं फेली हैं, इन्हीं में उस परमेश्‍वर 
का सब प्रकार का उत्तध परम पद्‌ विद्वानों ने 
वहुधा अवधारण किया। है | इससे ज्ञात होता है 
कि विष्णु का बह परस पढ्‌ अत्यन्त प्रकाशमय है 
ओर योगी यती, विद्वान उस परम पद को प्राप्त 
करते हे | परण्तु योगी-यती, ऋषि मनियों के 
तिरिक्त भी जो जन लोक में प्रवृत्त हे वे भी उस 
परमात्मा को उपासना से-यज्ञादि का अनुष्ठान 
करके विविध ऐश्वर्या को प्राप्त कर सकते हे । यह 
इसी मन्त्र के निम्न उत्तराध भाग में प्रति- 
पादित है: 


( यजुः अ ६ मं. ३) 


अर्थात्‌-परसेश्वर वा वेद विज्ञान, राज्य और 
बीरों की चाहना तथा धन की पुष्टि के विभाग 
करने वाले आपको में विधिवत्‌ तरको से समझता 
हुं। जिससे आप-पर्मात्मा के पति सुमे प्रीति 
एवं षेद को रढ़ता से स्थापित करें । राज्य और 
धनुवंद वेत्ता क्षत्रियो को उन्नत करें । हमारी 
अवस्था को चढ़ाइये ओर हमारी सन्तान व र्ता 
करने योग्य प्रजा जनों को उन्नत कीजिये । इस 
प्रकार सांसारिक ऐश्वर्या की भी सांसारिक जनों 
को प्राप्ति होती है । 


-परम पद कोन प्राप्त करते हैं १- 


उस विष्णु के परम पद की प्राप्ति सूखे, आलसी 
आर प्रमादी जन नहीं कर संकते। उसके लिये 
उत्तम मेधा, कठोर तप ओर स्तुति की आवश्यकता 
है जेसा कि निम्न मन्त्र में बणित है: 
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तद्विप्रांसो विपन्यवो जागवा पः समिन्धते । 


विष्णोरयत्पंरथ पदम्‌ || ( यः त्र. २८ मं. ४४ ) 


थोत्‌-हे मडुष्यो ! जो (अविद्या रूप निद्रा 
से उठके चेतन हुए, विशेषकर स्तुति करते योग्य 
वा ईश्वर की स्तुति करने हारे, बुद्धिमान्‌, योगी 
लोग, सर्वत्र अधिव्यापक परमात्मा का जो उत्तम 
प्राप्त होते योग्य मोक्दायी स्वरूप दे उसको सम्यक 
प्रकाशित करते हें । उनके सत्संग से अन्य लोग भी 
वैसे हो सकते हे 


-विष्णु की मित्रता की प्रापि 


विष्णु की मित्रता प्राप्त करने के लिये उसके जो 
विविध प्रकार के कर्भ हैं उनका दशेन करना होगा 
और उसके अनुकूल अ्रपता सदाचार निर्माण करना 
होगा तभी हम उस विष्णु के प्रिय हो सकते हें 
जेखा कि निम्न बेद मन्त्र में वर्णित हैः-- 


विष्णोः कमाणि पश्यत यतो ब्रतानिं पस्परों । 
न्द्रस्य युज्यः सखा || ( यजुः ग्र. ६ मं. ४ ) 


अर्थात्‌ -पर्मेश्वर का सदाचार युक्त मित्र 
व्यापक परसेश्वर की सृष्टि मे जो विविध प्रकार के 
सत्य गुण हें उनका सूच्म निरीक्षण करके उस 
विज्ञान से अनेक शुभ गुण कर्मा का ग्रहण एवं 
विस्तार करने के लिये नियमबद्ध होकर आचरण 
करना स्वीकार करता डे । चेसे तुम सब भी पर सेश्वर 
के उत्तम गुणों का निरीक्षण करके उन पर आचरण 
करते हुए, उसकी मित्रता सम्पादन करो । 


-विष्छु की उपासना का लाभ- 


हे 


. विष्णु की उपासना के अनेक लाभो का वणेन 
प्रकरणान्तर से पूवे हुआ है। निम्न मन्त्र में सांसा- 
जनों के लिग्रे, सांसारिक पेश्वय धनादि की 


त्ति दो सकती है यहद प्रतिपादन किया है: 
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~], १९६३ | 
~~ | 


T । वष्ण उत वा प्राथव्या 


श उरोरन्तरिक्षात्‌ | 


( यजुः अ. ४. सं. १६) 

अर्थात्‌--हे विष्णो ! युलोक से प्राप्त होने 
बैठ | 

योग्य धनेश्वर्या को हमें प्रदान कीजिये तथा अस्तरिष | 
थिवी के द्वारा प्राप्त होते योग्य धनेशया 

हमारे दोनों हाथ धनोसे 


९ 
-विष्शा का काय- 
पूर्व मन्त्र मे विष्णु के अनेक कार्यो का वणन 
दृष्टिगोचर हो रहा है परन्तु निद्ष सन्त्र शर भी | 
विशेष बर्णन अक्ष, गौ, बाणी, पृथिवी आदि को | 


धारण करने का कर रहा है: 


(२ 


इरावती धेनुमती हि भूत 


सूयवसिनी मनवे दशस्या । 

व्पस्कम्नारोद॑सी विष्वेते 

दाधर्थ पृथिवीममितों मयूखैः ॥ | मे 
(यजुः अ. ८ म॑ र 


विप्खु-जगदीश्वर | 


जके वेव्य पी 
्थात्‌--हे संवेब्यापी णी आरि 


एप उत्तम अन्न युक्त, प्रशंसनाय गौ ओर 
युक्त, प्रजा ब पशु युक्त, बहुत मिश्रित वस्तु 
सहित जो भूमि है उसको निश्चय हा 
उत्पन्न हुए सब अजगत्‌ को तथा वेदवे 
प्रकाशादि गुणों से सब ओर से धस 
आदि करते हो | इस प्रकार समस्त 


| रस्त (६९४ 


विपण अपनी प्रकाशमय रश्पियों से धारण कर र्हा 
| है, यह इस मन्त्र से प्रकट य है। एक अन्य 
) नन्तर में भी कतिपय निम्न कार्यो का वर्णन है:-- 
~ $ बी Om ~| s 

विष्णोलुक वीयाणि प्रवोचं 

यः पार्थिवानि विममे रजा सि । 


१ यो ग्रस्कभायदुत्तर% सधस्थं 
विचक्रमाएस्त्रेथोरुंगायो विष्णवे त्वा ॥ 

वयो ( यजुः अ. ४, मं. १८) 
नों से अर्थात्‌-सवेव्यापक परमात्मा के सामर्थ्य की : 


श्रौर जिसने ऊपर नीचे सर्वत्र स्टृष्टि काः निर्माण 
करते हुए सर्वोत्कृष्ट सुक्ति स्थान को रोक रखा है। 
इसलिये सब लोग उसकी स्तुति करते हैं | इस 
प्रकार इस मन्त्र में विष्णु का सब लोक लोकान्तरों 
री | कावनाना ओर उसका धारण करना वर्णित है 
- ग्रएब उसको उपास्य भी बताया है । 


-यज्ञ का वेष्णुवत्व- 


| याक्ञश्नि विष्णु है । यक्ष कुरड उस अचि का 
आधार हे । अतः कुएडाकृति अशि शिखायुक्त का 
| वित्रण, चिह्न वैष्ण्रस्व की प्रतीति कराने बाला 
है। बही चिन्ह लोक में ७ इस प्रकार व्यत्रह्ृत 
इंश्रा। कुएड का रूप ए यह है और उसके मध्य 
| मे अभि शिखा को प्रकट करने बाली मध्य की 
| रेखा है । कुएड में प्रदीप्त अदि ही यज्ञ के स्वरूप 
|| को प्रकट करती है । यही पवित्र यज्ञाञ्चि विष्णु 
| ६ अतः वेद ने इस यज्ञाप्नि को विष्णु के निमित्त 
$| रेरीर रूप में भी वर्णित किया हैः ` 
| अम्नेस्तनूरैसि विष्ण॑वे स्वा ॥ (यज: अ. % मं) 


अर्थात्‌ अञ्चि का शरीर है । जिस कुंड के 


हे श्रय से बह रहे बह उसका एक प्रकार से 
ही गरोर है जज 2" ५3 हे 


| । परन्तु प्रज्वलित - अञ्नि तो 'डसका' खयं 


सुति करता हूँ जिसने सब लोकों को. उत्पन्न किया : 


- घृतं घृतयोने पि प्र प्रे य॒ज्ञप॑तिं तिर स्वाहा ॥ 


"यज्ञ द्वारा वायु की शुद्धि होती है। उससे आरोग्यता | 
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१७ 
शरीर है ही। यज्ञ की समिधाये भी अञ्चि का 


शरीर है। इस प्रकार यज्ञ अपने सम्पूण अंगों से 
शरीर नाम से ही पूर्णता को प्रकट करता हे । यज्ञ 


“का अपने सम्पूर्ण अंग-उपांगों से आयोजन विष्णु- 


व्यापक परमात्मा के लिये खीकार किया जाता है, 
अतः -'विष्णवे त्वा'- तुझ यज्ञ की विष्णु के लिये 
स्थापित करता हूँ या ग्रहण करता हुं । अतः अञ्चि 
का विष्णु से सम्बन्ध है । उस अञ्चि को प्रदीप्त 
करने के लिये हवि का प्रयोग करना चाहिये जैसा 
कि निम्न मन्त्र में बताया डवै: 


_Q नित्र oS 
` अग्नेजनित्रमसि || ( यञ्चः अ. ५, मं. २) 


अर्थात्‌--अञ्चि के उत्पन्न करने के लिये इवि 
दै । इवि में घृत, शाकल्य, समिधा आदि वस्तुएं 
होती हैं । इस प्रकार विष्णु रूपी यज्ञ इस पृथित्री 
पर लघु रूप से विशाल त्रिलोकी में व्याप्त होने के 
लिये,विक्रमण करता है । इसको घृतादि से अत्यन्त 
समिद्ध करना चाहिये जेसा कि निम्न मन्त्र में 


वणित हैः-- 
उर बिंष्शो विक्रमस्योरुयांय नस्कृधि । 


(यज्जः अ. ४, मे. २८) 

अर्थात्‌--हे तिष्णो-यज्ञाञ्चे ! तू महान्‌ पराक्रम 

कर । हमारे लिये पृथित्री, जल, वायु आहि का 

शोधन करके जीवनोपयोगी बनाकर, उनको निवास 

योग्य बना । हे घृत योने ! अर्थात्‌ यक्षाये ! दीप्ति के 

कारण भूत घूत को सेवन करो ओर इस प्रकार 
स&द्ध होकर यञ्चानुष्ठान कर्ता की बुद्धि करो । 


_ इस मन्त्र में विष्णु के बिक्रमण्‌ के लिये यज्ञ मे 
घृत की विशेष परिमाण में आहुति प्रदान करने को 
कहा है ओर उससे वह विष्णु हमारे लिये निवास 
योग्य, जीवन प्रद. स्थानों का निर्माण करता है। 


| 
|| 
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~~ 


की शक्ति प्राप्त होती है और उसमें घृत तथा 
विविध दवियों ते पुष्टि की शक्ति संग्रहीत होती 
है । उस वायु के पृथिवी एवम्‌ अन्तरिक्ष में विच- 
रण से सर्वत्र शुद्धि, आरोग्यता एवं पुष्टि की 
शक्ति-सामथ्ये-प्रथिवी एवं जल में तथा वृक्ष 
वनस्पति, फल, अनादि में, रसों में व्याप्त हो जाती 
है । इस प्रकार यज्ञ द्वारा जीवन का क्षेत्र व्यापक हो 
जाता है | अतः विष्णु हमारे जीवन के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है । 
जो विष्णु एथिवी पर वामन है वदी अन्तरिच्त 
आर द्यलोक में विराटू हो जाता है । जो विष्णु 
श्न्तरित्त में वामन है--सूच्म है, वह अन्तरिक्त 
ओर दलोक में सूचमतर होकर, आयतन में विस्तार 
को प्रांत होकर विराट हो जाता है।:जो द्यलोक 
में वामन रूप ले प्रतीत हो रहा है वह अपनी 
ज्योति, प्रकाश, ताप, आकर्षण ओर प्राण रूप स्र 
चराचर जगत्‌ में अपने गुणों से विराट हो 
जाता है । 
पृथिवी पर बामन विष्णु ग्रशि है । अन्तरिच्त 
में बही इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ एवं वायु है और 
द्यलोक में घढ सूर्य है। मोक्ष में वह परब्रह्म बिष्णु 
कै । ये सारी प्रक्रिया यज्ञमय हैं अतः इस सृष्टि का 
विशाल यक्ष विष्णु ही है । परमाणु में अनन्त शक्ति 
है अतः वह वामन विष्णु है । वायु में महान्‌ शक्ति 


AFFAIRES ees ree SES HFS FHF 
% + पी ++ ++ Fe Te शे ४ ४ त्री किणे नकात NT 


बही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है; जो प्रतिष्ठा से विष 
के समान सदा डरता है और अपमान की इच्छा अशत के समान 


: किया करता है। 


फ़ ++ फु++ rhe peers तन पाचन फार 


ज (७ 
है वह सूचम है अतः वह वामन विष्णु है। स 
महान्‌ शक्ति है। अखिल ब्रह्माण्ड का बह प्रा | 
है । वह विश्वधारक है | परन्तु विशाल दिव क / 
अपेक्ता वह बहुत छोटा है अतः वह भी पा 
विष्णु है । यही सृष्टि का यज्ञ है| लघु शक्तिका: 
विशाल में परिवत्तित होना और उस विशात् का 
पुनः केन्द्र में संभरण वैष्णवी विद्या है | यही 
भौतिक यज्ञ के द्वारा हम प्रत्यक्ष करते हैं ओर. 
व्यवद्दार में लाते हैं । | 


अञ्चि जो इतनी सूच्म है कि दृश्यमान भी नह 
उसको एक बिन्दु मात्र कण मात्र स्थान से जागृत 
करते हैं--प्रबुद्ध करते हैं । वह कण मात्र स्थान से | 
ज्ञागृत होकर विशाल रूप में प्रकट हो जाती | 
आर सबको भस्म कर देती है । पुनः वह यः 
विलीन हो जाती है और पुनः कण मात्र से प्रम 
होकर विराटू रूप धारण कर लेती है। वही अनि ` 
प्रकट होते ही अन्तरिक्तस्थ वायु में ब्य होकर| 
उसको गतिमय बना देती है और बायु कोभ 
अपने तपन से व्याप्त करके उसको विशाल का || 
देती है। वही अञ्चि सये रश्मियों में भी अ । 
सूच्म अंश को स्थापित करके थुलोक के बह. । 
को प्राप्त होकर पुनः बह्दां सें सर्वत्र फेल जा | 
है. । अञ्चि का वामनत्व विराट में परिणत ६") 
की क्रिया ही यज्ञ है । 


कर 


PY Tod 
+ ++फि-++ AHN Ss 
यन्य 4-+ फू ++ ++ पी + के देणी वी के ++ 9 


>-मभनु | 


[8-४ 
+> पर ++ - TT sd Fo ed SR 


क) : 
er ह 3 जप 
की हः 

eee ++क्ी-३+ rrr 


ore ++ कली» पे फी++ rte intr eter 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आत्मा के स्वरूप के बिषय मे प्रश्न 


| [ श्रीमती चंचल बहिन पाठक प्रधाना आयेसमाज टंकारा और म० द्‌० स्मारक ट्रस्ट की ट्रस्टी 
| १ इन्हो ने आत्मा के सरूप के विषय में एक प्रश्‍न भेजा है। उसे मैं नीचे छाप रहा हँ और विद्वानों से 
र्थन करता हूँ कि वे इस विषय में युक्ति प्रमाण पुरस्सर उत्तर लिखने की झपा करें। उनके उत्तर 
एंकारा पत्रिका में सहषे छापे जायेंगे । सम्पादक ] 


आत्मा का कोई स्वरूप वा आकार है वा नहीं ! में आत्मा का खरूप परमाणु रूप मानती हूं । 
| पदि आत्मा का कोई स्वरूप न हो तो इस सृष्टि में अनेक विध प्राणी और ये सुखी दुःखी केसे हों ? 
जागृत | मम किस को ! मोक्ष किस को ! अच्छा बुरा कार्य कोन करता है ? कर्मानुसार अच्छा बुरा संस्कार 
किस पर पड़ता है ? 

विरोधी कहते हैं कि जीवात्मा का आकार हो तो नजर क्यों नहीं आता? सूच्मदर्शक से क्‍यों 
नही दिखाई पड़ता ? मैं कहती हे कि मरण पश्चात्‌ आत्मा अपना कर्मानुसार दूसरा जन्म धारण करने के 
लिए कहां से कहां चला जाता है, इसको पकड़ने में कोन समर्थ है, जो इसे पकड़कर सूच्म दशेक्क के पास 


आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में विद्वान्‌ महानुभाव वेद का प्रमाण देकर समाधान देने 
[की कृपा करें । चंचल बहिन पाठक 


षड्‌ दशान [वषयक आय साहित्य का लख पाराशष्ट 


[ लेखक श्री जगत्‌कुमारजी शास्त्री आर्योपदेशक दीवानहाल देहली ] 


रंकारा पत्रिका के जुलाई १६६४ के अंक में श्री प्रो? भवानीदयालजी भारतीय का एक लेख 
| परदर्शन विषयक साहित्यः शीषेक से छुपा था । उससे अवशिष्ट साहित्य का मैं उल्लेख करता हूँ-- 


श्री पं० राजारामजी ने न्यायदर्शन और योगदशेन पर भी भाष्य लिखे थे। ये दोनों मेरे संग्रह 


श्री पं० गोपालजी बी० ए० ने देहली से सांख्यद्शन का भाष्य “सांख्य सुधा? के नाम से छुपवाया 
| प) इनके 'वेदान्तदर्शन! [ प्रथमाध्याय ] और योगाश्ूत = योगदशन भी छुपे थे । योगाडुत अंग्रेजी में भी 
wr झा था। इसका सर्वदर्शन संग्रह का भाष्य भी उत्तम है । 

| शेष पृष्ठ २१ पर 
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` हमारे उपेक्षित गांव 


लेखक--श्रीभजनलालजी शर्मा विद्यावाचस्पति आये, सिद्धान्तरत्न,-उपमन्त्री आ० स० श्योषुरकला मध्य प्रदेश . 


हमारे देश की अधिकतर जनता गावों में निवास 
करती है, तथा ये गांव ही समाजिक कुरीतियों एवं 
अन्धविश्वासो के गढ़ बने हुये हैं। यदि हम अपने 
इन गांवों का गहन अध्ययन करें तो हमें विदित हो 
जायेगा कि इस उन्नीसवों शताब्दी में भी ग्रामीण 
जनता भांति भांति की नई नई भ्रममूलक विपत्तियों 
में फंसती चली जा रही हैं । परन्तु इतना होने पर 
भी हमने अपने प्रचार के केन्द्र बिन्दु शहर दी बना 
रक्खे हैं । आर्यसमाज के कर्णधारों का ध्यान अभी 
तक इस ओर क्यों नहीं गया ! यह एक गूढ़ एवं 
विचारणीय प्रश्‍न है। 


भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे भी 
स्थान. विद्यमान हैं कि जहां के निवासी प्रातः स्मर- 
णीय राष्ट्रपितामह महर्षि दयानन्दजी एवं वैदिक 
धर्म प्रचारिणी सभा आर्यसमाज के नाम से भी 
अनशभिक्ष हैं । इसके अतिरिक्त दूसरे स्थानों पर भी 
जगदुगुरु दयानन्दजी एवं आयैसम(ज के सम्बन्ध में 
स्वार्थी एबं धनलोलुप लोगों ने घृणित वातावरण 
तैयार किया हुआ है जिसका निवारण होना परमा- 
वश्यक है । 


गावों के भाले भोले एवं अनपढ़ लोग देवी 
देवता, अवतारबाद, मूति-पूजा, भूत-प्रेत, गंगा 
गोवरधन ( एक स्थान विशेष जहां जाकर एक सात 
कोस लम्बे पवैत की परिक्रमा की जाती है तथा 
ऐसा माना जाता है कि कलिकाल में गोवरधन ही 


मुक्ति प्रदाता है ) एबं वालविवाह के कुचक्रों में 


फंसते जा रहे हैं । इन सब बुराइयों को दृष्टि में 
रख कर ही विरोधियों ने इन्हीं गावो को अपने 
प्रचार का लक्ष बनाया हुआ हे । 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` एक तरफ अशिक्षित ग्रामीण जनता में इसा 
के मियां एवं मौलवी आज भी “दाईये इस्लाम” के | 
कार्यक्रमाचुसार अपना प्रचार कर रहे हैं । गांब फे | 
लोगों को ये धूते लोग नित्य प्रति भांति भांतिवे | 
कुचक्रों में फंसाते रहते हैं, नाना प्रकार के रोगों से 
पीड़ित लोगों को समझाया जाता है कि ये आंपत्तियां | 
पीर पेगस्वरों के मानने से चली जायेगी तथा फिर 
कभी नहीं आवेगी । क्योंकि भूत-प्रेत आदिक बिए 
त्तियों को समूल नष्ट करने में सिफे इस्लाम के 
मियां मौलवी एबं पीर पेगस्बर ही समर्थे हैं शर्य 
धर्मात्रलम्बी नहीँ । इस प्रकार विपत्ति ग्रसित लोगों 
से यदा कदा नमाज पढ़ने एवं रोजे रखने के आखा 
सन ले लिये जाते हैं । जिनका कि परिणाम रत | 
भयंकर रूप धारण कर लेता दे । 


दूसरी ओर अपने घर्म को मानव धर्म एवं 
विश्व धर्म बताने वोले बहाईयों का चक्र द्रुत . | 
घूम रहा है ये लोग ग्रामीण जनता को भाई य | 
( बहाई ) के भ्रम में फंसा कर सत्य सनातन ता 
धर्म से विसुख करने में तत्पर हैं । बहाई म | 
भी सुसलमानों की दूसरी शाखाओं के स ड 
नमाज, रोजे तथा जकात आदि को म. | 
इन्होंने अपने मत का प्रचार संसार के बहुत 


नर कि येक टे शा की घामिक | 
में किया हुआ है प्रत्येक दे बताते हैं | 
सदा को भगवा |. 
तो ईसाई देशों ग १ 


A ms आर पर अबू का च्या छा 


~— 


हळ ऱ्ह र क भ्र 
जनता को ये सन्देश देते हैं कि तिष्कल हा 
का कलियुगी अवतार भगवान्‌ वर्ह 


गस्त १६६४ 


चुका है उसी के बताये माग पर चलने में 
कल्याण है । इन लोगों को सुसलिम राष्ट्रों से अप्र- 
यक्ष रूप से धन प्राप्त हो रहा है इसीलिये इनके 
पास धन को अभाव नहीं है । ये बड़े दुःख का 
विषय है कि भारत में इनके अधिकतर प्रचारक वे 
हिन्दु (आये ) ही हैं कि जिन्होंने अपने धर्मे एवं 
अपने आपको कुछ कागज के नोटो में बेच दिया है। 


मुसलमानों एवं बहाईयों के अतिरिक्त ईसाईयों 
के काये कारनामों से कोन परिचित नहीं है अब 
भी इनकी प्रचार प्रणाली पूर्ववत ही चल रही है 
उसमें कुछ भी अन्तर नहीं आया है । भारत की 
गरीब जनता को धन का लालच देकर नित्य ही 
धर्म परिवर्तत करना इनका बायें हाथ का खेल है । 
जहां धन से कार्य पूर्ति नहीं हो पाती वहां ये लोग 
भय तक दिखाने में ज़रा भी नहीं सकुचाते हैं | इस 
प्रकार के समाचार नित्य प्रति समाचार पत्रों में 
देखे जा सकते हैं । ईसाई देश इन सब कार्यवाहियों 
के लिये प्रति वर्ष विपुल घन राशि भारत में भेज रहे 
हैं जिसका एक बड़ा भाग गांवों में धर्म परिवतेन 
हेतु व्यय किया जञा रहा है । 
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सकारा पत्रिका 


२१ 


से समय रहते हुये इम इन तमाम गतिबिधियों पर 
नियन्त्रता कर सक । आर्यसमाज की सर्वोच्च सभा 
सावैदेशिक्त आये प्रतिनिधि सभा, महषि स्वामी 
दयानन्दजी सरस्वती द्वारा स्थापित परोकारिणी 
सभा, महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा, एवं 
समस्त प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं को अपने कार्य- 
क्षेत्रों मे ग्रामीण प्रचार हेतु प्रचारकों का विशेष रूप 
से प्रबन्ध करना चाहिये । उपरोक्त प्रकार से हम 
अपने-पिछुड़े हुये गांवों में अविद्यारूपी अन्धकार 
को पूर्णतया हटाने में समर्थ हो सकेंगे तथा हमारे 
प्रचार के परिणाम खरूप गांवों में भी ज्ञान की 
ज्योतियां जल उठेगी । 
इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जा सकता कि 

आयेसमाज द्वारा उपेक्षित इन्हीं गांवों से हमें गुरुवर 
विरज्ञानन्दजजी, जगद्‌ उद्धारक दयानन्दजी एवं आये 
पथिक पणिडत लेखरामजी जेसी विभूतियां उपलब्ध 

३ हैं इसलिये यदि हमें ऋषि ऋण से उऋण 
होना है तो गांवों में ज्ञान की ज्योतियां जलाने 
हेतु ठोस योजनायें बनानी चाहिये कि जिसके परि 
णाम खरूप हमारे गांव भी हमारे साथ कदम मिला 
कर चल सकें । में आये विद्वानों आये संगठनों, 


rN 


र्म एवं ऐसी परिस्थतियों में आर्यसमाज को अपने विशेष कर आये सन्यासियों से इस ओर भ्यान 
र. है अधिक साधन गांवों में लगाने चाहिये, कि जिस देने की प्रार्थना करता हूँ। इत्यलस ॥ 
इभ 
वैदिक . 
वमयी | 
तही व 
र| (शेष पृष्ठ १६ का) 
सेदेशं। श्री नारायण खामीजी का योगदर्शन का भाष्य 'योगरहस्य' के नाम से प्रसिद्ध है । 
ग्री | 3 4 
हूँ यथा श्री खामी वेदानन्द्जी छत योगदर्शन का भाष्य 'योगोपनिषद्‌' में संयुक्त है । 


| र 
भगवा |. श्री हरप्रसादजी वैदिकमुनि के मीमांसातिरिक्त पांच दशेनों के भाष्य भी उत्तम हें । ये स्वामीज्जी 


६६) 
| i | दासी सम्प्रदाय के थे । 
ग्राम |. 
गर्द) दर्शन साहित्य में श्री नारायण खामीजी का 'आत्मद्शनः श्री पं विश्वे श्वरज्ञी का “प्रपञ्च 
; रूप परिचय आर श्री पूर्णचन्द्रजी कृत “विश्व की पहेली' भी उल्लेखनीय ग्रंथ ह्वै। 
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टंकारा टस्ट के प्रधान श्री मेहरचन्दजी महाजन की 
मनोव्यथा 


( श्री पं० आनन्द प्रियज्जी मन्त्री, 


~ 
ED ~ 
` 


5 

टंकारा ट्रस्ट की स्थापना सेठ ध्री नानजी भाई 
के दान से हो गई । विशाल राजप्रासाद उनकी कृपा 
से प्राप्त हो गया ओर ट्रस्ट भाग्यशाली है कि उसे 
श्री मेहरचन्दजी महाजन जेसे कर्मठ और ख्यात- 
नामा प्रथान मिल गये । 


ट्रस्ट के सामने प्रश्‍न प्रारम्भ से यही रहा कि 
| टंकारा जो सोरष्ट्र के एक कोने मॅ है वहां क्या 
प्रवृत्तिया की जाय । 


जिस समय उद्घाटन हुआ उस समय वहां 
बेद अनुसंधान विभाग, एक हाईस्कूल, और एक 
गोशाला तथा औषधालय प्रारंभ किया गया | 


टंकारा ग्राम में प्राय: जेन, वैष्णव, तथा मुसल. 

मानों की बस्ती है। सकारा ग्राम में दस-बारह 
आर्यसमाजी हैं । टंकारा में मिडिल स्कूल तो चल 
रहा था, सरकार ने १०वो अर ११ वीं श्रेणी 
देकर एक महर्षि दयानन्द विविध लक्षी हाईस्कूल 
की हमें सुविधा कर दी । आज ट्रस्ट के आधीन 
दो श्र णियां हैं। सरकार के अनुदान से एक 
गोशाला भी चल रही है । प्रारंभ में सरकार ने 
_ दूस हजार रुपये, एक सांड, दस गायें दीं और 
` हमने मद्दषि दयानन्द गोसंवधेन गोसदन प्रारंभ 
कर दिया । 
है 


प्रति दष बोध रात्रि के समय वहां पांच वर्ष से 
ऋषि मेला लगता है । वेद्‌ अनुसंधान विभाग 


HEE 


पँ रूप 
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~ 


म० द्‌० स्मारक टू० टड्ठारा ) 


हमने प॑० युधिष्ठिरजी मीमांसक जेले चोटी के 
विद्वान्‌ को रखा । पर वर्तमान में अनुसन्धान 
विभाग चल न पाया ! कारण तैयार ग्रन्धों को 
छुपाने की सुविधा न थी आर परिडतजी भी 
स्वास्थ्य के कारण ट॑कारा से चले गये । 


(५1 YA “opi one entre pa! on. ee 


ति 
आज गौशाला और स्कूल, चल रहा है जिसमें | त 
घटी रहती है । स्कूल का एक ही लाभ है कि 
रङ्कारा के भावी नागरिक सहषि दयानन्द के स्कूल 
में पढ़ते हैं तो वहा हमारा वातावरण प्रदर 
~ हठ - 
करते हैं । र 
हमारी रङ्कारा की प्रवृत्तियों को देहलीकी | ज 
समाओं का कीमती सहयोग प्राप्त:रहा और है। य 
ध्री महाजनजी जो प्रधान हैं उनके. त | 
परिश्रम से डेढ़ लाख जितनी रकम एकत्र; र 
९५ ही न्द्र योजता फ़ 
पूज्य महाजनजी ने एक बड़ी ही खुन्द हे 
बनाई । | इ 
हन्तः | | 
उनका लच्य था कि उङ्कारा में एक i 
५१ 
राष्ट्रीय उपदेशक महाविद्यालय बने जिस्म uh 
(१ आकर ट्क पु 


एट एवं स्नातक कक्षा के विद्यार्थी 
मैं योग्य आचाये के नेतृत्व में अनेक हक F 
परिडत बनें, सिद्धान्तों के प्रवक्ता बनें आर रे क 
समस्त जीवन महर्षि के तत्वज्ञान के मचा क 
में लगावे उनको उत्तम से उत्तम दे हे... 
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१६६४ अगस्त टकारा पत्रिका १३ 


ज्ञाय और इस प्रकार आये जगत्‌ की एक महान्‌ 


ही की पूर्ति हो । इस पर मैंने परिपत्र तैयार कर सव आये- | 
कर्म 


समाजों को भेजा ओर विनती की कि हम हमारे 
पूज्य प्रधानजी के खप्तों का महाविशाल कार्य आरंभ | 


ट्रस्ट ने इस संस्था के लिए चक्र भी गतिमान्‌ 
किया | एक डाक्टरेट प्राप्त विद्वान्‌ आयैसमाजी 


की नियुक्ति की गई। इन विद्यार्थियों को मासिक 
सौ की छात्रद्वत्ति देकर प्रवेश के लिये बुलाया 
गया | दंस छात्र भी आये। नये आजचार्यजी को 
मासिक छ! सो रु० वेतन पर रखा भी गया, पर जो 
छात्र आए थे वह उस कोटि के न थे जेसा कि 
पूज्य महाजनजी की आकांक्षा थी। आचार्यज्ञी को 
भी इसमें रस न आया | कुछ रुपया बिगाड़ कर 
यह प्रयोग बन्द करना पड़ा । इसका ट्रस्ट की 
प्रगति और कार्य पर बड़ा कुप्रभाव पड़ा । 


आज टङ्कारा में आयुर्वेद महाविद्यालय, संस्क्रत 
विश्वविद्यालय, गोशाला तथा हाईस्कूल चल रद्दा 
है। इन पर संस्था काफी खर्च कर रही है, पर 
रङ्कारा की प्रचृत्तियो के लिये न धन है, न जन 
है, न कार्य करने की हमें इच्छा के दर्शन होते हैं । 


गोशाला, स्कूल, आयुर्वेद महाविद्यालय बन्द 
करदो, ऐसा भी कहा जाता है।टक्कारा के दस 
लाख के विशाल राजप्रासाद का क्या उपयोग किया 
जाय वहां जाके कोन अंपने आपको समर्पण करे 
पह कोई नहीं कहता । 


करना चाहते हैं | केवल सारे आर्य जगत्‌ से हमें | 
दस उले हुए नवयुवक चाहिएं जो अन्तरराष्ट्रीय | 
महोपदेशक बनें । | 


अनेक समाचारपत्रों को भी प्रकाशनार्थ परिपत्र | 
भेजा | कई मुख्य आर्यसामाजिक पत्रों ने इसे छापा | 
ही नहीँ ओर चारसो-पांचसौ के लगभग भेजें हुए | 
हमारे परिप का कुछ भी परिणाम नहीं आया | ||! 
केवल एक युवक का पत्र आया कि वह इस प्रकार | 
तैयार है । हमार अभिमत था कि युवक तेयार | 
होने पर हम किसी योग्य आचाय का पुनः बरण 
करेंगे । 

प्रारंभ में हमने जब उपदेशक महाविद्यालय की ), 
बात पूज्य खर्गीय महाशय कृष्णजी से की थी 
उन्होंने मुझे लिखा था कि लाहोर में हमने भी 
ऐसा चाहा था पर हमें योग्य आये युवक उपदेशक 
बनने के लिए नहीं मिले, जिनके आवेदनपत्र झाये 
थे वे साधारण कोटि के थे। ह 


|} 


| Ee हिनी की मनोव्यथा आये जगत्‌ टडर में हम क्या करें क्या न करें यह समस्या || 
1 $ तोल ब ह ऋषि की जन्मभूमि की प्रवृत्तियों विषम बन रही है । आये जत्‌ ने बहुत कुछ चाह | 
1 टोक यान्‌ बनानेका हमें मार्गदर्शन करें बाकी की है पर हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, हमारे पास 
हर कप समालोचना तो पर्याप्त हम प्राप्त कर दीक्षित होने वाले युवक नहीं । कर 
| आये विद्वान्‌ छोंटाकशी तो करते रहते हें | 
[4 xd अभी पूज्य महाजनजी काः दर्द्भरा पत्र कि उङ्कारा मक्का बन जाये, सावधान रहना, प्र्‌ | | | 


[कि मेरी उत्तरावस्था में मेरे खप्तों का उप- 
फे महाविद्यालय कया नहीं बन पायेगा । 


कोई उक्त महान्‌ काये की सिद्धि के 


के लिए र 
नहीं अता । न; 


य 
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आयावत्त देश 


ले०--भ्री रामेश्वरदयाल आये जि० बुलन्दशहर बी० बी० नगर 


जिस देश में हम रहते हैं उस का नाम आर्यात्त 

हे यही नाम प्राचीन शास्त्रों में मिलता है इस को 
आर्यावर्त इसलिए कहते हैं जिस देश में आये-श्रेष्ठ 
आर विद्वान्‌ पुरुष रहते हैं-आये नाम श्रेष्ठ तथा 
उत्तम पुरुष का है । भूगोल में जितने देश हैं वह 
सव इस देश की प्रशंसा करते हैं ओर आध्या- 
स्मिकता में इस देश को अपना गुरु समझते थे ओर 
अब भी विज्ञ पुरुप समकते हैं जितने बुद्धधर्म को 
मानते वाले देश हैं वह सब अपने शुरु का स्थान 


होने के कारण इस देश को अपना तीर्थ स्थान 


' सम्रभते हैं तथा इख देश के प्रति बहुत पवित्र 
भावना रखने हैं | कहते हें सदियों पहिले जब:सव 


अन्धकार में पड़े थे तो महात्मा वुद्ध,ने दम सब को 


दिव्यता का सन्देश सुनाया था |. 

यह देश धन धान्य से पूणे था सब इस को 
सोने की चिड़िया समभते थे जो भी बिदेशी आए 
चह कुछ दिन में ही धन धान्य से परिपूर्ण हो गये 
गौर उन की सब कामनाएं सिद्ध हो गया । सब 
भूगोल के मनुष्य यहां आकर कला कोशल तथा 
विद्या का उपाजन किया करते थे जिस का प्रमाण 
आज भी नालन्दा तथा तक्षशिला आदि खण्डहर 
के रूप में दे रहें हैं । यह देश खव का 
गुरु समभा जाता था। इस बात की पुष्टि मनु 


१६ 1 


भगवान्‌ भी कर रहे हैं -- 


न्यात 
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एतदेशप्रस्तस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्व॑ चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां संवेमानवाः | 
अर्थात्‌-विश्व के मानव इस देश मे आकर 
कला कौशल तथा विद्या उपाजेन किया करते धे। 
इस के विषय में महर्षि ११ वें समुल्लास फे 
प्रारम्भ में लिखते हें -- 

“आये नाम उत्तम पुरुषों का है ओर आयां से 
भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है जितने भूगोल में देश 
हैं वे सब इस की प्रशंसा करते हैं और आशा 
रखते हैं पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह वात 
तो झूठी है परन्तु आर्य्यावत्ते देश ही सच्या पारस 
मणि है कि जिस को लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते 
के साथ ही सुवर्ण अर्थात्‌ घन थ हो ज्ञाते हैं ।' 

आजकल का नवयुवक तो इस वेश को इडया 
के:नाम से पुकारना चाहता है ओर पाश्चात्य सरग 
में बहा जा रहा है अपनी संस्कृति और सभ्यता को 
भी भूलता जा रहा है। उत के विषय में रि 
लिखते: हैं-- 

“अपने देश की तारीफ़ वो मह॒र्षियों की बढ़ | 
करनी तो दूर रही इसके स्थान में भर पेट व | 
करते हैं ब्याख्यानों में ईसाइयों और अग 
तारीफ़ भरपेट करते हैं महदषियों का नाम पच | 
लेते और कहते हैं कि विना अंगरेओं स 
आज पर्येन्त. कोई भी विद्वान्‌ नहीं हुआ | 


स० छु० स० ११ ६१ 7. 


कुलमाता यशोदा देचीजी की ८७ वीं जन्म जयन्ती 
| श्रायकच्या महाविद्यालय में धूमधाम से मनाई गई । 
मेक बक्ताओं ने उनके दिव्य जीवन पर भावपूरं 
श्रंजलियां अपण की । कुलमाता यशोदा देवीजी वास्तव 
#एक योगिनी देवी थी। पंजाव और गुजरात में अपने 
पतिदेव के साथ आयेसमाज की, स्त्री आति की तथा 
| दतितोंकी जो सेवा की, वह इतिहास मं स्वर्णाच्तरों में 
अंकित रहेगी । 


कुलमाता यशोदा देवीजी आजीवन आर्यकन्या 
महाविद्यालय बड़ोदा की कुलमाता के रूप में अनेक 
विध सेवाएं करती रहीं | आर्यकन्या महाविद्यालय 
को प्रवास मएडली में वह अधिष्टाची देवी के रूप में 
हमेशा साथ रहती थी । संस्था के सन १६३४ के 
अफ्रिका प्रवास में वह कम्याओं की डुकड़ियों के 
साथ अफ्रिका भी गई थीं और भारत के प्रवासों 
ऐतो वह कन्याओं के साथ हमेशा रहती थी। 


५ उनकी मत्यु भी एक योगिनी के रूप में हुई । 
ई | अपनी यु दो तीन मांस पूर्वे रोग शैय्या पर पड़ी 
| भी कभी वह निराश न हुई, दुखी न हुई । 
| ः rote बोला करती, उनकी उस समय 
१ पर्थनाए एक से एक अनुपम हें । जव बह प्रार्थना 
| तो उनकी सुपुकी सुशीला कुमारीजी हो 
| iy लिख लेती । उनकी उस संकलित प्रार्थना 
ऊँछ भाग यहां उदुश्चत करते हैं । 


(2 


| हि पे में अनेकों कष्ट आते हैं ओर विलीन हो 
| हैं मेरा अभिप्राय है कि जो भगवान्‌ को 
॥ उसके काये अच्छे होंगे । तुम अच्छा कार्य 
, उसमें ही हमारा कल्याण है, सुख दै । 
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आयेकृन्या महाविद्यालय बड़ौदा के कुलमाता 


यशोदा देंवीजी की ८७ बी जन्य जयाति 


इसीमें उसने सबको धारण किया छै, उसको ही 
धारण करने से सब दुःख नाश हो सकते हैं । 

हमारा मन और शरीर सब ठीक है, इसलिए 
अब भगवान्‌ में विलीन होना चाहते हैं । इस 
जीवन की समस्या अब पूर्ण हो । हम उसके जीवन 
में ही आनन्द मगन हो जायें । 

_ दारे देश में कोई कष्ट न रहे, हमारा जीवन 
सबके कल्याण के लिए बने। शुभं सवलु, शुभं भवतु । 
इस संसार की नेया भारत है। भारत नेया पार 
होती रहे । सारे जहान को कहना है न कोई लाया 
है न ले जाएगा। दुनिया में न कोई बड़ा है न छोटा । 
संसार में अन्याय तो होते रहते हैं पर भगवान्‌ के 
यहां जो जेसा रहेगा वैसा ही होगा । हम मनुष्य के 
जीवन का समावतेन करने जा रहे हें जहां न कोई 
राजा है न प्रजा । सदा जीव, निज्ीर एक साथ हो 
अनंत हो, विलीन हो जाएंगे । 

भगवन्‌ इम ने आज्ञ तक किसी के साथ बुरा 
व्यवहार नहीं किया । सारा जीबन एक सा ही रहा 
है। जीवन सें पूर्ण संतोष रहा है। तू तो सबके 
साथ न्याय ही करता हे यह भारत नेया का किनारा 
पार लगा। सब सुख मार्गे की यात्रा पूरी करें। 
रम्‌ शुभ सुवतु, शुभं भवतु । 

जीवन में अनेक कष्ट आते रहेंगे ओर हम सहन 
करते रहेंगे, शुभं भवतु, राजा हो या रंक सब 
आयेंगे, और चले जायेंगे। जिस रास्ते से आते हें 
उसी रास्ते से चला जाता है। यही तो भारतीयों 
का सिद्धान्त है आने ओर जाने में सब समान हैं ज्ञो 
अच्छा है बो भारत का है जो बुरा हे बह संसार 

( शेष पृष्ठ २७ पर ) 


RR 
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जाकी जैसा भावनां 


सोन्दयं ओर अल॒भूति 


लेखक--श्री पं भगवानूदेव गुरुकुलीय, महषि दयानन्द महालय टंकारा 


(१) सौन्दर्य यदि वास्तविक सौन्दर्य होता है 
तो, हे आनन्द ! इसमें एक ऐसी आकर्षण शक्ति 
होती है जो मानव के मन को चुस्बक की तरह 
अपनी ओर खींच लेती है । ( तथागत ) 

(२) सोन्दयै आनन्द का चिरस्रोत है।यह 
अविनाशी आनन्द क्रमशः बढ़ता ही जाता है-- 


( कोटस ) 
(२) मैंने अनुभव किया-संसार सोन्द्ये से 
परिपूर्णं है; में ही कुरूप था | ( देव दूत ) 


(४ ) क्षण प्रति क्षण जो नवीन दिखाई पड़े वही 
सुन्दरता का उत्कृष्ट नमूना है। ( महा कवि टैगोर ) 
( ५) सौन्द्यै के लिए प्रसन्नता से बढ़कर ओर 
कोई श्ट॑'गार नहों है । ( लेडी ब्लेसिंगटन ) 
(६ ) सुन्दरता दुनियां भर की सिफारिशी 
चिट्ट्रियों से बढ़कर है । ( अरस्तू) 
( ७) सोन्द्ये एक उपयोगहीन वस्तु हे । 
( रसकिन ) 
(८) सोन्दये का शासन शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
( सुकरात) 
( ६ ) सौन्दर्ये दुःख का जनक है। ( अज्ञात ) 
( १०) जो कुछ आकर्षक आर सुन्दर है, वह 
सदेव श्रेष्ठ नहीं होता, किन्तु जो कुछ श्रेष्ठ है, वह 
सदेव खुन्दर होगा । ( निनन ) 
(११ ) सोन्दये में सात्विकता उत्पन्न करने की 
शक्ति दवै । ( अज्ञात ) 
( १२ ) सोन्दये आधा सत्य और आधा खप्न है । 
( कबि रवीन्द्र ) 


हे 
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( १३ ) सौन्दर्य युक्त वस्तु आनन्द का चिरन्तन | 
स्रोत होता ष्ठे | ( कौरस ) 
(१४) अनन्त खत्ता की तदाकार परिणति | में 
सौन्दय की अनुभूति है । ( रामचन्द्र शुङ्ग) 
(१५) सोन्द्ये ही सत्य है और सत्य ही सोन्दरय। वि 
( कोट्स ) 
( १६) जब में निद्रित था और कटपना के पंसों / 
पर विहार कर रहा था, तब मेंने पाया था कि | प्र 
जीवन सौन्दर्यं है । जब में जाग्रत हुआ तव मैने देखा | 
कि जीवन केबल कर्तव्य है । (इपर) | _ 
( १७) संसार की कोई भी बस्तु चरम सोल्ये | 
को प्राप्त नहीं हुई है, सोन्दर्ये केवल तुलनात्मक है। | 
( फ्रांसिस बेकन) | ६. 
(१८) सौन्दर्य ही वह उपकार है जो प्रशत | छि 
नारी को देती दै और सवे प्रथम ही लेती हे। | प्र 
(मीरी) | ए 
( १६) सोन्द्यै बह सौम्य प्रकाश दै, र | न 
आखों से देख नहीं सकते, असीम संगीत है, 7 | १ 
हम कानों से सुन नहीं सकते । ( राधिकारश सिद | श 
(२०) सौन्दर्य एक शक्ति है और मुस्कान न | 
( चाल्स रीड) | | 
(२१) उपकार के कार्य करने से सौ कु मश) | भे 
आता है । (अ व 
(२२) सोन्दर्य कभी नष्ट नहीं होता, वः जु 9 


दूसरे सौन्दर्य में परिवर्तित हो जाता दै । | 
सरे सौन्दर्य म॑ परिव थामस वेल्ल एढ्डरिव) | ग्र 
(२३) सौन्दर्यं ही अन्धकार मय जत (कही 
प्रकाश है । 
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|= १९६४ 


(२४) सुन्दरता बिना श्टंगार के ही मन को 
प्रोह लेती हि | ( शेख सादी ) 


(२५) सौन्दर्य तो दर्शक के नेत्रों में वास करता 
है। ( रोम्यां रोला ) 


(२६) जहां सत्य है, जहां शिव है, सुन्दरता 
बही हैं । ( अज्ञात ) 
(२७) दृश्य खोन्दर्थं का आंशिक आवास.दशेक 
में भी होता है। 
(२८) जो खयम्‌ सुन्दर है उसकी सुन्दरता 
किसी अन्य वस्तु से नहीं बढ़ती । 
( कवि कालिदास ) ( बोकी ) 
(१६ ) सौन्दर्य तो सर्वत्र विराजमान है, अतः 
प्रत्येक वस्तु हमें प्रसन्नता प्रदान करती है । 


( डेगोर ) 


oS 


रङ्कारा पत्रिका 


२७ 


( ३० ) अच्छा खभाव सदेव सुन्दरता के अभाव 
को पूरा कर देता है, लेकिन सुन्दरता अच्छे खभाव 
के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती । ( एडीसन ) 


(३१ ) जो अच्छे काये करता है, वही सुन्दर 
। ( महावीर स्वामी ) 
( २२ ) बिना चरित्र के शारीरिक सुन्दरता किस 
काम की । ( देववाणी ) 
(३३) मेरी सुन्दर भावनाओं ने संसार को भी 
सुन्दर पाया। (देव ) 


(२४) सुन्दरता की खोज में हम चाहे सारे 
संसार का चक्कर लगा आएं, अगर वह हमारे 
अन्द्र नहीं, तो कहीं नहीं मिलेगी । ( एमर्सन ) 

(३५) मन, वचन और कर्म जिसके अच्छे हैं, 
वास्तव में वहाँ सच्चा सुन्दर है। ( देव दूत ) 


[ शेप पृष्ठ २५ का ] 


| मैं विलीन हो जायगा। प्रभु भारत की नैया एक 
| किनारे खड़ी है उसे पार लगा । ऐसी आशा और 


f र्से 


| प्रयाशा के साथ हम जीवन बिता रहे हैं। सब 
| एक ही पानी पीते हें । इसमें किसी को आपत्ति 
\ नहीं है। जो समभाव से रहते हैं वह भारत को 
| अविचल खड़ा देखते हैं भारत का परीक्षण करने जो 


इधर उधर भटकते हैं उन्हें परमात्मा सद्‌ बुद्धि दें। 


हमारे देश पर आपत्ति का पहाइ टूटा है भगवान्‌ 
अच्छे रास्ते पर ले ज्ञाने का प्रयत्न करें । शुभं 


| भवतु । 


| . भभु खर्गे की सीढ़ी तक पहुँचने की तू ही अद्‌- 
| भा कहानी समभा । इसको हमने अपने जीवन की 
1. त भार शिला समझा है । प्रभु कुछ भी असंभव 
। हमने कभी भी कोई समस्या के लिए 
ता नहीं की । भगवान हम अपने विकारों को 


तोड़ फोड़ डालेंगे, कोई बड़ा छोटा नहों रहेगा, सब 
एक साथ ही एक घाट पर पानी पीयेंगे। हे प्रभु 
हमने विनती करी थी कि भारत के एक एक कण 
अर एक एक दाने में बसर करेंगे। न किसी को 
दुःख देंगे, न होने देंगे । प्रभु जिसकी जैसी इच्छा 
हो वैसा ही करेगा । भारत समुद्र तर पर खड़ा 
है। प्रभु उसकी नैया को पार लगा। 


हमारे जीवन का रहस्य आज समाप्त होता है । 


हमारी जीबन यात्रा समाप्त होती है। हम आनन्द | 


आर मंगल के भागी बनें। कल से नये जीवन में 
प्रवेश करेंगे, नया काम करेंगे । भगवान्‌ शुभकारी 
हो, कल्याणकारी हो, सुख देनेवाला हो, ओम्‌ शुभं 
भवतु, ओम्‌ शुभं भवतु । शुभ हो, शुभ दे । 


रेम ओरेम्‌ ओश्म्‌ 
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महर्षि दयानन्द स्मारक महालय टंकारा-- र 


१-आयुर्वेद महाविद्यालय ता० १५ जुलाई से 
प्रारम्भ हो गया है | प्रथम वर्ष की परीक्षा में ३ 
विद्यार्थी बेठे, जिसमें से ३२० पास हुए तथा ५ पूरक 
परीक्षा में रहे । 


२-इस वर्ष दो कक्षाएं ( प्रथम तथा द्वितीय ) 
शुरू हुई हैं । छात्रों का प्रवेश चालू द्वै । 


३-आयुर्वेद का प्रवीण कोसे मेट्रिक संस्कृत के 
साथ पास विद्यार्थी कर सझ्ता है । अथवा 
महदषि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय टंकारा की 
पांचवी “पारंगत” परीक्षा पास विद्यार्थी भी आयुः 
बेद का कोस कर सकता है। सरकार ने विश्व 
बिद्यालय की “पारंगत” परीक्षा को मान्यता प्रदान 
की है। 


४-महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय 
टङ्कार की आगामी परीक्षाएं सितम्बर मास के 


TEES EES SE VES De 


आवेदन पत्र तारीख १५ अगस्त तक कार्यालय 
में भेज दें । 


४-सेठ श्री गंडारामजी महता के सात्विक दान 
से आश्रप्त के मध्य भाग में एक सुन्दर “महर्षि 
चरक वनस्पति वाटिका” बनाई जा रही है । 


| आयुर्वेद के छात्रों को ओषध निर्माण का 
| क्रियात्मक ज्ञान कराने के लिए औषध निर्माण के 
` साथ साथ आयुर्वेदिक फार्मेसी भी आरम्भ कर 


दी गई है। 


 @६-संस्क्ृत की पढ़ाई विना शुल्क लिये शुरू की 
गई है। यह कार्य श्री पं० सरलमित्रजी शर्मा 


अन्तिम सप्ताह में होंगी । केन्द्र व्यवस्थापक अपने . 
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व्याकरणाचार्य कर रहे हैं । उकारा 
विद्यार्थी अच्छा लाभ उठा रहे हैं। 
७-पं० ऊयोध्याप्रसादजी द्वारा ट्रस्ट को दिये 
गये पुस्तकालय की व्यघस्था काफी कुछ हो ग 
हवै । यह कार्थ माननीय लाला बोधराजन्नी के 
नेतृत्व में आश्रम के कार्य-कर्ताओं और विद्यार्थियों 
के सहकार से पूरा हुआ पुस्तकों के रखने के 
लिये अलमारियों की आवश्यकता है । दानी महा. 
उपाव सरस्वती भंडार की सुरक्षा के लिये दान दे। 


ग्राम के 


८-महरषि दयानन्द हाई स्कूल में १० वीं तथा 
११ वीं कक्षा चलाई जा रही थी । इस वर्ष सरकार 
ने आठवों कक्षा चलाने की खीछति दे दी है। 


६-श्रद्धानन्द ब्रह्मचर्य आश्रम में इस समय २० 
विद्यार्थी निवास कर रहे हैं । 


१०-आचार्थ परिडत चन्द्रदेवजी भा के नेतृत्व में 
आयुर्वेद्‌ कॉलेज प्रगति कर रहा है । 


११-महर्षि दयानन्द आयुर्वेद फार्मेंसी का काये 
भी शुरू हो गया है। 


१२-नित्य प्रायः यज्ञ के पश्चात्‌ श्री परिडत 
भगवानदेवजी गुरुकुलीय महर्षिजी के जीवन कौ 
हें क 
सुन्दर कथा करते हें । अपनी खोज के आधार 
पर । 


१३-पूज्य स्वामी भूमानन्दजी सरखती ॥. है. 


अनुसन्धान के कार्य में लगे हुए हैं । 
भगवानदेव गुरुकुल 


चण घि ष्ठ ता 
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दानदाताओं की नामावली 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा सहायक समिति दिल्ली को अगस्त १६६४ मास में 
ग्रामै समाजों ओर दानी महानुभावों द्वारा प्राप्त दान की सूची । 


ह 
के ₹० नये पेसे रु० नये पैसे 
र ३७-१७ आर्यसमाज करोलवाग १-०० श्री मेहरचन्द्ज्ञी + 


y-00 9 शंकरनगर 
२६-७४ ४५ लोधी रोड़ 0|० 
श्री प्रमनाथजी 


२-०० श्रीमती विद्यावतीजी ग्रोवर 1 
१-०० श्री विद्याप्रकाशज्जी † 


था ३-५० » लक्षमीबाई नगर १-०० ५ मशुरादासजी{ 
र ८-०० » अमर कालोनी, १-०० ५  पृथ्वीनाथजी † 
लाज्ञपतनगर १-०० » दीनानाथजी † 


१६-०० » लाजपतनगर 

८-०० ` » राजोरी गार्डन. 

५२-५० आर्यसमाज तथा खरी आर्यसमाज, 
कृष्ण नगर 


५-०० » ्रार्थेसमाजञ, रामगढ़ 
१-८० » मेससे सूरज सोप फैक्ट्री & 


२-०० » श्यामलालजी % 


४-०० मन्त्री, आयसमाज, अयेपुरा २-०० » हरिसिहजी रामरंगज्ञी x 
यै १०-०० मेसर्स कपूर ब्रदर्स, गुब्बारे वाले Clo ११-०० » चमनलालज्जी, मंत्री आयेसमाज 
आर्यसमाज, राजोरी गाडन दरियागंज 


२-०० भगत यशपालजी खुराना, लःजपतनगर 
( खुपुत्री के विवाह पर दान ) 
३-२५ श्री भगवानदासजी मन्चन्दा, 


\ 

४-०० श्रीमती सरलादेवीजी 0/0 आर्यसमाज 
सरोजनी नगर 

२-९८ क्री डा० खजानचन्दज्ञी 0|० 


१९-०० » उझोस्प्रकाशजी स्टोर कीपर, तिलकनगर 
र डिस्पेन्सरी सरोजनी नगर १-०० » शिवद्यालज्ञी आये, 
१. तिलकनगर 


१९-०० » आजुध्यानाथजी मिश्रा + र Rs : 
९-० वली वम -०० » हरबंसलालजी बद्दल, राबर्ट 
कचन्द्जी + केः 

द्‌ स्क यर, गोल मार्केट 
» देवराजजी + २-०० श्रीमती खरलादेवी गुप्ता, ९|० 

०७ छ हज लादला: स्री आर्यसमाज, किशनगंज 
ह. अमन; 
+ द्वारा आर्यसमाज जंगपुरा । 1 द्वारा आर्यसमाज सुरोजीनगर । 
# द्वारा आर्यसमाज निहाड़ गांव । 
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३० टंकारा पत्रिका 


रू० न० पे० 


२-०० श्री दीवानचन्दजी [० 
छ्ली आर्यसमाज, किशनगंज 
२-०० » डा० देशराजजी सप्रा, 


प्रतापनगर 
२-०० » ोप्णदासजी सप्र, ? 
१-०० श्रीमती शोभारानीजी १ 
३-०० » शान्तिदेवीजी, शंकरनगर 
१-०० मेससे सुखदेवजी वासदेवजी, 

सुभाषनगर 

१-०० श्री चन्द्रभानजी, १? 
२-०० » लच्मीनारायणजी, १? 
२-०० » लाजपतरायजी, )) 
४-०० >» देवीदयालजी, ग] 


१०-०० » प्रतापरामजी चोपड़ा, 
दयानन्द नगर, गजियाबाद 
२-४० » सरदारीलालजी नारंग | 
४-४० » पृथ्वीराजजी अग्रवाल | 
१-०० » ज्योतिप्रसादजी भारद्वाज | 
१-०० >» रामलालजी, मोतीनगर 
१-०० श्रीमती कर्मदेवीजी आहुजा, रमेशनगर 
२-०० श्री हरबंसलालजी पुरी 540 _ 
काटस, रामाकृष्ण पुरम्‌ 
१-२५ » लोकोरामजी टोडेजा, 
न्यू राजेन्द्रनगर 
५-०० » श्यामसुन्द्रजी घागरा, 
सुभद्रा कालोनी 
१-५७ श्रीमती परमेश्वरीदेवीजी £|398 
देवनगर, करौलबाग 
१-०० » रामधनजी राजपाल, £|879 
देवनगर, करोलबाग 
१-०० 9 खुशी रामजी 1५8 19 
देवनगर, करोलबाग 


=] १९९६ 
रू० न० पे o 


१-०० श्री विश्वपालजी ओबेराये 1 
देवनगर, करोलवाग 

१-०० >» नन्दलालजी, £|79 | 
देवचगर, करोलवाग 
पृथ्वीराज महता,. £149. 
देवनगर, करोलबाग 

१-४० श्रीमती विश्णदेवीजी, 123|2 
देवनगर, करोलबाग 

४-० श्री मन्त्रीज्ञी, आर्यसमाज, 
पुल बगंश दिही 

६-०० » नेमर्सिहजी, लाइनमेन, 


२-५० ४ 


देस कालोनी 
१-०० » प्रो० विश्वमित्रजी, प्रतापबाग 
१-०० » ज्वालाप्रसादजी गुप्ता, » 
१-०० 9 रमेशचन्द्रजी चढडा, ? 
१-०० ¬» बत्रिलोकचन्द्रजी ?|145, 
कमलातगर 


गाजियाबाद 


५-०० श्री रामरतनज़ी वर्मा, मांडल टाऊत 


१-०० >» बाबूरामजी सूद प्रधान, 
आर्यसमाज, दयानन्द नगर ' 
१०-००  !? रामप्रतापजी चोपड़ा 


दयानन्द नगर | 
१-०० 1) पं० जनादनजी शर्मा । 
बलरामजी बब्बर, तेली बाइ | 


= १9 री य, | 
१-०० वेद्पालज व मुरलीधखी | 


१-०० १9 


र जी 
१-०० मैससे छज्जूसिंहजी अमर 


१-०० श्री सत्यपालजी आये छत्ता, 


द्वारा आर्यसमाज लडडूधाटी पहड़ागंज 
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१-०० 
४-०० 
[ग | 


ग र 9० 


२_०० 
ल्ली | 
| १-०० 
नी । ८--०० 
ग 
२-०० 
२९-०० 
ग्र 
१-०० 
ऊन 
१-०० 


| १६६४ 
रू० नये पेसे 


शिकास. 
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टैकारा पत्रिका 
ण ३१ 
₹० नये पेसे 
दिल्ली नई दिल्ली २-०० ५ जिलोकचन्द्रजी, टेलर मास्टर 
५ 5 
श्री राम्रचन्दरजी दरीवा, शक्तिनगर 
” बाबू देशराजजी, मन्त्री, 17०० ५ केदारनाथजी, मैनेजर 


आर्यसमाज, सीताराम बाजार 
श्रीमती राजरानीजी शर्मा, 
सत्री आर्यसमाज, दीवान हाल 
श्री भीमसेनजी गुलाटी, 
गोपालपार्क 
५  पं० खेमचन्द्जी, भारतनगर 
” तखतमलजी मक्कड़, 
मलकागंज, दिल्ली 
” शान्ति नारायणजी, 


मि० हंसराज कालिज 
” सावित्रीदेचीज्ञी, प्रधाना, 


स्री आर्यसमाज दीवान हाल 
” पदमावतीजी, मन्त्राणी, 
खी आर्यसमाज दीवान हाल 
” विद्यावतीजी, खरी आवैसमाज 
दीवान हाल 
मनोरमादेवीजी, छी आर्यसमाज 
कस्तूरी देवीजी. प्रिसिपल ५ 
द्रियांगंज 
भुवनेश्वरीदेवीजी, प्रिंसिपल 
काशमीरी गेठ 
विद्यावतीजी, 46 बेंगलो रोड़ 
अशो ककुमारज्जी, E|161 
कमलानगर 
सुन्द्रश्यामजी, £|43 


१-०० 


१-०० 


१-०० 


१-०० 


१-०० 


१-०० 


१-०० 


१-०० 


४-०० 


१-०० श्रीमती जयदेवीज्ञी, प्रतापबाग 
श्री बाबू मतसांरमजी, 


१-०० 


२-०० 


२-०० श्रीमती कलावतीजी, धर्म-पस्ती 


न. 


कल, aridwar 
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पं० ने० बंक, शक्तिनगर 
जितेन्द्रकुमारजी ९0 
श्री केदारनाथजी 
रतनचन्द्जी सोनी, शक्तिनगर 
नौतनदासजी, जनरल मचेन्ट, 
शाहदरा 
मास्टर परमानन्द्ज्ञी, » 
मास्टर पुरुषोतमलालज्जी, 
निर्मलकङुमारजी, मन्त्री, 
नगर आर्यसमाज, शाहदरा 
आओम्प्रकाशजी, 
नगर आरयेसमाजञ, शाहदरा 
गुरुदत्तजी, बुकसेलर, 
तेल्लीवाडा, शाहदरा 
देवेन्द्रनाथजी सेठ, 
काशमीरी गेट 


पोस्ट मास्टर, प्रतापबाग 
लखमीदासजी, रेडियो डीलर, 
न्यू लाजपतराय माकिट 


श्री राम अबतारजी महावर 
ब्रद्खे, चादनी चौक | 
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तर पा 
दिल्ली में गोदामा पर छापे 


दिल्ली में पुलिस ने अनेक गोदामों पर छापे 
मारे उनले लगभग ४ लाख मन से ऊपर गेह का 
स्टाक मिला । अमी बहुत से गोदाम बचे हुए हैं । 


। गोदामों की पड़ताल से गेहूं मंहगा 


दिल्‍ली में गोदामों की पड़ताल से गेह का भाव 
कम होने के बदले २॥) रुपया मन बढ़ गया। 


मँहगाई का रिकाड टूटा 


पिछले सात वर्ष में जनोपयोगी वस्तुओं के दाम 
१००% से १८०% तक बढ़ गए । 


जहाज में पाक शश्तास्र 


` मालूम हुआ है कि अमरीका ले जिस जहाज में 
२३ जुलाई को गेहूँ आया था उसमें कलकत्ता के 
चुगी अधिकारियों ने रायफल कारतूसों की १७३ 
पेटियां और गोलों के चार डग पकड़े । पाकिस्तान 
सरकार ने इसके लिए कलकत्ता स्थित उच्चयुक्त 
को कहा है कि वह इसकी रिपोर्ट भेजे । 


रंजर चांद से जा टकराया 


 म्ररीकी अन्तरिक यान रंजर ७ ता० ३१ 
' जुलाई को भारतीय समयानुसार सायं ६-५५ के 
` लगमग ५ हजार मील की रफ्तार से चन्द्रमा के 
_ मेघ सागर से जा टकराया । हे 
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EF, 


ff 
र 


"रझाक कजा 


चार हजार चित्र भेजे 


चन्द्रमा के धरातल पर टकराने से पूर्व १ 
मिनट के समय में रॅजर ७ ने चन्द्रधरातल के ४००० 
चित्र भेजकर खगोल शास्त्र में नया अध्याय आरम्भ 
किया । 


पंजात्र में न्यूनतम सरकारी वेतन १०० रु 
पंजाब की सरकार ने निश्चय किया है कि 


न्यूनतम सरकारी वेतन १००) , रुपया मालिक किया 
जाए | 


पूना में अपैनिक हवाई अड्डा 
ज्ञात हुआ है कि पूना के निकट लेह गांव मॅ 
एक नागरिक हवाई अड्डा बनेगा । 


साहे. चार किलो ग्राम की दो डादें र 


य का 
वृहदाकार एक खोपड़ी मिली दै उसकी दो डाढों का. । 


व आम 


दोने पर ज्ञात होगा कि यह खोपड़ी किस की दे ।_ 
कश्मीर में पाक हमले 


कुछ समय से कश्मीर में युद्ध विराम रेखा की 4 
उल्लंघन करके पाक सैनिकों ने भारत 
करने शुरू कर दिए हैं । राष्ट्रसंघीय प्रक्षकों 
में पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया है । 
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बरी 


! 
हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड 
\ 4 का 
> हि हर री चर he 
बनी हुई शुद्ध ओर सर्वोत्तम 
1 टं RRVARNINRIRRRR 
i [A (७ 
र 3 रच & 
| 6२ RR 
9 rN हरे 
‘| NRRRRRRRRRRERER 
पो.ओ. [47178587 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशन-हरिनगर [ एन. इ. रेल्वे, । 
र मॅनेजिंग एजैन्ट्स :-- 
रि अपे 
द २०७, कालबादेवी रोड, बम्बई- २ 
फ मिल ओफिस :— Harinacar Sugar M 1118 ( चम्पारन ) 


| RIBREIBR LER TIBI DIR SINR PERRIS BRIBE 


0023: 92> NB SNE NE, SNE SNE 3936 SNE SNL, 2 
OS SS Se SiS ज च च > 
| Se SS TES IS SES आ 2 > HS HS os 


; | आप इस पात्रेका को किस प्रकार सहायता कर सकते 
: | | काचक ३ रुपया चन्दा देकर इसके ग्राहक बानिये । 
७. इसमे अपना विज्ञापन दीजिये । 
{ विज्ञापन के दर निम्नलिखित ह !-- ; 
ह | कवर का अन्तिम पृष्ठ प १२५ रुपय मासिक 
| केवर का दूसरा ओर तीसरा प्रृष्ठ जा 3-2 ME 
अन्य पूरा पेज ठी वा So 
आधा पेज दी ह LS 
चतुर्थ भाग > र Le 


सब प्रकार का परत्र-व्यवहार करने का पता !-- 
आनंदप्रिय पंडित 
संत्री--सहृषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा, 


` आत्माराम पथ, बडोदा ( गुजरात )। 
SE, NE ८ ४ > > — 


rrr 
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आम्‌ सत्यमेव जयते ( & 
फोन ३०५५३ क “ a तार-कमलराज | Be 
RS हर प्रकार के कपड़े के कमीशन एजन्दस RR f 
& फायदे से खरीदी hiss |. 
& शीघ्र चालानी ; देश भावयाद) सारत | + 
छे प्रच्ण खरीदी का विशेष प्रबन्ध &9 | 


भगवानदेव आर्य एन्ड कम्पनी 


हि i 
१६-२१ लाडवाड़ी एन्ड ४५ चस्पांगली, पोस्ट बाक्स नं० ९९१५ बस्य 


RD Cc |) 


गी 
A 
महर्षि टेक्सटाइल्स | । 
| 
f 
£ कपडा खरीदते समय आप “महर्षि टेक्सटाइल्स? को अवश्य याद रख । 
| रंगीन वायस कोरा घाती घुला धोती घुला मलमल | 
आर्य रमणी मेघदूत आर्य प्रकाश प्रभारानी र है| 
| | आर्य नंदनी अशोककुमार आर्य किरण नमला ; 
\ आर्य कन्या आर्येमित्र . देवकिरण्‌ द ह ८ 
< आर्य कुमारी ६३००० कमलराज 98 २९ | 
शोभा कुमारी ६४००० १ भरतराज न. BL 
राजकुमारी ६५००० प्यूर गुड कमल ति 
पपप अशोक चक्र 
{ ११६१ | 
RR त टर a 
| भगवानद॒व आय एन्ड सन्स 
दुकान , फोन नं० दा 
माधवराव गली ३६४६३ ८५ चस्पागल 
॥॥ एम० ज० माकट एम्न० ज्ञे माकट 
> बस्बई- | 
| बस्बई-२ 
6925 "आ 
fo) BBB PBIB | 


मुद्रक ? भगवानस्वरूप ` न्यायभूषण' प्रबन्धकत्ता वेदिक यन्त्रालय, 'अजमर । 
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॥ | महषि दयानन्द स्मारक टरम्ट,टकारा प्रकाशन 


आयेसमाज के नेता अनेक नरेशों को आर्य बनाने वाले 


गुधिष्ठिर मीमांसक, 
अजमेर । 


स्वगीय श्री खामी नित्यानन्दजी महाराज 


जिन की पुणय जयन्ती भाद्र खुदि १४ अनन्त चतुदेशी को है 
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टंकारा-पत्रिका के नियम 


१. यह पत्रिका प्रतिमास के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित हुआ करेगी, यदि १५ तारीख तक न पहुंचे 
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५. लेख-“युधिष्टिर मीमांसक, सम्पादक टंकारा-पत्रिका, ३१1१४४ लालकोठी, अलवर गेट, अजमेर द न 
से भेजा करें | लेख छोटे, साफ तथा गंभीर होने चाहिएं | वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले लेखों + 
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७. विज्ञापन की रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेज कर पूछे । विज्ञापन की सत्यता के लिये दम उत्तरी | 

८ आप पञ्रिका-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार करत समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखं । 


श्री आनन्द प्रिय पाणडत 
मन्त्री--महांध दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा, आर्माराम पथ, बड़ोदा( 
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| 2 
वैदिक प्राथेना- 
बिके गो च्य 

हमारे शत्रुओं को भस्म करो 

ल ऊर्ध्वा नः पाहछंहशो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह । 
~ © ] ४, >> 


कुधी न॑ ऊध्वी चरथांय जीवसे विदा देवेषु नो दुर्वः ॥ ऋ० १।३।१०।४॥ | 


व्याएयान--डे सर्वोपरि विराजमान परत्रह्मन्‌ ! आप ( ऊध्वेः) सब से उत्कृष्ट हो, हम. 
को पा से उत्कृष्ट गुण वाले करो, तथा ऊध्वे देश में हमारी रक्षा करो । हे सर्वेपाप-प्रणाशकेश्वर ! हम > 
पो ( केतुना ) विज्ञान अर्थात्‌ विविध विद्यादान दे के ( अंहसः ) अविद्यादि महापाप से (निपाहि) 
| को |नितरां पाहि-सर्वेदेव अलग रखो । तथा ( विश्वम्‌) इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो) है... 
त्य मित्र न्यायकारिन्‌ जो कोई प्राणी ( अत्रिणम्‌ ) हम से शत्रुता करता है उस को और काम क्रोधादि | 
ऐओं को आप ( संदह ) सम्यक्‌ भस्मीभूत करो ( अच्छे प्रकार जलाओ )। (कृधी नऊर्ध्वान) हे 
तिये ! हम को विद्या, शौय, भेये, बल, पराक्रम, चातुयै, विविध धन ऐश्वये, विनय, साम्राज्य, सस्मति, | 
पीति, खदेशसुख सम्पादनादि गुणों में सब नर-देहधारियों से अधिक उत्तम करो तथा ( चरथाय | 
पेसे) सब से अधिक आनन्द भोग, सब देश में अव्याहत गमन ( इच्छानुकूल जाना आना) आरोग्य देह, 
॥ि मानस बल, और विज्ञानादि के लिए हम को उत्तमता और अपनी पालना युक्त करो । (विदा) 
| दादि दे उत्तमोत्तम घन ( देवेषु ) विद्वानों के बीच में प्राप्त करो-( कराओो ) अर्थात्‌ विद्वानों के मध्य मे | 
| षम उत्तम प्रतिष्ठा युक्त सदेव हम को रखो । | i र 
[ आयोभिबिनय से 
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दार्थ में आन्ति का कारण 


| र i 
( लेखक-श्री पं० धर्मदेवजी निरुक्ताचाये, वेदिक यन्त्रालय, अजमेर ) 


आर्य जाति का यह विश्वास है कि करुणामय भगवान 
ने मनुष्य जाति के हितार्थं ऐहिक पारलौकिक सुख की 
प्राप्ति के लिए तथा सत्य पथ को दिखलाने के लिए सृष्टि के 
प्रारम्भ में वेदों का प्रकाश किया, वे सब सत्य विद्याओं के 
भण्डार हैं । 

सर्वे वेदात्‌ प्रसिध्यति 

अथात्‌-सब कुछ वेद के द्वारा जाना जा सकता है-- 

ग्रन्यत्न भी मनु ने कहा है-- 

सर्वेपां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक । 

` वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निमेमे । 

अर्थात-वेद के शब्दों को लेकर ही पदार्थों के नामों 
का संकलन किया गया है । 

यह है वेदों के विषय में ऋषियों की धारणा । 

वेद के सम्बन्ध में अनेक मनुष्यों की यह धारणा है 
कि वेद के अथ करने के. लिए कुछु परिश्रम की आवश्यकता 
नहीं हे । कुछ संस्कृत का भ्रध्ययन कर लिया और लगे 
वेदार्थं करने । ऐसे मनुष्यों को क्या कहा जावे | पेसे तो 
वेदार्थ-श्न्ति के अनेक कारण हैं | प्रकृत लेख में सब 
कारणों प्र विचार न करके मुख्य कारण पर विसार करना 
चाहते हैं-- 

यथा सब शाखा के अ्रध्ययनाथ भिन्न भिन्न परिभाषाएं 
वा नियम होते हैं-गणित भ्रथवा दर्शन शास्त्र के अध्ययन 
से पूवं उन उन शास्त्रों के नियम वा परिभाषाभ्रों के ज्ञान के 
चिना वह वह विषय समक में नहीं आ सकता, उसी प्रकार 
चेद की भी परिभाषाएं वा नियम हैं । उन के ज्ञान के विना 
वेदाथं समक में नहीं श्रा सकता है। हम संसार में देखते 
हैं कि ईश्वर के निर्मित सभी पदार्थ सर्वथा सुव्यवस्थित हैं 
तब यह केसे सम्भव है कि इश्वर निर्मित वेद के लिए कोई 
नियम ही न हो। कहे महानुभाव यह भी कहते हैं जो 
लौकिक व्याकरण से विपरीत हो वही वेद के लिए नियम 
हे । यह भी अज्ञता की बात हे | 
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क्या वेदार्थं के नियम बताने वाला कोई शास्त्र है! 
अवश्य है । उसको 'निरुक्त! कहते हैं । निरुक्त शाख के ज्ञान 
के बिना वेदार्थ अच्छी तरह से नहीं जाना जा सकता है 
यास्कसुनि की प्रतिज्ञा हे-'अथापीदमन्तरण्‌ मन्‍्स्ेष्वश्ै- 
प्रत्ययो न विद्यते? । इस निरुक्त शास्त्र के ज्ञान के विना 
मन्त्रौ के ग्रथ॑ समक में नेहीं आ सकते हें । निरुक्त शाख्र का 
वेदार्थ के साथ सीधा सम्बन्ध है । निरुक्त निर्वचन शान्त है 
जो कि र्थ के आधार पर प्रवृत्त हुआ है । दूसरे शब्दों में 
यंह कहा जा सकता है कि व्याकरण शब्द निर्वचन है और 
निरुक्त श्रथ निर्वचन शास्र है । यही दोनों का भेद है । इसी 


वक दमो 

को स्पष्ट करते हुए दुगौचार्य निरुक्त भाष्य में लिखते हैं-- | 
तस्मात्‌ स्वतन्त्रमेवेदं अर्थ निर्वेचनस्‌ । + 
व्याकरणं तु लक्षणप्रचानम्‌। निरु० टी० १ | ११ | 
अर्थात--यह निरुक्त शास्त्र स्वतन्त्र विद्यास्थान “निर्वचन |, ` 
शास्त्र” है व्याकरण तो लक्षण प्रधान-शब्द प्रधान है | जु 
९ >. ~ Lt 
यह है निरुक्त की वेदार्थं में उपादेयता । € 
फिर क्या वेदार्थ के लिए व्याकरण पढ़ने की भी इ 
आवश्यकता नहीं ? अवश्य व्याकरण भी पढ़ना चाहिए 
तभी तो पतञ्जलि मुनि भी महाभाष्य में लिखते हैं-- त 


रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । 

वेद की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए । हमा 
तो इतना ही कथन है कि वेदार्थ में केवल व्याकरण स ही 
कार्य नहीं चल सकता हे, सुख्यतया निरूक्त का जानना भी 
आवश्यक है | इस लिए यास्क मुनि ने लिखा है 

व्याकरणस्य कात्स्न्ये खार्थ साधकं च। _ 

अथात्‌ यह निरुक्त शास्र व्याकरण को सम्पूर्ण करने वाला | 

तथा वेद के नियमों को बताने वाला है । जो केवल व्याक | 
के आधार पर वेदायी का प्रयत्न करता हे वह बड़ी बड़ी ह 
कर जाता है । इसीलिए कई विद्वान्‌ महाजुभात 
कृष्ण, वराह, कूर्म आदि शब्दों को देखकर उन शब्दों से ह 


बराह, कूम आदि अवतार सिद्ध करने का यर्थ इठ करते 


- \ 
पेरक्तसमयश्थ । 


ह १९६० 


ग्रब देखिए, निरुक्तकाः शाउ्दो के विषय में क्‍या नियम 
बताते हैं- 

संसार में तीन प्रकार के शब्द पाये जाते हैं- 
यौगिक, योगरूढ़, रूढ | इन तीन प्रकार के शब्दों को इस 
प्रकार समभा जा सकता हे -- 

योगिक--उन को कहते हैं जो प्रकृति प्रत्यय के 
रथों का अरथीत्‌ श्रवतवार्थं का प्रकाश करते हैं । जैसे -कत्ती, 
भ्रध्यापक इत्यादि | 

रूढ--उन को कहते हैं जिन में प्रकृति और प्रत्यय का 
र्थ न घटता हो किन्तु समुदाय से संज्ञा का बोधक हों । जैसे 
माला, शाला, खट्वा इत्यादि । 

योगरूढ उन को कहते हैं जो अवयवार्थ का प्रकाश 
काते हुए भी अर्थविशेष में नियत हो । जैसे सहोदर, पङ्कज, 
दामोदर इत्यादि | 

इन तीनों प्रकार के शब्दों में से वेद में किस प्रकार के 
शब्द हैं, उस के विषय में य,स्क मुनि लिखते हैं-- 

सर्वाणि नामानि आख्यातजानीति शाकटायनो 
निरु० १) १२॥ श्रोत्‌ वेद के 
शब्द्‌ योगिक हैं । प्रकृति प्रत्यय के योग से अपना अर्थ 
ताते हैं। यास्क मुनि ही नहीं , अपितु पतब्जलि मुनि 
भै३।३। १ सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखते हैं- 

नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य 


अथोत्‌ शब्द प्रकृति प्रत्यय के योग से अपना अर्थ बताते 
है सब नाम धातुज हैं। पतञ्जलि सुनि महाभाष्य में शब्दों 
दो भेद हैं ऐसा कहते हैं-- 
Nf a तो EN . 
केषां शब्दानां ? लौकिकानां वेदिकानां च । 
श्रथौत्‌ इस शास्र में लोकिक और वेदिक दोनों प्रकार 


॥ दी का व्याख्यान किया हे । 


पैदिक दो भेद हें । पतब्जलि सुनि ३।३।१ के 


| शस प्रकार पतब्जलि मुनि के मत में शब्दों के लौकिक 
भर 


१ भ्प्य में पुनः लिखते ह 


मिभ हि सुसाधु । नेगमाश्च रूढिः 
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टंकारा पत्रिका प्‌ 


अत लौकिक और वेदिक शब्द भिन्न भिन्न हैं नेगम 
अथोत्‌ वेद में रूढ शब्द नहीं होते हैं | इन उद्धाहरणों से 
स्पष्ट विदित होता है कि वेदाथे करने के लिए शब्दों का 
यौगिकार्थ स्वीकार करना होगा | यह हम ही नहीं कहते 
अपितु सभी प्राचीन आचार्य भी इसका समर्थन कर रहे हैं । 
दूसरा - ब्राह्मण, निघण्टु, निर्क्तादि के आधार पर ही 
वेद का अर्थ करना चाहिए, क्योंकि निघण्टु निरुक्तादि ग्रन्थों 
का निर्माण ही वेदार्थं के समझने समाने के लिए हुआ है । 
निर्क्तकार यास्कमुनि ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखते हैं- 
छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समास्राताः । 
अ्रथौत्‌ निघण्डु के पदों को वेदों से लेकर संग्रहीत 
किया है । वेद में जिस जिस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग 
होता है उन्हीं अर्थो को बतलाने के लिए निघण्टु में शब्दों 
का संग्रह किया है। इस लिए वेदार्थं में निघण्डु परम 
सहायक है । लौकिक कोशादि के साहाय्य से तो उलटी 
श्रान्ति होता है । 
निर्क्तकार पुनः लिखते हैं-- 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूबुः । तेऽअरेस्यो- 
ऽसाच्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादुः । 
उपदेशेन ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं 
समाम्नासिषुर्ेदं च वेदाङ्गानि च । निरु--१॥ १७ 
अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में ऐसे ऋषि हुए थे, जिन्हे 
परमात्मा की प्रेरणा से वेद के मन्त्रों के अथों का साक्षात्कार 
अर्थात दर्शन हुआ था। उन साक्षाकृतधसो ऋषियों ने 
असात्तात्कृतधर्मा मनुष्यों को उपदेश के द्वारा वेद के मन्त्रों के 
अर्थो का बोध कराया। जब मनुष्य उपदेश से ग्लानि 
मानने लगे, त्तब ऋषियों ने वेद के अथो को समझाने के 
लिए निघण्टु, निर्क्तादि वेदाङ्गो को संगृहीत लिया वे उस 
का अभ्यास करने लगे । 
इस सन्दर्भ से स्पष्ट विदित हो रहा है कि निर्क्त का 
निर्माण ही वेदार्थ को समभाने के लिए हुआ । इस लिए 
ब्राह्मणादि निघण्टु, निर्क्तादि वेदार्थं के समझने से परस 
सहायक हैं लौकिक कोश नहीं । जो मनुष्य लौकिक कोशो 
तथा सामान्य संस्कृत ज्ञान के आधार पर वेदार्थ करने में 
प्रवृत्त होते हैं, उन से बड़ी बड़ी भूलें हो जाती हे । इस से 
चेद का स्वरूप ही नष्ट हो जाता हे । 
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अब हम कुछ शब्दों का निर्देश करते हैं--जिनका भ्रथं 
चेद में लौकिक प्रसिद्ध अर्थ से भिन्न होता है । 


१-लौकिक संस्कृत में अहि सांप को कहते हैं, पेत 
आर शिरि पहाइ को । किन्तु वेद में अहि, पवेत, शिरि, 
मेघ के अथो में भी प्रयुक्त होते हैं । वेदिक निब में इन 
शब्दों को मेघ नामों में पढ़ा । 

२-इसी प्रकार लोक में छत घी को कहते हैं किन्तु वेद 
घृत शब्द जल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 


३-पुरीष-शब्द लोक में विष्ठा का वाची है, किन्तु 
घेद में इस का ग्रथे जल होताहै । ये दोनों शब्द 
निघण्डु में जल नाम में पढ़ें हैं । 


४-चराह शब्द लौकिक संस्कृत में सूश्रर का वाचक है, 


“ किन्तु वेद में इसका भ्र्थं मेव होता है । इसलिए वेदिक 
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निघण्टु में इसे मेव नामों से पढ़ा है । 


इसी प्रकार के अन्य भी शतशः शब्द हैं जिनका वेद में 
लोक प्रसिद्ध अथों से भिन्न अर्थ देखा जाता है । 


सायणाचार्य महीधरादि वेद्रभाष्यकारो ने जहां जहां 
लौकिक कोशों के आधार पर वेदार्थ करने का प्रयत्न किया है 
वहाँ वहाँ उन्होने बड़ी बड़ी भ्रान्तियां उत्पन्न कर दी हैं, 
जिस से वेदार्थ सर्वथा नष्ट हो गया है। इस के दिग्दर्शन के 
लिए इम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 


१--त्री यच्छता मद्दिषाणा मघो माख्जी सरांसि 
मघवा सोम्यापाः | ऋ० ₹। २६। ८ ॥ 


इस का सायण भाष्य इस प्रकार है-- 


हे इन्द्र त्वं यद्यद्‌ त्री याणां शता शतसंख्या- 
कानां महिषाणां पशूनां माः मासांनि मघः भक्षित- 
बानखि । घसेऽस्तेर्वारूपं यदा च मघवा धनवांस्च्वं 
सोम्या सोममयानि त्री त्रीणि सरांसि पात्राणि 
पीतवानसि'"` 

'अथोत--हे इन्द्र जब तुम ने तीन सौ मैसों का मांस 
खाया तथा तीन तालाब रूप बड़े पान्न भरकर मद्यपान 
किया । 
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टङ्कारा पत्रिका 


सितम्बर १६६४ 


इस मन्त्र में सायणाचार्य के भाष्य से यह सिद्ध हो 
रहा है-- 

इन्द्र अकेला ही तीन-सो मेंसों का मांस खा जाता था 
तथा तीन तालाब जैसे बड़े पात्र भर सद्य पी जाया करता था। 

यहाँ महिष शब्द का अर्थ भेंख करने से कितना भ्रनश 
हो गया है-- 

महिष शब्द पर विचार- 

चेद में महिष शब्द महान्‌ वा पूज्य के लिए आता है- 
पर्जन्यं वृद्ध -महिषं० ऋ ६ | ११३) ३ ॥ इस मन्त्र में 
महिष शब्द महान्‌ वा पूज्य के लिए आता है-महिष शब्द 
पर विचार करने से प्रतीत होता है-यहां तीन सौ महिपों 
का अर्थ बड़े बढ़े शूरवीरों का हे । अथौत्‌-जो योद्धा तीन 
सौ बड़े बढ़े शूरवीरों को विजय करता है भूमि, ग्रन्तरि्त, 


चलोक को जो अपनी वाणविद्रा से तीन सौ शरों से भर ड्र् 

देता है वह उत्तम योद्धा कहलाता है. '"' '"' इत्यादि (5 

सहिष शब्द निघण्टु ३ । ३ में महत्‌ नामों में पडा र 

हे। निर ७ । २६ देवत काण्ड में “महिष के अर्थ सहान || 
देव गए” क्रिया है । इस प्रकार वेद में सर्वत्र महिष शब्द के 

: ग ही है मैंसे के नहीं तिः 

अर्थ महान्‌ वा पूज्य ही है भेंसे के नहीं । 

इस प्रकार साग्रणाचाय्रे तथा तदबुगामी साष्यकारोंने | ३- 

लौकिक प्रसिद्धि वा लौकिक कोशो के आधार पर जो अर्थ [ग है- 

> सर 

किमे हैं वे असंगत ही हैं। अब इसी मन्त्र का निषण्ई | उ 


निरुकताद्रि के आधार पर किया महर्षि दयानन्दनी का अर्थ 
देखिए- । 
(त्री ) ( यत्‌) ( शता ) र ( महिपाणाम्‌ ) महत य 
पदाधीनाम्‌ ( श्रवः ) ग्रहन्तव्या: ( साः ) रचये ( त्री सरांसि ) 
मेघप्रण्डल भूम्यन्तरिक्ष श्थानि ( मघवा ) बहुवनवानू ( सोम्य ) 
सोमगुणसम्पन्न- 
अथात-हे राजन्‌ (यत्‌) जो आप ( अबः ) नहीं | 
मारने योग ( महिषाणाम्‌ ) बडे पदार्थों के (त्री) ही. | 
( शता ) सैकड़ों को ( माः ) रचिए । है ( सोम्य ) चन्द्रमा it 
गुर्णों से सम्पन्न ( मघवा ) बहुत धनवाम्‌ होते हुए ( है 
तीन ( सरांलि ) मेघ मण्डल भूमि और अन्तरिक में १. 
पदार्थों को सूर्य के सदश प्रजाओं का ( अयाः ) प 
कीजिए । 


वा सितम्वर १६९४ 


| ढवा प्रथम भाग है-नमः श्वभ्यः 
इस पर भाष्य करते हुए सहीधराचार्य लिखते हैं- 


ध्वानः कुक्कु रास्त पेभ्यो नमः इति नमस्कार 
मन्त्र; । 


AD :2 


्र्थ-कुत्ता रूप जो रुद्र भगवान्‌ हैं उन को नमस्कारः 

i 
~ x ग म 

वास्तव में लौकिक कोशों के अनुसार भी इस का 
दार्थ कुत्तों को नमस्कार हो इतना ही था । महीधर 
रचने लगे होंगे कि कुत्तो को नमस्कार करना केसे टीक हो 
एकता है ? इसलिए उन्होंने कुत्ते को रुद्ररूप प्रदान किया, 
किन्तु यह भाव मन्त्र से प्रकट नहीं होता । 


र इस का महर्षि दयानन्द का भी भाष्य देखिए- 
( श्वभ्यः ) कुत्तों को ( नम; ) अन्नादि देवें । 


महर्षि दयानन्द॒जी ने निघण्टु श्रौर निरुक्त की सहायता 
गर्थे किया तो कितना पुसंरात अर्थ हो गया । 


57 1 


निघण्टु में नमः का श्रर्थ श्रज्ञ भी हे । 


ने | ३-तीसरा उदाहरण देखिए-यज्ु ५। २ का प्रथम 


पर्थ [ग है- 
ण | उवैश्यस्यायुरसि पुरुरवा अस्तिः" `-"। 
[थ 


इस का महीधर भाष्य देखिए-- 


हे अधरारणे त्यसुवैशी असि यथोवैशी पुरूरवो- 
मस्य भोगायाधस्ताच्छेते तद्वत्‌ त्वमधोऽत्रस्थिता 
॥यर्थै:-हेः उत्तराररो त्वं पुरूरवा असि । यथा 
रिया नृप उवेश्या अभिसुखे उपरि वर्तते तथा 
| पि इत्यर्थ: । 


ही || 
तीत | अर्थ-हे नीचे की भरणि (यज्ञ की लकड़ी) हुम 
[के (शीळ । जैसे उर्वशी ( अप्सरा ) घुरुवा राजा के भोग 


ए नीचे सोती है उसी तरह तुम नीचे स्थित हो । हे 
fi की अरणी ( यज्ञ की लकड़ी ) तुम पुरूरवा हो । जैसे 

॥ ` राजा उवशी के सामने जैसे ऊपर होते हैं देसे तुम 
| 


२-एक श्रौर उदाहरण देखिए, यजु० १६ १८ सन्त्र - 
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महीधर के मतानुसार इस मन्त्र में राजा पुरुरवा और 
उवंशी की उपमा दी गई है । यह लौकिक कोशों के आधार 
पर किया गया श्रर्थ कितना निकृष्ट है । वेद जैसे पवित्र 
मन्थों में ऐसी उपमाएं उचित नहीं | इस लिए ऐतिहासिक 
वेदभाष्यकारों का अर्थ सर्वथा त्याज्य है । 


उवेशी शब्द पर विचार 


उवंशी शब्द निषण्टु ४ | २३ में पदनामों में पढ़ा है | 
इस की व्याख्या करते. हुए यास्कपुनि १ | १३ में लिखते 
। 

उर्वशी उवैभ्यश्नुते । जो बहुतों को सब प्रकार 
व्यास अथवा प्राप्त हो | इसका अर्थ करते हुए दुगोचार्यं भी 
लिखते हैं-उरू महद्यशोऽभिव्याप्नोतीति | तथा स्कन्द 
स्वामी भी इस की ब्याख्या इस प्रकार करते हैं -- 


अत्र च. नित्यपत्षे केचिंदुवेशी विद्युत्‌ वायुः 
पुरूरवा इति मन्यन्ते । सा च उरु अन्तरित्तमश्नुते 
प्रभया । ₹। १३॥ 


स्कन्द्‌ से प्राचीन निर्क्तसमुचयकार वररुचि लिखता 
हे- 
उर्वशी विद्युत्‌, उरु विस्तीरमन्तरिमश्नुते दी- 
व्यत इत्युवेशी । इष्ठ ८१ । स्कन्द स्वामी ने केचित्‌ शब्द 
से उक्त स्थल में निर्क्तसमुञ्चयकारं की ओर ही संकेत 


किया है । 


पुरूरवः शब्द पर विचार 


~ 


पुरूरवा भी निघ० | ४ में पदनासों से पढ़ा है। 
इसकी व्याख्या करते हुए यास्कघुनि १० । ४६ में लिखते 
हें-पुरूरवा-बहुधा रोरूयते । अथोत्‌ जो बहुत शब्द 
करने वाला हो । इस शब्द की व्याख्या करते हुए स्कन्द 
स्वामी लिखते हैं-- 


पुरूरवा-मध्यमस्थानः । विज्ञायते हि-वायुः 
प्राण एब हि पुरूरवा इति। स कस्मात्‌ बहुधा रोरू- 
यते । अनेकविधमत्यर्थं स्तनयिल्ञलक्षणुं शब्दे 
करोतीति पुरूरवाः । , 
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ग्रथीत--स्कन्द स्वामी किसी प्राचीन श्राचार्य का प्रमाण 
उद्धत करते हैं-जिस में वायु प्राण को ही पुरूरवा कहा है । 
आगे लिखते हैं-बहुत प्रकार का शब्द करने से पुरूरवा है 
अनेक विध जो शब्द करता है वह स्नतयित्नु पुरूरवा है-- 


इन दो शब्दों के विषय में भ्राचार्यर वरुचि निरुत्त- 
समुच्चय में लिखते हैं- 

नेरुक्तपत्ते तु पुरूरवा मध्यमस्थातो वास्त्रादीना- 
मेकतमः । पुरु रोतीति पुरूरवाः । 

उर्वशी विद्युत्‌.“ ओपचारिकोऽयं मन्तेष्तराः 
ख्यानसमयः । निर्क्तसमुचय ए० ६६॥ 

भ्रथौत्‌ पुरूरवा - वायु आदि में से एक को कहते हैं, जो 
बहुत शब्द करे वह पुरूरवा है उवशी विद्युत्‌ को कहते हैं । 

इस मन्त्रांश का महर्षि दयानन्दजी का भाष्य भी 
देखिए- 

'जो ( उर्वशी ) बहुत सुखो को प्राप्त कराने वाली 
क्रिया ( ग्रसि ) है जो ( पुरूरवा ) बहुत शास्रं के उपदेश 
करने के निमित्त''" *** 

इस सन्त्र के प्रारम्भ में महर्षि लिखते हैं “फ़िर यज्ञ 
कैसा है इस विषय का उपदेश गले मन्त्र में किया हे ।” 

इस प्रकार उवंशी पुरूरवा का ग्रथ वेद में वही नहीं है 
जो लौकिक प्रसिद्धि व कोश के आधार पर किया जाता है। 


महर्षि दयानन्दजी का अर्थ निरुक्तादि के श्रनुकूल है- 
यज्ञ-उवंशी है-श्रथात्‌ यज्ञ बहुत सुखें से व्यास है, इसलिए 
बहुत सुख प्राप्त कराने वाली क्रिया, उस को कहा गया है | 
यज्ञ पुरुरवा भी है बहुत शब्द करने वाला होने से, तभी 
महि ने भ्र्थ किया है, बहुत शास्त्रा के उपदेश के निमित्त 
है-अ्रथात्‌ यज्ञ में ही मनुष्य उपदेशादि देने के लिए शब्द 
भी करते हैं | 

इस प्रकार निरुक्त के आधार पर जो अर्थ होगा वही 
सुसंगत होगा, दूसरा नहीं । जिन सायणादि भाष्यकारो के 
श्रथों को मध्यमकालीन विकृत परम्परा के अनुसार ठीक 


समझा जाता है उनके विपग्र में योगिराज अरविन्द की 
प्रम्मति देखिए- 
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` ाश्चयं की बात है-जो ईश्वर के प्रकाशित अनादि वेद का 


| बर १ ३६४ 


“सायश्‌ वेदे का अर्थ करते समय महान्‌ गोलमाल न | 
~ Ce > 
जा फंसे हैं । ऐसा लगता हे मानो इस घोर अन्धकार के । 
वगा छे खडा ह्म 
मिथ्या काश के पीछे खड़ा हुआ कोई आदमी वार बार 
फंस जाता है गत में, पक्क में, गन्दे जल में जा गिरता हो 


परेशान हो रहा हो फिर भी छोड़ न सकता हो । वेद श्राय 


घर्म के असली ग्रन्थ हैं।****" । उन की टीका पढ़ने के बार 
इस भाषा और विचार को थां न कह कर बबन वा पागल 
कहने की प्रवृत्ति होती हे १०९०००० \?? 


टंकारा पत्रिका का वर्ष ४, ग्रह ॥| | उ 

सायणाचार्य के विषय में महर्षि दया स्युजी केभी | ४ 
विचार देखिए- ततरः 
महपि-ऋ०-भा०-सन्त्र सन्त्र के श्नन्त में लिखते हैं ग्राकाः 


एतन्मन्तार्थः सायणाचार्या दिभिरन्यथोक्तः- 
तद्वत्‌ यूरोपखरडस्थेरचरस्थेश्व कृतमिज्लेण्डमाषायां 
वेदार्थयलादिषु च व्याख्यानमसमञ्जसम्‌'''"। 


भ्रथीत्‌-इस मन्त्र का अर्थ सायणाचायोदि नवीनः 
भाष्यकारो ने कुछ का कुछु ही कर दिया है''* '''ऐसा ही 
व्याख्यान यूरोप खण्ड वासी और श्रायीवतं के नवीन लोगों 
ने तथा कल्पित ग्रन्थों में अरब भी होता है । सो यह बे 


ऐसा व्याख्यान जिसका क्षुद्र आशय और निरुक्त शतपथ रादि 
सत्यग्रन्था से विरुद्ध होवे वह सत्य केसे हो सकता है” 


रन्यत्र भी लिखते हैं । र 

कञ्चिद्‌ ब्रूयात्‌ । सायणाचार्यादिभिनिरुकादिं 
प्रामाणयेयुक्तं भाष्यं विहितम्‌ । कथं दोषबदिति। 
निरुक्तादिवचनानि लु लिखितानि परन्तु तानि 
तद्व्चनाद्विरध्यते एब "` 1 ऋ-भाजसमने ॐ | 
झडू । | 

इस प्रकार संक्षेप से इस लेख में यह बतलाने की प्रयत शी 
किया है वेदार्थ में आन्ति का कारण निरुक्तादि वैदिक ता | 
का परिशीलन वा आश्रय न लेना तथा शब्दों का यौ 
त्व न स्वीकार करना भी है | इस के अतिरिक्त सीमन 
कारण हैं । जिन की पुनः कभी विवेचना की जायगी । 
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विषयक एक प्रश्‍न 
कोई लेख प्राप्त होगा 


र के 
बार i [a च्च ~ Sn के ६ य 
% | श्रीमती चश्चल बहिन के आत्मस्वरूप” प्रशन का उत्तर 
हे ( लेखक--श्री पं० आनन्दप्रिय जी, आर्थ कन्या महाविद्यालय, वड़ौदा ) 
[गल [ हमने गत श्रङ्ग में श्रीमती चञ्चल बहिन प्रधाना ग्रायक्षमाज टङ्गारा का 'श्रात्मस्वरूप' 
पा था। इस अङ्क में श्री पं० आनन्दप्रियजी का उसके उत्तर में लिखा लेख दे रहे हें । अन्य भी 
१] तो उसे भी छापा जाएगा । सम्पादक ] 
भी | श्रीमती चंचल बहिन के प्रश्न का संक्षेप में 


त्तर इस प्रकार है--आत्मा का कोई स्वरूप और 
हैं- प्राकार नहीं है। कारण यही कि कोई भी आकार 
| तो आकार वाली वस्तु काया में केले प्रवेश 
हर! 


आप जीवात्मा को परमाणु रूप मानती हैं, ये 


नः (विकि सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
[ही 
ना |. कारण अति सूच्म होने पर भी परमाणु जड़ 


बढे | वस्तु चेतन का काम नहीँ कर सकती । 
मरा शरीर जड़ है, उसमें चेतन तत्व आत्मा है, 
रादि हैं भी परमाणु रूप हो तो बह भी जड़ हो 
(गा । फिर जड़ में जड़ तत्व मिलने से चेतन 

१ नहीं आयेगा । 


[दिः | त्म का स्वरूप नहीं हैँ, इस पर भी उसको 
ति। ' डख की अनुभूति होती है, सुख दुःख की 
बाति |िभूति के लिए स्वरूप की आवश्यकता नहीं दै । 
का 
अ सल या दुःख को अनुभूति का कोई 
हे अब उसका ही रूप नहीं तो उसकी ' 
हे लिये रूप की कया आवश्यकता ! 

हा पुनजेन्म धारण करता है और जब 
हे शे के बन्धन से जीवात्मा छूट जाता है, तब 
| माचष प्राप्त होता है। 
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सारे इस भुवत को आशा भरी दृष्टि से देखता ह, | [ 


अच्छा बुरा काम जीवात्मा करता है और अच्छे 
बुरे का संस्कार भी उसी पर पड़ता है । परमात्मा 
अर जीवात्मा दोनों ही नजर नहीं आते, कारण. 
दोनों का ही आकार नहीं है । जीवात्मा शरीर में 
आकर उसके अस्तित्व का परिचय देता है और 
परमात्मा का अस्तित्व सृष्टि के नियम का दर्शन 
होने से हम जान सकते हैं । 


_ इस सम्बन्ध में वेदों के और उपनिषदों के और 
दर्शन के हम प्रमाण उपस्थित करते हैं। 


अयं होता प्रथम! पश्यतेममिद ज्योतिरम्नत मत्येपु । 
५ ha ८३ 

अयं स जज्ञ ध्रव ग्रानिपत्तोःमत्येस्तन्या वर्धमान: | 
व सुख्य होता (जीव ) है इसको देखिये । 


मर्त्या में यह अमर ज्योति है, यह स्थिर परगट हुआ 
है, शरीर के साथ बढ़ने वाला अमर प्रगट हुआ है। 


एकः सुपर्ण्‌ः स समुद्रमाविवेश 
स इदं विश्वं भुवनमा विचष्टे । 
तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितस्तं, 
माता रेळही स उ रेळही मातरम ॥ 
ऋग्वेद १०।११४।४। 


एक जीवात्मा संसार सागर में प्रविष्ट होता है, 


ET tS 
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ध उङ्कारा पत्रिका 


| 
| 
। 


DoD FS 


केके पा नम्य 


कट 7३ Ti तान्ह जा १ 0णणया 


उसको हम पवित्र मन से जान सकते हैं, उस जीव 
को माता प्रेम से चाटती है और वह माता को चाटता 


होता है । 

अनच्छये तुरगातु जंवमेजद्‌ परव मध्य 
आपस्त्यानास्‌ । जीवो5म्ृतस्य चरति स्वथाभिर- 
मत्यों मर्त्येना सयोनिः ॥ 


ऋग्वेद १।१९४८।३० 


शरीर के बीच में रहने वाला अदिनाशी शीघ्र 
गति वाला जीव गति को देता हुआ प्राण शक्ति 
संपन्न करता हुआ रहता है, विनाश रहित जीवात्मा 
अपने कर्मा के कारण मरणधर्मा शरीर के साथ 


' समान स्थान वाला होकर विनश्वर जगत्‌ के बीच 


विचरता है । 


अपाङ प्राझेति खधयाग्रभीतों मर्त्यो मर्त्ये- 
ना सयोनि$। ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्तान्य॑ 


चित्र्युने निचित्रयुरन्यम्‌ । 
ऋग्वेद १।१६४। ३८ 


नित्य जीवात्मा मरण धर्म शरीर के साथ एक 
स्थान में रहने बाला होता हुआ भोगादि से गृद्दीत 
अशुभ कर्मे करके नीचे जाता है और शुभ करके 
ऊपर आता है, वे शरीर और आत्मा दोनों सवेदा 
विभागशः विद्यमान रहते हैं । लोक में सवेच गमन 
करने वाले कर्मफल लोकान्तरों में गमन करते रहते 
हैं । मननशील मनुष्य भूतात्मा को शरीर से भिन्न 
जानते हैं । उनसे उतर संसारी मोह माया वाले 
पुरुष इस आत्मा को शारीर में भिन्न नहीं जानते । 


पतंगमक्तमसुरस्य मायया 
हृदि पश्यन्ति मनसा विपश्चितः । 
सुमद्रे अन्तः कवयो विच कते 


मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ।। 
अ० १० | १७७१ १। 
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स्स १९७४ | ति 
आत्मान ते मनसारादजानामवो दिवा पत. 
यन्तं पतंगम्‌ । शिरो अपश्यं पयिशि ुगेमिने. 
हमान पतत्रि || 


प्राणदाता ईश्वर की कुशलता से शरीर सम्मन्ध 
व्यक्त हुए जीबात्मा को ज्ञानी जन हृदय और मन 
से देखते हैं, कविज्ञन इस संसार समुद्र के बीच मे| "१ 
विशेष रीति से देखते हैं ओर विशेष धारण करने 
चाले ध्यानी जन तेओं को ज्ञानों के सूल स्थान को 
प्राप्त करना चाहते हैं । 


हे विद्वन्‌ | तेरे आत्मा को विज्ञान द्वारा दूर त र 


या समीप से जान गया हूं, तेरे प्रति युक्त खभाव 
उत्थान और पतन तथा आश्रय को पैं जानता ह| 
सरल सीधे धूलि रहित, मार्गा से जाने वाले अन्त, | 
रिक्ष द्यु लोक में यत्न करने वाले सूर्य तुल्य जीवातमा 


चेः प 
को में देखू' । ह 
ज्‌ (> नी गत! $ 

न जायते त्रियते वा विपश्चि ह 


ज्ञायं कुतरिचिन्न बभूव कश्चित्‌ । 

अजो नित्यः शाश्वतोऽगं एशशो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

 कूछ० उ०२। (८ | | रा 


2 शा 
चह जीवात्मा न जन्मता है, न म ब्ध 
किसी से हुआ है, न इससे कोई हुआ हे 
पुरातन है, अजन्मा है. नित्य है, सदा रहने 


है, शरीर के मरने पर यह नहीं मरता । 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु 
हतश्चेन्मन्यते इतम्‌ । 
` उभौ तो न विजानीतो 
नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
कठ० उ० १ 


वा १९६४ 


यह हनन कर्ता समक्षता है कि पेने मारा 
~ और मारने वाला में मरा, तो वे दोनों नहीं समते 
जें. | याकि न यह मारता है न यह मरता है । जीव के 

| रीत रहने बाला यद शरीर सरता है जीच नहीं । 


प्रकृतिपुरुपयोरन्यत्सर्वप्नित्या । 
सांख्य ५-७२ 
र i । प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त सब अनित्य है । 


करते 


व पुरुष इति पंचविंशतिगणः । 
"के 


सांख्य १॥। ६१ ॥ 
पुरुष ( जीव ) मिल कर पश्चील तत्वों का गण 
1 दूरता है । 
संहतपरायत्वात्‌ । 

सांख्य १। ६६ | 


| प्रकृति तथा उसके कार्यों की परस्पर मिलाब्रट 
पित अपने जिये न होकर अन्य के लिये होते हैं । 
१ > he 

त जिसके लिप है वह पुरुष है और वह इनसे 
hितिरिक्त । 


[| 
अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात्‌ । 
सां० ६। १॥ 


] आत्मा है क्थोंकि उसके न होने के कोई प्रमाण 
[िग्ध नहीं होते हें । 

` द्रष्टा इशिपात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यानुयश्यः । 
योग सा० २०॥ 

थान सरूप जीवात्मा स्वभावत: सुख दुःखादि 
वया आश्रय न होने पर भो बुद्धि रूप कारण 
| ससे सुख दुःखादि धमो का भोक्ता है। 
| तदं एवं हश्यस्यात्मा । 
2 योग खा० २१॥ 
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पूर्वोक्त दृश्य का खरूप द्रष्टा (जीव) के लिये डे । 
द्रष्ट््श्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 
योग सा० २१॥ 


द्रा (जीव ) और हश्य इन्द्रियादिक प्रकृति 
के कायै जगत्‌ का संयोग हेय हेतु दै । 


जीवात्मा कर्ता ग्रोर भोक्ता है। इसके लिए 


ऋग्वेद के दसबें मएडल के १७७ सूक्त का दूसरा 
मन्त्र यहांरउदु्चत करते हैं -- 


पतंगो वाचं मनसा बिभति तां गन्धर्वोज्वदद्‌ 

गर्भे अन्तः । तां द्योतमानां स्तर्यं मनीषामृतस्य 
पदे कवयो निपान्ति ॥ 

जीवात्मा मन के साथ वाक्‌ शक्ति को धारण 

करता है, उसी बाणी को शब्द का धारक प्राण्‌ 

अन्दर अन्द्र ही बोलता है। उस तेजस्वी आत्म- 


प्रकाश रूप मनोगत प्रकट करने बाली वाणी को 
सत्य के स्थान पर ज्ञानी सुरक्षित करते हैं । 


एष ही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता, रस- 
यिता मन्ता, बोद्धा, कत्ता, विज्ञानात्मा पुरुषः । 
प्रश्नोपनिषद ३। ६ ॥ 
यह जीवात्मा ही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घाता 
रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता है तथा विज्ञानात्मा 


पुरुष है। यहां जीवात्मा को सभी इन्द्रियों के 
विषयों का भोक्ता बताया हे । 


जीव अपने कर्मा का फल भोगता दै और अनेक 
योनि में जन्म लेता है। इसके लिए अथवे वेद, 
यजुर्वेद, ऋग्वेद के अनेक मस्ञ हे । 


- आ यो धमोणि प्रथमः ससाद ततो 


RR 
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१० 
ळुशुपे पुरूणि । धास्युर्यनि प्रथम आविवेश यो 


वाचमनुदितां चिकेत ॥ 
अथवे ३।१।२॥ 


जो प्रथम विद्यमान जीव अपने शरीर धारण 
करके कार्य रूप कमों' को प्राप्त करता दै, वही आर 
उन कर्मा ले नाना प्रकार के शरीर धारण करता 
है और देह धारण करने की इच्छा से प्रथम गभे 
या मातयोनि में प्रविष्ट होता हे और बिना उपदेश 
की हुईं बाणी को अपने पूवे संस्कार से जाना करता 
हे । जीवात्मा पुनजैन्म धारण करते.हैं उसके लिये 
अथवे वेद्‌ का निम्न मंत्र प्रस्तुत करते हैं । 


अपानति प्राणति पुरुषो गर्भ अन्तरा । 
यदा खं प्राण जीन्वस्यथ स जायते पुनः ॥ 
थवे ११। ४। १४ 


ठंकारा पत्रिका 


वडी १६६४ 
जीव गर्भ में 
लेता दे, हे प्राणप्रद्‌ जीवनाघार प्रभो | जब तू अनु: 
मति देता है, तब वह पुनजेन्म लेता हे । "पुन: जायते' 
का अर्थ 'पुनजेन्म लेता है” के अतिरिक्त और 
कोई हो ही नहीं सकता। यदि कोई कहे कि 
यहां गर्भ से बाहर आने को कहने के लिए पुनः 
शब्द है तो वह भूल में हे, क्योंकि इसका वाचक 
अथ शब्द मन्त्र में हे। मन्त के पहले भाग का 
तात्पर्य यह है कि प्राणी गर्भे में भी श्वास प्रश्वास 
लिया करते हैं । 


आशा हे कि श्रीमती चञ्चल बहिन को वेद के, 
उपनिषद्‌ के और दर्शनों के मन्त्रों वा वचनो से यह 


स्पष्ट हो जायगा कि जीवात्मा परमाणु रूप नहीं हे ' 


आर वही अनेक योनियों में जाता हे ओर वही कर्म 
फल का भोक्ता हे। 


1७७ 0 ७७) + ७७१९०१ + ९ ६७9 ° ED) DD DED DED) DDD? 


महर्षि दयानन्द टंकारा सहायक समिति दिल्ली 
प्रस्ताव 
मोरी स्टेशन से टक्कारा ( गुजरात ) जाने वाली रेलवे लाइन को बन्द न किया जाये 


आज दि० ६ अगस्त ६४ की महर्षि दयानन्द टक्कारा सहायक समिति दिल्ली की साधारण | 
सभा की बैठक भारत सरकार से सानुरोध निवेदन करती दै कि मोरवी स्टेशन से र जान 4 
बाली रेलवे लाइन को उठाने की योजना को समाप्त किया जाये। क्योंकि इस लाइन के उठाये जा 
तीन करोड़ ऋषि भक्तों और आये जनता की रङ्कारा आने जाने की सुविधा समाप्त 
ही धार्मिक भावना को भी ठेस पहुंचेगी । क्योंकि प्रति वर्षे भारत के विभिन्न प्रान्तों से हजा 
शिवरात्रि महोत्सव ( ऋषि मेला ) पर टङ्कार पहुँचते हैं। इस समय टक्कारा में आयुर्वेदिक विद्य! 
संस्कृत विश्व विद्यालय, वेद अनुसन्धान, गौशाला आदि संस्थायें चालू हैं। इस लाइन 
विद्यार्थियों को जो टङ्गारा में. शिक्षा ग्रहण करते हैं, दूसरी जगह से टक्कारा पहुंचने में वड 
होगी । अतः दिल्‍ली टक्कारा सहायक समिति भारत सरकार से प्रार्थना करती है कि इस ल रा 
की योजना को समाप्तः किया जाये। हम सभी आरयैसमाजी भाई बहिनों को पूणे आशा हे कि त्त | 
सरकार देशभक्त महर्षि दयानन्दजी महाराज की जन्मभूमि टक्कारा की मौलिकता एवं पवित्र | 
ध्यान में रखते हुये मौरवी से टङ्कारा ग्राम को जाने बाली रेलवे लाइन को चालू रखेगी । 
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हो जायेगी || साथ 
रों नर नारी 
लय, 


के उठा 


[इन 


श्वास लेता है और उच्छ्वास | 


|, आय संस्कृति 


संस्कृति शब्द संस्कृत की सम+क धातु से 
तिन्‌ प्रत्य होकर वना है जिसका अर्थ 'संस्क्रियते5- 
तासा संस्छृतिः अर्थात्‌ उत्तम या खुधरी हुई 
थिति है । धर्म को यदि हम शरीर मानें तो 
संस्कृति उसका प्राण है या आत्मा है। संस्कृति 
के, (वह तत्व है जो अनश्वर है, दृढ़ है, नित्य है, अभिन्न 
है, अच्छिन्न है । 

संस्कृति क्या है 

संस्कृति किसी एक मनुष्य की कृति नहीं है । 
रैर न यह किसी एक युग में बिकसित होती है । 
प जगत्‌ अनन्त है ओर अनेक देश हैं सबकी 
"०५ संकृति एथक्‌ पृथक्‌ है । संस्कृति के विना मनुष्य 
रने क्रिया कलाप नहों कर सकता । अतः यह 
सकी प्रथम मित्र है। यजुर्वेद में कहा गया है।-- 


[स 


५ ९ ८२ 

स सोम सुवीयेश्य रायस्पोपस्य ददितारः स्याम | 

॥ प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा स॒ प्रथमो मित्रो 
रण रणे अग्नि! । || 


र की इससे अधिक स्पष्ट परिभाषा कोई 
गैर हो ही नहीं सकती । 


आयें संस्कृति 


र | थायोबते का इतिहास सहस्नों :बर्षो से है, 
ती. द्श कौ संस्कृति संसार की प्राचीनतम 
तना तो में गिनी जाती है । प्राचीन संसार की 
त ५ अभ्यताये इस समय नष्ट हो चुकी हें, सिस्र, 


रिया, योरोप आदि के तो अब केवल नाम ही 
आ यूनान आर रोम की संस्कृति भी कभी 
पेत हुईं थी, परन्तु अब उसका कहाँ नाम तक 
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को विशेषतायें 


कि ( ले० आचार्य मित्रसेन एम० ए० ( उ० ) वानप्रस्थ आश्रम ज्वालाषुर ) 


नहीं है, परन्तु भारत की आर्य सभ्यता और 
संस्कृति सहस्थों वषे व्यतीत हो जाने पर भी आब 
तक विद्यमान है । भारत का धर्म वैदिक है, 
उपनिषदों और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित 
की थी वह आज भी अजस्जरूप में निर्वाध गति से 
बह रही है। जब कि यवन, शक, कुशाण, हण, 

तुक, अफगान, मुगल और अंग्रेज आदि विदेशियों 

ने इस संस्कृति को मिटाने में कोई कसर न रखी । 

इस संस्कृति की विशेषताओं को हस इस प्रकार 

कह सकते हेः-- 

अध्यात्म-भावना 


यह संस्कृति अध्यात्म भावना पर आधारित 
है । इसके अनुयायी भौतिकवाद की अपेक्षा 
आध्यात्मिकवाद को अधिक महत्व देते हैं, इसके 
प्रेरणा-स्रोत वेद, ब्राह्मण्‌ ग्रन्थ और उपनिषद्‌ आदि 
हैं। इस संस्कृति के निर्माण में ऋषि सुनियों की 
गेहन तपस्या और राज्ञषियों का राज्य संचालन 
निहित है। 

ऐहिक भावना 

परन्तु इसका यह तात्पर्ये नहीं कि इस संस्कृति 
में ऐहिलोकिक सुख, समृद्धि की उपेक्षा कर दी 
गई हे। इसके अनुसार मनुष्य शरीर, मन और 
आत्मा इहलोक आर परलोक, भोतिक सुख ओर 
अध्यात्मिक सन्तोष सब क्षेत्रों में एक साथ उन्नति 
कर सकता है । धर्म के अनुसरण से अर्थ की 
उपलब्धि करने, धर्मानुसार काम का सेवन करते 
ओर मोक्ष को अन्तिम लच्य मानकर-ही मनुष्य 
अपनी सवागीण उन्नति कर सकता हे । यह आसे 
संस्कृति का आधारभूत विचार है। 
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|] मे में देवता हे । इस सिद्धान्त के अनुसार जितने भी. 
वणांश्रम थ [रक इस देश में उत्पन्न हये उन सभी 

पेगीण उन्नति के लिये वणे और आश्रम क देया he णत 

, इस सबीगीण उन्नति ब संस्कृति ने आत्मसात्‌ कर देवता बना दिया । 


०० 
धर्म का पालन करना आवश्यक है। मनुष्य अपने हे 
वे च नन्तो विश्वमा 
वणे और आश्रम धर्म का पालन करके ही अपनी व कृण्वन्तों विश्वमायेम्‌ 


अपने समाज की उन्नति करने में समर्थ दो सकता 
है । इससे जहाँ मनुष्य को ऐहिलोकिक सुख और भारत ने अपनी ज्ञिख अनुपम आये संस्कृति 
समृद्धि का अवसर मिलता है, वहां मानव-जीवन फो विकसित किया, बोधों का धर्मे-यक्र परिवतैन 
का अन्तिम लक्ष्य भी उसकी आँखों से ओककल नहीं. इसी प्रवृत्ति का परिणाम है । इसी कारण 
होने पाता । प्राचीन आर्या ने अपने समाज की छणवन्तो विश्वमार्यम्‌ अर्थात्‌ “वनायेंगे आये 
अनेक स्वस्थ परस्पराओं का निर्माण इसी वर्णाश्रम” सारे संसार को इम” को प्राचीन आया ने अपना 


{ F वन! घ्यु 
व्यवस्था के सिद्धान्तानुसार किया । आदर्शं बनाया था । | 
सहिष्णुता आये संस्छति के अनुयायियों ने अपने सुदीधे | होर 


भारतीय आयै संस्कृति की एक विशेषता रद्दी कालीन इतिहास में धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान, 
है सहिष्णुता । धार्मिक विठ्ठेष का इस देश के विज्ञान, साहित्य; संगीत, कला आदि के हेते 
की न सं ~ [ 
इतिहास में प्रायः अभाव रहा है। जो अपने को जो उन्नति की बह आये संस्कृति को उपयुक्त 
~ ७ कक आ. नगी 
सब में और सबको अपने में देखता डे बही असल विशेषताओं के कारण ही हो सकी । 
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शोक प्रस्ताव 

म० द्‌० स्मारक ट्रस्ट रङ्कारा सहायक समिति दिल्ली ने तिथि ३ अगस्त ६४ दिन रविवार को 
आयैसमाज मन्दिर करोल बाग, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई साधारण सभा क्री बैठक में एक शोक परस 
पारित किया । जिस में भारत के प्रधान मन्त्री श्री पं जवाहरलाल नेहरू, श्री सन्तरामजी टिस्वर मच 
मेरठ, समिति के प्रधान श्री ला० मेलारामजी के भाई रलारामजी तथा समिति की ~ श्रीमती : 
सरलादेवी गुप्ता के पिताजी के निधन पर दुःख प्रकट किया गया। गायत्री मन्त्र के उच्चारण के ल 
परम पिता परमेश्वर से दिवंगत आत्माओं के लिये शान्ति तथा उन के परिवार और सस्बन्धियों को घे 
प्रदान करने के लिये प्रार्थना की गई । 


मछ 
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ऋषि धाम टङ्कारा से प्रकाशित होने वाली एक मात्र पत्रिका 
७ La 
टकारा-पान्रका 
को सभी ऋषि भक्तों और अलुयायियों को अपनाना चाहिए | उस पत्रिक 
जन्म स्थान में दोगे वाले महर्त्रपूणी कार्यों का सदा ज्ञान होता रहेगा और उच्च कोटि 
शान बढ़ता रहेगा । मूल्य तीन रुपया मात्र । 
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के लेखों से श्प क प 


देशभक्त आर्यसमाज के स्वनामधग्य नेता 


कु० चादकरणज! शारदा का जीवन झांकी 
( लेखक-वेद्‌ पथिक धर्मदीर आये भांडाधारी, अध्यक्ष आर्य हवन सामग्री निर्माणशाला 
सराय रुहेला, नई दिएली--९ ) 


स्वर्गीय श्री कुंवर चांदकरणज्ी शारदा उत्साह 
श्रोर साहस के पुञ्ज थे। शारदाजी का दर्शन सवै 
प्रथम मुझे हैदराबाद के करीमनगर जेल में 
हुआ था। 


शारदाजी परमात्मा पर डाटल विश्वास रखने 
बले थे । श्रद्धा और प्रेम ब उत्साह उनके रोम रोम 
व्याप्त था । शारदाजी शुन के धनी थे। रात दिन 
पदिक धर्स के प्रचार की छुन में वे मझ रहते थे। 


जेल में यज्ञ के लिए भूख इड़ताल 


जेल में निजाम की ओर से यज्ञ करने पर प्रति- 
कध था । शारदाजी नित्य यज्ञ किया करते थे । जब 
ल में यज्ञ पर प्रतिवन्ध वहां के जेलर ने लगाया 
थ | तो शारदाजी ने भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी। दो 
प्र | दिन तक शारदाजी के साथ हम सभी सत्याग्रहियों 
|" भूख हड़ताल की । शारदाजी के भूख हड़ताल की 
| सभी पत्रों तथा अधिकारियों में इई, फिर यज्ञ 
भ सामान जेलर ने मंगबा कर दिया । शारदाजी ने 
श ओर प्रार्थना करके ही अन्न ग्रहण किया । डाब 
हि रं ओर संन्ध्या प्रार्थना का अजुष्ठान s चलने 
ह द जैलर के पुत्र तथा पुत्रियां भी आने 
| सुसलमान थे । उनके बच्चों को भी 
| कराठस्थ हो गया । 


पी मनन 
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जेल में हिन्दी का प्रचार 


शारदाजी ने करीमनगर जैल के क्रिमिनल केदियों 
को हिन्दी पढ़ने के लिये प्रेरित किया । हम जैल के 
केदियों को नित्य हिन्दी पढ़ाने लगे । वे कैदी हिन्दी 
सर्वथा नहीं जानते थे, वहां तेलगु, कनाड़ी, मराठी 
च उदू का ही प्रचार है। 


च शारदाजी के प्रबल पुरुषार्थ व प्रयत्न से सेकड़ों 
दी हिन्दी बोलने व समभने लगे और वे केदी सब 
मिल कर ये भजन बोलते थे-- 


“द्यानन्द्‌ ने गर जगाई न होती, 
तो बेदार हरगिज खुदाई न होती |.” 


इस प्रकार जेल में उत्साह शिरोमणि वैदिक 
धर्स दिवाकर शारदाजी का जीवन एक अनुपम 
अनुकरणीय था। उसका सब पर अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा । 


सत्याग्रहियों में प्रचार 


माननीय शारदाजी सन्ध्या हवन के उपरान्त 
कभी कभी कवि सम्मेलन, मनोविनोद सम्मेलन 
ओर व्याख्यान सम्मेलन कराया करते थे। शारदा! || 
जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही जेल में नित्य 


~ ————— OO Ot 
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यज्ञ का अनुष्ठान तथा व्याख्यान देना मैंने सीखा 
था। 


आयेसमाज की विजय 


आर्यसमाज की चोदह मांगे पूरे होने पर, 
निज्ञाम के घुटने टेकने पर ही शारदाजी जेल से 
बाहर निकले। 


शारदा जेल जाते समय यहा वसीयत लिख कर 
गए थे कि में विजय पताका फहरा कर ही वापिस 
लोटूगा और यदि जेल में मेरी जीवन लीला समाप्त 
हो जाये तो मेरी सारी सम्पत्ति सत्याग्रह में लगादी 
जाये | शारदाजी के उत्साहवर्धक त्याग ओर साहस 
से सत्याग्रहियों में त्याग और उत्साह की भावना 
आर भी अधिक प्रबल जाग उठी थी । 


लेखनी के धनी 


माननीय शारदाजी वैदिक विचारमाला पर 
खोजपूर्ण लेख लिखा करते थे । आर्य जगत्‌ के सभी 
पत्रों में उनके वीरतापूणी आशा, अनुराग तथा श्रद्धा 
से परिपूरित लेख प्रकाशित हुआ करते थे । 


शारदाजी आ्रायेप्रतिनिधि सभा राजस्थान व 
मालवा के उन दिनों प्रधान थे और वर्षों इस पद्‌ 
पर रह कर जो कार्य उन्होंने किया वह आर्यसमाज 
च प्रतिनिधि सभा के इतिहास में सदा खर्णात्तरों में 
अंकित रहेगा। 


माननीय शारदाजी नित्य प्रात:काल. तीन बजे 
उठ कर मुझ से अपने लेख लिखवाया करते थे, 
जेल से मुक्त होते ही शारदाजी ने मुझे आये प्रति- 
निधि सभा राजस्थान में उपदेशक पद्‌ पर नियुक्त 


कर दिया। 


उनकी प्रेरणा से अजमेर जिले के सभी श्रामों 
में पेदल घूम कर दज्ैनों नवीन आर्यसमाजें स्थापित 
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न १९६३ | ति 


करने का तथा उनके बार्षिक उत्सव कराने का | * 
मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ | र 
नदीन आर्येसमाजो के उत्सबों में शारदाजी के | 
साथ प्रो० घीसूलालजी तथा क्री पं० भगवानूखरप 
जी न्यायभूषण जाया करते थे । 
शारदाजी जहां कानून के महापरिडत थे वहां [ब्रो/ 
वैदिक सिद्धान्तों के ज्ञाता थे व महर्षि दयानस्द के |परति 
सच्चे सेनिक व कुशल सूुदुभाषी वक्ता थे। रका 
शारदाजी दीन ओर दुःखियों के सहायक थे। रोर 
शारदाजी में एक महान्‌ और अनुपम गुण मैंने |" 
देखा वे अपने हाथ से डु:खी और बीमारो की सेवा 
किया करते थे । सेवा धमे बहुत कठिन है। ल 
र र 
एकत्र 
पाकिस्तान के संस्थापक मि० जिन्ना जिन दिनों |होकः 
श्रीनगर में गए हुए थे उन दिनों नित्य जहरीली |एहे। 
तकरीरे किया करते थे । उन दिनों श्री शारदाजी प्रचार 
को श्रीनगर के आये भाइयों ने तार देकर बुलाया। कार! 
शारदाजी:ठुरन्त कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, पहलगाव, एता: 
अनन्तनाग, सुजफरावाद, राजौरी आदि नगरों मं रणा 
पहुंच कर दो मास तक हिन्दू संगठन ब वेदिक 
की मह नता पर प्रचार करते रहे । | 


शारदाजी ओर कश्मीर भें प्रचार 


श्‌ 
एके क्‌ 


उन्हीं दिनों आयसमाज हजूरी बाग श्रीनगर म [याज 
एक प्रचारक उत्तर प्रदेश के रु हुए थे। अचा | 
नक.वे इतने बीमार हुए कि चारपाई से उठा 
कठिन हो गया। 

डापनी आंखों से मैंने देखा कि उस बीमार आ 
का मलसूच अपने हाथों से शारदाजी साफ किया | 
करते थे । 3 


उन दिनों आर्यसमाज हजूरी बाग के संर | | 
चिरंजीतलालजी वानप्रस्थी जीवित थे। दें | 
इस अनुकरणीय सेवा को देख कर दुग त्या, 
ज्ञाते थे । 


क | | वितम्बर १६९७ 
६९७ | मे 
| शारदाजी और कराची में सत्पार्थप्रकाश पर 
3 प्रतिबन्ध 
के | जब सिन्ध की सरकार ने सत्यार्थप्रकाशा के 


अरूप | बोदहवें समुल्लास पर प्रतिवन्ध लया दिया तो मान- 
तीय शारदाजी को, पूज्य महात्मा आनन्द खामीजी 
को तथा खामी श्च वानन्द्जी को सार्वदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा ने कराची भेजा । शारदाजी सत्यार्थ 
प्रकाश का भोला अपने गले में डाल कर र 
रोशमू की पावन पताका अपने हाथ मेँ लेकर 
कराची पहुंचे । 


वहां 
द्‌ मे 


थे 
| मैने 
सेवा | आर्यसमाज सुशीला भवन कराची में आर्घःनेता 
परदाजी के भाषण नित्य होने लगे जिनमें हजारों 
तर नारी शारदाजी के श्रीमुख से भाषण खुनने 
एकत्र होते रहे । कराची फे प्रमुख बाजारों में खड़े 
ऐकर शारदाजी चोदइवें समुल्लास पर भाषण देते 
रीली (है) लगभग १५ दिन इसी प्रकार से कराची मे 
दाजी [चार की घूम मचती रही । परन्तु वहां की सर- 
या जार ने गिरफ्तार नहीं किया । शारदाजी की निर्भी- 
गाव, पता और उत्साह को मैं नित्य देख कर एक पवित्र 
हं मै रण को धारण करता रहा। 

थमे 


दिनों 


शारदाजी मोत को भी ललकारते थे । शारदाजी 
व) छि कमयोगी थे। सिन्ध हैदराबाद में भी आये- 
ड पाजि की विजय पताका को फहरा कर दिल्ली 


। 
उठना 


शरदाजी और नोआखाली का इत्याकएड 


५ भेष मुसलमानों ने हजारों निरपराध हिन्दुओं 
| भीत के घाट उतार दिया, उनके मकानों को 

|~ षेगादी उस समय शारदाजी हिन्दुओं की रक्षा 
पी लिए तड़फ उठे । जब मानवता रो रही थी उस 
॥ मे माननीय शारदाजी, पूज्य खामी ध.वातस्द 
पं भगवानस्वरूपजी न्यायभूषण को व पं० 


| ९ आये झंडाधारी को अपने साथ लेकर 


। रह है 


प 


>>>: 
SD 


टङ्कार पत्रिकां 
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नोआखाली पहुंचे । नोग्राखाली में एक रात्रि को 
दो बजे कुछ शुणडों ने हम पर धावा बोल दिया। 
उस समय हम सजग हो गये । शारदाजी ने अपनी 
कटार निकाल कर जव ललकारा उस समय गुणडे 
भाग खड़े हुए | श्री शारदाजी के इस अदस्य साहस 
को देख कर आअ.तताई भाग गये और परमात्मा ने 
हमारी रक्षा की | हम मौत से बच गए । 


अपने खर को हथेली पर रख कर वहां के 
हिन्दुओं की रक्षा के लिए हम सब पहुँचे थे । 


उस समय हम लोगों से एक दिन पूर्व महात्मा 
गांधीजी नोआखाली में पहुंचे थे । नोआखाली मे 
रह फर हजारों हिन्दुओं की रक्षा का कायै पूज्य 
शारदाजी ने किया था। आर्यसमाज शारदाजी के 
कार्यो से चमक उठा था। नोआखाली में उस समय 
सावेदेशिक सभा की ओर से अन्न, वस्न व औषध 
का प्रबन्ध पीड़ितों की सहायता के लिए किया 
गया था । 


शारदाजी और शुद्धि आन्दोलन 


शारदाजी ने अपने जीवन में लाखों नर नारियों 
को विधमीं होने से बचाया। लाखों ग्रामीण ज्ञो 
ईसाई ओर मुसलमान हो गये थे उन्हें शुद्ध किया । 


आजमगढ़ जिले में मधुबन १६४२ की क्रान्ति 
का प्रसिद्ध स्थान है जहां का में रहने बाला हूँ । 
१६४२ कौ क्रान्ति के पश्चात्‌ इतना बड़ा जुल्म वहां 
की जनता पर गोरी खरकार का होने लगा कि लोग 
घर छोड़ कर भाग गये। देहात के स्त्री पुरुष छिप 
कर जंगल भाड़ियों में हेख के खेतों में रहने लगे थे 
कि कहाँ पुलिस के सिपाही न पकड़ लें । इस 
क्रान्ति से ईसाई मिश्नरियों ने लाभ उठाया और 
वहां हजारों हरिजिनों को इसाइ बनाना प्रारस्भ कर 
दिया । इस व्यवस्था को देख कर मैंने शारदाजी 
को पत्र लिखा । 
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माननीय शारदाजी मधुबन में पधारे । वहां 
आज़मगढ़ जिला आये सम्मेलन का आयोजन मैंने 


किया । 


चार दिनों तक शारदाजी हमारे यहां रहे | दस 
हजार जनता की उपस्थिति शारदाजी के भाषण में 
होती रही इसका प्रभाव यदद हुआ कि जो हरिजन 
इसाई बन गये थे वह शुद्ध हो गये और जो हजारों 
ईसाई बनने के लिये तेयार हो चुके थे वह रुक 
गये । 


शारदाजी ग्राम ग्राम में पेदल घूमे । शारदाजी 
का जीवन धन्य था । पूज्य शारदाजी की प्ररणाओं 
से प्रेरित होकर ईसाई मिशन के जाल को तोड़ने 
के लिए मैंने एक घोड़ा खरीदा । एक उपदेशक और 
प्रचारक को अपने साथ रख कर प्रचार में रात 
दिन लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि जहां 
ईसाइयों ने चर्च बना लिये थे वहां आयसमाज 
स्थापित हो गया और आयसमाज के उत्सब होने 
लगे। परम पिता परमात्मा हम आया को तेज, श्रद्धा, 
शक्ति ओर सेवा भाव देवे । जिससे शारदाजी की 
जीवन भांकी से हम अपने जीवन को तेजसी बना 
कर महर्षि दयानन्द काः दिश्य संदेश विश्व के 
घर घर में पहुंचा सके । 


शारदाजी और अतिथि सत्कार 


अजमेर नगर में शारदा भवन अतिथि सत्कार 
के लिए रात दिन खुला रहता था । पूज्य शारदाजी 
के सुपुत्र परोपकारिणी सभा के मन्त्री श्री श्रीकरण 
जी शारदा अपने पूज्य पिताजी के पद्‌ चिह्नों पर 
चल रहे हैं । 


शारदाजी और रङ्कारा _ 


पूज्य शारदाजी मंहषि दयानन्दजी की जन्मभूमि 
में महषि दयानन्दूज्ञी की जीवन ज्योति का प्रकाश- 


'बहनोई थे । अब पं० व ने टङ्काया टट | 
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क 2३ मर न ~ के क 
पुंज सारे विश्व में फलामे के लिए केन्द्र बनाना 


चाहते थे | इसी भव्य भावना से वे दानवीर र्ष 


४). रु 


नानजी भाई कालीदास जी मेहता से पोरबन्दर ह 
जाकर मिले और प्रेरित किया कि उड्गारा का जः 
महल महर्षि दयानन्द्‌ के स्मारक के लिये खरीदा 
जाये । 


शारदाजी की प्रवल प्रेरणा से ही मौरवी महा. 
राजा का राजमहल उड्कारा में १॥ लाख रुपयों की 
लागत से खरीद कर सेठ नानजी भाई कालीदास 
जी मेहता ने रङ्कारा ट्रस्ट को भेंट किया था । 
शारदाजी की अफ्रोका यात्रा गा 
शारदाजी महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट के सवे ' 
प्रथम मन्त्री बने । उस समय अफ्रीका में जाकर 
भारतीय भाइयों में कई महीनों तक शारदाजी ने 
वैदिक धर्मे का प्रचार किया और महषिः दयानन्द 
जी के स्मारक के लिये लगभग २५ हजार रुपया 
एकत्र करके लाये । 


श्रनि 


अफ्रीका की यात्रा में ही पूज्य शारदाजी का कोई 
स्वास्थ्य बिगड़ा और यहां आकर कई सांस तक (जि! 
शारदाजी रोग शैया पर रहे । रोगग्रस्त होते हुए || 
भी शारदाजी की लेखनी चलती रही । शह 
श्री शारदाजी माननीय पं० आनन्दप्रियजी के र 

त 
पर 
हों 

परमात्मा हम आये नर नारियों में वह व | 
श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक शक्ति प्रदान र रे न ब 
कि शारदाजी के दिव्य णुणों को धारण कर हि शध 
महर्षि दयानन्द्‌ के दिव्य संदेश को घर घर # ह य है दे 
सके और टङ्कारा में स्थापित किया इन | 
दयानन्द का स्मारक विश्व के मानव समाज ' | 
प्रेरणा व शान्ति का केन्द्र बने । + 


पु ॥ 
का कार्य संचालन अपने हाथ में लिया हुआ है 
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त्रेत वेदान्त दर्शन 
( माया प्रकृति तत्व का वर्णन ) 


( लेखक--श्रीमान्‌ स्वामी ब्रह्मानन्दजी महाराज आर्य, त्रेत वेदान्ताचार्य, 
मु० ओंकार आश्रम चांदोद ( गुजरात ), 


[ जुलाई के अंक से आगे ] 


उपनिषद्‌ में भी कहा है कि ( उध्वेसूलो5ब्राक- 
शाख एषो अश्वत्य: सनातनः) कट० उ | 


अर्थ--जिसकी सूल ऊपर एवं शाखाएे नीचे की 
| शोर फैली हैं ऐसा यह परमाणुभूता प्रकृति रूप 
वृत्त सनातन अर्थात्‌ नित्य कहाता है, पर इससे 
होने वाला जो महादादि क्रम से बना हुवा जगत्‌ या 
संपूणे शरीर संसार है बह ( अश्वत्थ अथवा 
नित्य कहाता है पर अनित्य या अश्वत्थ का अर्थ 
कोई भी सच्चा विद्वान्‌ मिथ्या नहीं मानता है ) 
(निशासु ) किन्तु भगवन्‌ ! वेद में इस माया को 
पुच्छ) भी तो कहा है तो इसका र्थं तो मिथ्या 
शै होगा, ऐसा नचीन वेदान्ती कहते हूं । 


( महात्मा ) माया का नाम ऋग्वेद के १० चें मं० 
ठट (1 (तुच्छ ) भी जरूर आया है परन्तु तुच्छ शब्द 
हे। दिक कोष में कहो भी मिथ्या के अर्थ में 
| आया है परन्तु तुच्छ का अर्थ है हल्का छोटे 
| छीर अदना, सो ठीक ही है क्योंकि ईश्वर पर- 
को अपेक्षा से यह माया प्रकृति तत्त्व उसके 
धर्म खभाव खरूप के आगे बिलकुल तुच्छ ही 
देखो गीता अ० १० में कहा है कि ( एकांशेन- 
१ तो जगत्‌ ) तथा वेद में ( पादोस्य विश्वा 
ठ ५ दिवि ) य० चे पु० सू० 


हः नि त्रिपादस्या5मृतं 
हब परमेश्वर के एक अंश में संपूर्ण जगत्‌ रम रहा 


है ( जेसे सुन्दर शरीर मेँ तिल, रविः हे, Gurukul Kangri Collection, RECN व० २। १८ \ ६७ \ ६ 1 || 


ऐसी यह तुच्छ ही माया है विराट्‌ रूप परमात्मा 
की एक पादमात्र संपूर्ण पंचभूतात्मक माया कही है 
ओर जो श्रुति स्मृति में अंश एवं पाद कल्पना है वह 
तो माञ औपचारिक ही आनना, यथार्थ नहीँ, क्योंकि 
अंशा अशी या पाद या विभाग तो सावयव एवं 
साकार वस्तु के हुआ करते हैं जो ऐसा औपचारिक 
अर्थै न मानोगे तो ब्रह्म में खराडत्त्त दोष आयेगा 
ओर इसी : प्रकार ( जिपाद्स्याउस्त दिवि ) पद का 
भी अर्थ समक लेना और रही अद्वेत वेदान्तियों की 
बात तो वे तो भोले शंकर जी के वचन के आगे ब्रह्माजी 
की भी मानने वाले नहीं हें वे भले ही योगव शिष्ठ 
के प्रमाण से ब्रह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या कहते 
मानते रहें ओर तुच्छ का अर्थ भी मिथ्या लगाते 
रहें ये उनके मन और मर्जी की बात है पर जब हम 
उन्हीं के माने हुये भाष्यों एवं ग्रन्थों में से भी 
निकाल कर उनके विरुद्ध प्रमाण पेश करते हें तो 
भी कहते हैं कि इसका आशय तो और ही है 
ऐसा कह टाल देते हैं, और देखो जो योगवशिष्ठ 
अद्वैत और अजातवाद का प्रतिपादक या समर्थक 
माना जाता है, उसीमें से हम भी नमूने के तौर पर 
उनके ( प्रह सत्यं जगन्मिथ्या ) के विरुद्ध जवाब में 
एक ही स्छोक पेश करते हैं यथा 


इदं जग सत्‌ ब्रह्म सत्यमित्येवं वक्ति य$। 
तपुन्युक्तमेषोन्मत्तो विमूहोऽपि हासायलम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌--जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि यह 
जगत्‌ असत्य मिथ्या है और ब्रह्म ही केवल सत्य 
छे चे तो ऐसा कहने और मानने वाले को वस हम 
इतना ही कहेंगे की वो मूढ और निश्चय ही उन्मत्त 
ङ्क । अब कहिये की योगवसिष्ठ की पहेली ब्रह्म 
सत्यं जगमिथ्या वाली बात मानी जाय या इस वात 
को ! तुम्हीं कहो । 


(जिन्ञाछु ) यदि माया शब्द का अर्थ: ऐसा 
किया जाय की ( मा-या ) अर्थात्‌ (या ) जो ( मा ) 
न नहीँ याने जो नहीं अथवा जिसका कुछ भी 
अस्तित्व नहीं हो वो ही माया कही जाती है-- 

( महात्मा ) ये ऐसा तुमने जो माया शब्द का 
थे किया है वह केवल कपोल कल्पित है क्योंकि 
जिस अर्थ के करने में न शाह प्रमाण हों न स्रि 
नियम का प्रमाण न तक बुद्धि ही का प्रमाण हो 
बो या वैसा किया हुआ अर्थ प्रमाण कोटि से ही 
गिर जाता है उसे आष शैली के विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ 
कभी भी मान नहीं सकते । 

( जिक्ठाखु ) तब आप ही बताएं की ( माया) 
शब्द का शास्त्रीय अर्थ क्या या केसा होगा ? 


( महात्मा ) देखिये 
मं शिव अयति स्वभावतः प्राप्नोतीति माया । 
मं शिवं परम ब्रह्म प्रान्मोतीति स्मभावतः। 
' मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ।। 


( सिद्धान्तागम ) | 


- गुणत्रयात्मिका शक्षित्रेक्ञनिष्ठा सनातनी। 
( रेणुकाचाये ) 
ओर इसी माया को वेद में उमा अंबिका नाम 
से भी कहा दवै जैसे - 
_ (सोमाय च ) ( सह ख़स्रांबिकया ) य° वेद 
, ( उमासहायं परमेश्वर प्रभुम्‌ ) कै? उ० 
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मायां तु प्रकृति विद्याद मायिनन्तु महेश्वर | | . 
श्वे० उ० ' थ्‌ 
स्वधा माया प्रकृति! । ऋ० वे १०। 


अर्थात्‌ जो खभाव से शिव सच्चिदानन्द घन पर- 
ब्रह्म में निष्ठ या निहित और जो स्वभाव से ही प्राप्त 
है वही या उसी कार्य शक्ति का नाम माया हे और 
म से शिव परत्रह्म उसे स्वमाव से ही प्राप्त होने 
वल्ली जो कार्यरूपा द्रव्य शक्ति है बही ब्रह्म मे 
हमेशा से रही हुईं सनातन माया लोक में कही जाती 
है और इसे ही वीर शेवाचायैजी भी पेसा ही बता 
रहे हैं अर्थात्‌ जो तीन गुण वाली माया शक्ति है 
वो नित्य ब्रह्म में रहने वाली है इसका नाश कभी ' 
भी नहीं होता यही सनातन का अथे होता है और 
सनातन का अर्थ पुरातन भी होता है जेसे- 


प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रसृता पुराणी ॥ श्‍वे० उ० ॒ 


आर उस परमात्मा के संयोग को प्राप्त हो वह 
पुरातन प्रज्ञा जो माया प्रकृति है वही सबेत् कायै 
रूप से फैलावा करती हैं और यही सनातन शिव | 
करी शिवा उमा अस्त्रिका नाम से कहाते और उसी 
ब्रह्म में आधेय रूप से हमेशा से रही हुई दे gs 
यही जगदू की उपादान कारण वेदादि शाख म॑ फ, हे 
जाती है और यही बात वेद व्यास अपने वेदान्त द | 
में और आचाय श्री शंकर ड भी हमारे ही | 
मतानुसार भाष्य में बता रहे हैं यथात 


रचनानुपत्त श्‍चनालुमानम्‌ ॥ नै” ६° “` 

नाचेतनं लोके चेतनानधिष्ठितं खतन्त्र | 
[aN (05289 ७ 00000०० ४ 
विशिष्पुरुपार्थनियेतेनसमथात्‌ 
ष्वपि कुभकाराद्यधिष्टितेषु 
रचना दृश्यते तद्वद, प्रधानस्यापि चेतन 
ष्ठितत्व प्रसंगः । शां० भाष्य ॥ 

[ शेष पृष्ठ २० पर | 


तवि | 


प्रहषि दयानन्दजी ने आर्यसमाज के अन्दर 
चुनाव पद्धति आरम्भ की । इसका कारण यह था 
कि वे गुरुडम के अनिष्टों के कट्टर विरोधी थे । 


' आर्यसमाज की स्थापना सत्य की नींव पर की 
गई थी और आर्यसमाज एक धार्मिक संगठन था । 
राजनीतिक चेतना, समाज सुधार एवं सत्य के 
फारण हमारे जीवन का विरोधियों पर भी अत्यधिक 
प्रभाव था । 


पारस्भ काल में आर्यसमाज के चुनावों में 
धार्मिकता की पुट रहती थी । उस समय के प्रधान 
प्रौर मन्त्री समाज के सेवक होते थे, प्रचारक होते 
पेर धार्मिक मनोवृत्ति के होते थे | 


| बह 
काये 
शिव 
उसी 


आर |भरण बाद में पद्‌ का मोह चुनावों में दीखने लगा 


पद द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा भी एक नशा है । इस 


कही शोर येनकेन प्रकारेण 
दर्शन (धेय बनने लगा । 


ही _ ग्रायेसमाज के चुनाव राजनैतिक ढांचे पर जाने 
णि ओर पद की लोलुपता में बृद्धि हुई, सत्य, 
याय ओर सेवा भाव गोण हो गये । प्रभावशाली 
. | धनाढःय व्यक्ति अपनी ओर से चन्दा भर 
चित्‌ िदाताओं की फौज खड़ी कर चुने जाने लगे । 
र च iS 
| रस पत्ति का कुभाव यह हुआ कि धार्मिक 
कार (त्त वाले सच्चे सेवक समाज से उपराम होने लगे 
रावि” और आयसमाज के चुनावों में भ्रष्टाचार इतना 
वट. ५ पके बन गया कि बड़े बड़े महारथी भी इस 
| ड़े बाजी में उतरने लगे और समाजों की प्रतिष्ठा 
* गौरब मिटने लगा। 


चुनावों में पद प्राप्ति मुख्य 


३॥१॥ 


की दु 
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2 बड़ कार्यक्रम का अभाव ही नये कार्यकर्ताओं | | 
आकर्ष नहीं करता 


( ले० शी पं० आनन्द्प्रिज्ञी 8, 4. 1,, 1... 3, मन्त्री म० द्‌० स्मा० ट० रङ्कारा ) 


आज आर्यसमाज के चुनावों के कारण दल 
वन्दियां इष्टि गोचर होती हैं और प्रत्येक द्‌ 
अपना वर्च रखने की चेष्टा में रहता है । वर्तमान 
में हमारा संगठन न विरदासता है, न धार्मिक और 
नहीं स्वच्छ राजनेतिक । 


हम में जोश है, भावना है, महर्षि के प्रति भक्ति 
है। पर हमारे नेताओं के सामने कोई ठोस कार्थ 
क्रम नहीं. रहा;। आज पश्चिमी संस्कृति व्यापक रूप 
से'हमारे पर आक्रमण कर रही है । आज देश का 
अंग्रेजी करण हो रहा है, आज हमारी संस्थाएं एबं 
हम आकर्षेण हीन हो रहे हैं। फिर भी हमारे नेता 
आंखें नीचे कर कबूतर की तरह अपनी खैर मना 


रहे हैं । 


वेद्‌ प्रचार, वेद अनुसन्धान, उपदेशक महा- 
बिद्यालय योग्य व्यक्तिओं के अभाव से निष्फल हो 
रहे हैं । आर्यसमाज में परिडत हैं, विद्वान्‌ हैं, 
परन्तु समाज में उनका कोई स्थान नहाँ। योग्य 
कार्यकर्ताओं के लिए, अपना जीबन समर्पण करने 
वालों के लिए कोई प्रबन्ध वा योजना नहीँ । 


सावैदेशिक सभा नशाबन्दी का आन्दोलन 
उठाने वाली है । यह आन्दोलन 'अभावे शाली 
चूर्णम्‌? जैसा है । यह कार्य अच्छा होने पर भी 
हमारे मूलभूत आदर्शो एवं उद्देश्यों को सफल नहीं 
करेगा । 

मध्यम वर्ग के आये इसमें अवश्य अपना शोये 
बतला देंगे, पर चोटी के आर्य एवं विद्वान्‌ शराय 

कानों पर पिकेटींग नहीं करेंगे । 


वि . 


जिस समय आयैसमाज के आन्तरिक संगठन 
को प्रबल एवं शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता 
है, जिस समय हमारी संस्था वास्तविक रूप में 
प्रेरणा स्थान बने, इस की आवश्यकता है, उस समय 
इस प्रकार के आन्दोलनों के पीछे, शक्ति, घन एवं 
समय को लगाना कहां तक उपयुक्त है, यह 
विचारणीय है । 

आज गम्भीरता से हम कोई कार्यक्रम बनाने 
बैठते ही नहीं जिसके मन में जो आता है कार्यक्रम 
बना डालता है । 

हमारे पास उच्च आदर्श, महान्‌ ध्येय:और कार्य- 
क्रम एवं विद्वान्‌ होने पर भी हम योजना वद्ध 
कार्यक्रम के अभाव में सफल नहीं हो रहे । कार्यक्रम 
का अभाव ही नये कार्यकर्ताओं को उत्पन्न नहों होने 


अर्थात्‌ संसार में हमें कोई भी ऐसा दृष्टान्त 
नहीं मिलता जिसमें केवल जड़ ही केवल बिंना चेतन 
घी सहायता के कुछ भी अपने: आपको बना सके 
याने जैसे मिट्टी के घड़े कुझार के द्वारा बनाये होते 
हैं वैसे ही ये प्रधान माया जड़ प्रकृति शरीर संसार 
की रचना बिना चेतन परमात्मा की सहायता के 
बिना नहीं बन सकती। इस वांत से यह भी निश्चित 
हो जाता है कि व्यास जी के समान श्री शुरु शंकरा- 
चायेजी म० भी माया को ब्रह्म से पृथक जड़धर्मा 
ओर माया को ही जगद का उपादान कारण भी 
मानते हैं ब्रह्म को नहीँ । बस यही तो हम वेदिक 
सांख्यवादियों का भी कहना है, पर भ्रद्वौत वादी 
महानुभाव तो खामखां माया को ही मिथ्या बता 
कर केवल ्ह्वेत ब्रह्म को ही सब कुछ अभिन्न- 
निमित्त उपादान कारण वताते हैं पर जब हम उनके 
विरुद्ध जगद्गुरु शंकरजी के ही बचन की गवाही 
ला देते हैं तो वे निरुत्तर हो जाते हैं । अरे भाई ! वे तो 
कोई कितनी ही क्यों न छिपावे पर सत्य तो सत्य 
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जा है १६४ 


देता । हमारे नेता युवकों के सामने कोई ऐसा उच्च 
आदर्शे और काये प्रस्तुत करने में समर्थ ही नहँ डू 
जिस के लिए वे आत्म समर्पण की भावना से झगे 
आवें। कोई आता भी है तो उस को समाज पं 
उचित स्थान ओर सहयोग नहीं मिलता । अतः 
आयेसमाज का पूवेबत्‌ उज्वल एवं प्रभावशाली 
संगठन वना रहे इसकी यदि आवश्यकता है 
( सदा रहेगी) तो हमारे नेताओं को स्वयं आदश 
बनकर, पद और धन की एषणा छोड़कर सेवा 
भाव से खयं आगे आना होगा तभी झाये जनता 
को एवं नव युवकों को ठीक प्रेरणा मिल सकेगी। 
अभी भी समय है समय रहते यदि हमारे नेता 
सावधान हो जावें तो आर्यसमाज का संगठन पुनः दी 
पू्वेवत्‌ प्रभावशाली बन सकता है । 


ही आखिर होता है जो पूव पच्ती के मुख से किसी 
न किसी कारण से निकल ही आता है समझे! 
ऐसे ही श्री शुर शंकरजी भी कह तो देते हैं कि 
केवल ब्रह्म सत्ता के सिवा और दूसरा कोई है ही 
नहीं परन्तु गुरुजी जब पूर्वपक्षी को अपने वाग 
युद्ध में हराते हैं तो हम वेदिकों के दवेत या अत 
मत का ही आश्रय ले उन्हीं के तकों की तीष | दर 
तलवार ले उन द्वैतवादियॉ के मत खंडन कि | 
देते हैं पर उन्हें इस वाग युद्ध की शूरतामयी मस्त 
में ये नहीं ध्यान रह जाता की इन्हीं तकों की वर्ण 
वार छे तो फिर खयं के अद्वोत मत का भ॑ 
साथ ही साथ सफाया हो जाता है जब श्राप प्र 
पक्षी के सामने ब्रह्म से न्यारी जड़ प्रधान या कं 
माया. का खयं फार्यान्वित होना नहीं मान सर्फ ज 
तो ये तो द्वैत की सिद्धि गुरुजी खयं ही 
डे अपने पवित्र वेदान्त भाष्य में ती दंगे 22 
ही है तो हम तो ज० गुरुजी से ऐसी 
रखते हैं ।। 
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|. जीवन झाँकी 

र राजस्थानी आर्य जगत्‌ की गोरव वार्धिनी 

ह पावमानी चाची श्रीमती गुलाबदेवीजी 

हे [ ले० चाचीजी की गोद में खेला शिष्य ] 

ट्‌ महाषि स्वामी दयानन्दजी महाराज जब रुग्णा- चाचीजी को अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया 


बा | दशया में आबू पर्वत से अजमेर लाये गये थे, तब 
नता | त्रायसमाजञ अजमेर का भन्त्रित्व श्री मथुराप्रसादजी 
गी | | अट अलंकृत करते थे । श्री मथुराप्रसादजी आदशे 
नेता | गृहस्थ बनने को सतत प्रयत्नशील थे । इसी उद्देश्य 
पुनः की पूर्ति के लिये उन्होंने अपनी पतिपरायणा धर्म- 
पत्नी सुश्री गुलाबदेवीजी को वैदिक मर्यादानुसार 
सुशिक्षित किया और २२ घर्षो तक पति पल्ली दोनों 
ने यथाशक्य आये जीवन व्यतीत किया । 


असाढ़ बदी ४ संवत्‌ १६६६ वि० को थी 
प्रथुसप्रसादजी का देहावसान हो गया । तदनन्तर 
माघ बदी & सं २०१६ श्रीमती गुलाबदेवीजी ने, जो 
श्रव चाचीजी के नाम से विख्यात हो चुका थी, 
बाग. | अपना जीवन समापन किया। 


चाचीजी का जन्म भादवा खुदी दशमी ( तेजा 
॒ - दशमी ) १६३१ वि० फो हुआ | इस प्रकार चाचीजी 
। 


ने ८८ वर्षों से अधिक आयु प्राप्त की । विवाहित 
होने के चार या पांच वर्ष उपरान्त ही आपने अपने 
निवास-स्थान में ही आर्य कन्या पाठशाला की स्थाः 
पना कर दी | ज्ञो अद्यावधि केवल स्थिर ही नहीं, 
| शायी संपत्ति, छात्राओं की निरन्तर वृद्धिंगत 
| सख्या, राज्यमान्यता और जनता की भक्ति भावना 
| से झोत प्रोत उपस्थित है । 


कृतश जनता ने चाचीजी के उपकारों के उपलक्त 


| खण जयन्ती और हीरक-जयन्ती उत्सव आयो- 
+| 'ज्ित किये | 
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गया । इस ग्रन्थ में खयं चाचीजी और ग्रंथ समिति 
के स्वागताध्यक्ष ने आकांक्षा प्रकट की कि म० गु० 
कन्या पाठशाला को आयुर्वेद महाविद्यालय में 
परिणत किया जावे । यावज्जीवन चाचीजी का 
प्रयल रहा कि पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने 


' चाली कन्पाएं वैदिक संस्कृति, सभ्यता, सदाचार 


का पालन करते हुए सादा जीवन और उद्च विचार 
रखने वाली बीर प्रसविनी सुग्रहिणी बनें। 


वतेमान में बलिदान को उद्यत सेनिकों और 
रोगाक्रान्त ग्रामीणों और नागरिकों की सेवा शुश्रूषा 
के लिये लाखों परिचारिकाओं की आवश्यकता 
है । मर्यादापूर्वैक जीविका उपाजेन का भी यह उत्तम 
साधन है । 


पाठशाला के वर्तमान संचालकों से साग्रह 
निवेदन है कि जिस वैदिक मर्यादा के पा रन करते 
झर करने में कन्या पाठशाला की निष्काम सेवा 
में चाचीजी १६४० बि० से २०१६ वि० अर्थात्‌ 
६६ वषे अपैण कर दिये उस आदर्श का अनुसरण 


“न॒ जातु कामान्नभयान्न लोभात्‌ 
धर्म त्यजेञ्जीवितस्यापि हेतोः”” 


कर सशते अनुदानों के प्रलोभन को छोड़ें और 
श्रद्धा से प्रेरित जो भी दान मिले उसे सादर स्वीकार 
करें । और पाठशाला के वैदिक आदश को स्थिर 
रखते हुए उसे आयुर्वेद महिला विद्यालय में परिणत 

शेष पृष्ठ २७ पर 
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महषि दयानन्द स्मारक महालय न हय 


१-महषि दयानन्द शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय 
टङ्कारा का प्रथम वाषिक महोत्सव ता० ८ जुलाइ 
को बड़े उत्साह पूणे वातावरण में उत्पन्न हुआ । 


विद्या्थियों ने खेल कूद तथा वाद-विवाद 
प्रतियोगिता में. भाग लिया । प्रथम तीन नस्वरों को 
इनाम दिये गये । श्री पं० चन्द्रदेवजी भा; श्री पं० 
भगवानदेव शुरुकुलीय, श्री पं० सरलमित्रजी शर्मा, 
वैद्यराज श्री हरकान्त भाई भट्ट के ओजस्वी प्रवचन 
हुप. बज की जि 
२ आयुर्वे द कॉलेज के विद्यार्थियों ने विद्यार्थी 
परिषद्‌ के लिये निम्न पदाधिकारी एक वर्ष के 
लिये चुने । 


भी डॉगर करमण भवान. 


-प्रमुख 
“श्री मुहबतर्सिह काला. —मम्श्री 
ˆ थ्री रामजी भाई पडेल --व्यायाम मन्त्री 
.. थी घनश्यामसिंह राणा. -शिक्षा मन्त्री 

शी चुनीलाल पटेल - सांस्कृतिक प्रोग्राम 


- - रे-एता० १३ अगस्त को गतः वर्ष प्रथम वर्ष 
की परीक्षा में. प्रथम नम्वर में आने के उपलत्ष में 
आयुर्वेद कॉलेज के तेजखी छात्र श्री दयालजी भाइ 
मावाजी आर्य ने समस्त आश्रम वासियों को मिषन्न 
बांटा । उन्हें अभिनन्दन देने. के लिये रखी गई सभा 
का प्रमुख स्थान श्री भगवानदेवजी ने लिया । 
जिसमें श्री पं० चन्द्रदेव भा, पं० जगन्नाथ धीगरे, 
श्री पं० सरलमित्रजी, वैद्य हरकान्त भाई तथा 
पं० भगवानदेवजी के भाषण हुए । 


४-- १४ अगस्त को महालय के ट्रस्टी श्री नाना- 
लाल उपाध्याय एडवोकेट के हाथों से *्वज-वन्दन 
का कार्यक्रम रखा गया । ध्वजञवन्दन के पश्चात्‌ 
श्री उपाध्यायी तथा श्री पं० भगवानदेवजी का 
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देवऽ 
य्रोजञस्री भाषण हुआ । ध्यज-वन्दन के समय रङ्कार 

की समस्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी तथा अन्य | दो 
सैंकड़ों ग्रामवासी उपस्थित थे । बहुत 


उसके पश्चात्‌ आयुर्वेद कॉलेज के प्रथम तथा 
द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का वाली-बॉल मैच रखा केम 
गया, जिसमें प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की जीत हुई। 


१५ अगस्त की राज्रिको म० द० आयुर्वेद | पर्य 
कॉलेज के विद्यार्थियों ने “भारत भाग्य विधाता” 
नाटक प्रस्तुत किया । जिसको देखने के लिये 
रङ्कार तथा आस पास के गांवों की प्रजा हजारों | नने 
की संख्या में आइ । गये 


साथःमें एक हास्य-रस कार्यक्रम भी रखा गया 
था-जिसका शीर्षक था-“पटेल पण्‌ पुरो ।” 
इन दोनों कार्यक्रमों में छः इनाम दिये गये । 


हास्य-रप्त का नाटक जो प्रस्तुत हुआ था, उसमें 
निम्न तीन विद्यार्थियों को टड्कारा ग्राम पंचायत की 
ओर से इनाम दिये गये । 


प्रथम नस्बर--श्री घनश्याम राणा 


( पांचो पटेल ) | 

द्वितीय ! -्री जयेन्द्रसिंह जाड़ेदा र 
( रेतीमा ) Ee 
तृतीय » श्री मगनलाल देत्रोजा संघ 


( वकील खां साहब ) 


“भारत भाग्य विधाता” नाटक में निम्न हि 
तीन विद्यार्थियों को इनाम आयुवेद कॉलेज 
अर खे दिये गये। 


१-श्री अरविन्द्कुमार जाटिया 
२-श्री डॉगर करमण भवान 
३-श्री रमेशकुमार जोशी 


( सारत ) 
( परमात्मा ) 
(आत्मां) | 


fk: १६६४ 


इनाम टड्कारा ग्राम पंचायत के “न्याय पंच” 
तथा आर्य-युवक संच के मन्त्री श्री पं० भगवात- 


। देवजी के हाथों से विद्यार्थियों को दिये गये । 


४--बम्बई के प्रसिद्ध सेठ श्री हीरालाल जी 


| सोढा आश्रम में पधारे। महालय की व्यवस्था देखर 


बहुत खुश हुए । १०१) दान में दे गये । 

६--आर्यसमाज नामनेर आगरा छावनी (उ०प्र०) 
के मन्त्री श्री आत्मारामजी द्विवेदीजी ने आरशसमाज 
ताप्रतेर की ओर से १००) एक सौ रुपये ट्रस्ट के 
पवित्र कार्यों के लिये दान में भेजे हैं तदर्थ हार्दिक 
धन्यवाद । 

७--ता० १८ अगस्त को आयुर्वेद कॉलेज के 
छात्र श्री पं० चन्द्रदेव झा तथा पं० भगवानदेवजी 
के नेतृत्व में जड़ेश्वर महादेव के मेले में प्रचारार्थ 
गये । 

८--आचार्थ पं० चन्द्रदेवजी भा तथा नेपाली 
पंडित श्री जगन्नाथजी घीमरेजी की देख रेख में 
१० द्‌० आयुर्वेद फामेंसी का कार्य पूण उत्साह से 
शुरू हो गया हे । 


€--हाई स्कूल में आठवीं कक्षा शुरू की गई 
| 


आये युवक संघ टक्कारा की वार्षिक बैठक 
आये-युबक संघ की वार्षिक बेठक ता० १३ 


| अगस्त को महर्षि महालय में बुलाई गई । जिसमें 


संघ के मन्त्री श्री भगवानदेवजी ने गत 'वर्ष संघ 


| ओर से जो कार्य हुआ उसकी रिपोर्ट पेश को । 


पंध के कोषाध्यक्ष श्री अमृतलाल मेघजी भाई 


खेर ने आय-व्यय का हिसाब पेश किया जो पास 
या गया । 
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टंङ्ारा पत्रिका २३ 


आगामी वर्ष के लिये निक्न पदाधिकारी चुने 
गये । 

पंडित चन्द्रदेवजी भा 

श्री हरकान्त भाई | भट्ट 

श्री बुद्धदेव पोपटलाल सेठ 


-ऱ्प्रमुख 
-णउप-प्रमुख 


--उप प्रमुख 
श्री पं भगवान्‌देव युरुकुलीय --मन्त्री 
श्री द्यालजी माबजी आये --उप-मन्की 


श्री अम्नतलाल मेघजी भाई उक्कर-- कोषाध्यक्ष 
श्री श्यामजी मावजी आय --पुस्तकाध्यच्ष 


अन्तरंग सदस्य 


पं० जगन्नाथज्ञी घीमरे, श्री जवेरचन्द महता, 
श्री देवेन्द्र नान्दी, श्री शान्तीलाल सोनी, श्री धर- 
मशी परमार, श्री असृतलाल राणपुरा, श्री रमणीक- 
लाल कटारिया । 


गुजरात प्रान्तीय आये प्रतिनिधि सभा के लिये 
निम्न दो प्रतिनिधि चुने गये--श्री पंडित. चन्द्रदेव 
भा,:तथा पं० भगवानदेवज्ी । 


इस वषे संघ की सदस्य:खंख्या में २३ व्यक्तियों 
की वृद्धि हुई है। संघ के सदस्य टङ्कारा तथां 
उसके आस पास के ग्राम विस्तार में आर्यसमाज की 
विचार-घारा का बहुत ही अच्छा कायै करते हैं। 
संघ ने गुजराती आर्य साहित्य के प्रकाशन तथा 
वितरण के कार्यं को वेग मिले-इसके लिये काये 
करने का विचार किया । 


भगवानेव गुरुकुलीय 
मन्त्री, . 
आर्ये-युबक संघ 

- रङ्कारा ( गुजरात) 


SRLS NE SNe SNL 2365७ SNE, ANP, NE, 
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रङ्कारा पत्रिका के ग्राहक बनकर महर्षि दयानन्द स्मारक के. सहायक बनिए और Re 


उत्तमोत्तम ज्ञानवर्धक लेखों द्वारा अपने खाध्याय को उन्नत करिए । 
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टंकारा ट्रस्ट सहायक समिति का चुनाव 


दिली १८ अगस्त ६४ टङ्कारा सहायक समिति 
दिल्ली की साधारण सभा तिथि ६ अगस्त ६४ 
दिन रविवार सांय ५ बज्ञे आर्यसमाज मन्दिर करोल 


बाग में हुई । जिस में आगामी वर्ष के लिये निम्न 

अधिकारी चुने गये 

श्री मेलारामजी -प्रधान 

थ्री कैप्टन बोध राजजी -कार्थकर्ता प्रधान 
-उपप्रधान 


श्री गन्धर्व सैनजी खोसला 


MS © ल 


श्री ला० रामलालजी ठेकेदार 


-उपप्रधान । 
श्रीमती पुष्पा पुरीजी 
श्री विशम्बरदासजी नी 
श्री मनोहरलालजी गुप्ता -उपमस्त्री |? 
श्री रामस्वरूपजी गुप्ता 
श्री विजयकुमारजी हे 
श्री ऋषिरायजी -कोषाध्यत्त 
श्री गुमानसिहजी -आडिटर 


समाचार संग्रह शेष 


पंजाब के मुख्य मन्त्री को रिश्वत देनी पड़ी 


पंजाब के मुख्य मन्त्री कामरेड रामकिशन 
राजकीय व्ववस्था के अवलोकनार्थ वेश बदल कर 
एक थाने में गए वहां अपनी भेंस चोरी जाने की 
रिपोर्ट लिखने को कहा । लेखक ने ५) रु० रिश्वत 
मांगी । मुख्य मन्त्री ने रुपए दे कर रिपोर्ट लिखाई । 
नाम पूछने पर कामरेड रामकिशन मुख्य .मन्त्री 


टंकारा टूस्ट को अनुकरणीय दान 


बम्बई के सुप्रसिद्ध आये श्रेष्ठी श्री रामनाथ गोवर जो अन्नपूणा 
उन्होंने ट्रस्ट को एक हजार रुपया दान देकर ट्रस्ट के आजीवन सदस्य बने हैं। 
इम उनके इस पवित्र दान के लिए और परम ऋषिभक्कि के लिए घन्यवाद 

हम आशा करते हैं कि अन्य आये श्रेष्ठी भी इनका अनुकरण करेंगे । 
| आनन्‍्दग्रिय मन्त्री म० द्‌° स्मारक ट्रस्ट टार 
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पंजाब बताया गथा तो थानेदार के होश गायब हो 
गण्‌ । 
श्री नदा ने छद्यवेश में सत्याग्रह देखा 
स्वराष्ट्र मन्त्री नन्दा पेश बद्ल कर देहली मै 
हो रहे कम्युनिष्ट के सत्याग्रह को देखने गए। श्र 
नन्दा सिर पर पगड़ी बांधे लम्बा कोट पहने खो 
पर घूप का चश्मा लगाए हुए थे । 


देते हैं 


काये के मालिक ॥ 


वेदवाद का कर्स प्रधान पक्ष यञ्चत्राद के रूप में 
जी प्रिकसित हुआ छे । यक्ष श्रायै-संस्छति का सूल 
ग्राधार है । इसके अनुसार मजुष्य फे दैनिक -जीवन 
1 पंचमहायक्ञों ओर सम्पूर्ण मानध-जीवल में सोलह 
ंस्कारों, पर्वा ओर बिशेष-विशेष यज्ञो की प्रतिष्ठा 
की गई है । राजाओं महाराजाओं एवं विशेष 
समर्थ्य ओर सम्पन्नता प्रात श्रीम्ानों के लिये 
एञसूय-यक्ष, अश्वसेश्च-यज्ञ, गोमेधःयज्ञ अर्थात्‌ 
मूमिःसुधार यज्ञ और नरमेधयज्ञ अर्थात्‌ नागरिक 
माणु-्यज्ञ प्रभति विभिन्नः प्रकार के यश्ञों का 
पिधान है । “यज्ञ” शब्द का सूल और मुख्य अर्थ 
िर-पूजा, दान और संगतिकरण का प्रतिवोश्रक 
है। संगतिकरण की क्रिया मिलकर रहने, बांटकर 
हेने ग्रोर मित्रों की अभिबृद्धि में चरितार्थ होती 
६ व्यापक आर्था में “यज्ञ” सम्पूण शुभ-कर्मों और 
िपकार-प्रगतियों का सूचक है। शात्ं में यज्ञ 
ही खग प्रद ववाकर आदेश दिया गया है कि:-- 
शैकामः यजैतू-अर्थात्‌ की स्वर्ग कामना करने 
ले मनुष्य को यज्ञ करना चाहिये । यज्ञ की सफ 
भाका मुख्य साधन तो बस यज्ञ ही है। यज्ञ से ही 


६ ने दर्शाया है: 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा! 

| यज्जञु ० ३१। 

न विद्वदूजन यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान 
यज्ञ” शब्द की यथार्थ अर्थ-ब्यंजना को 
करने बाला कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। 


श्या 


| आदि कवि ने राम को राम से और रावण 
पण से उपमा देकर उनके 
1 को दर्शाया है:-- 
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( लेखक--श्री प॑० जगतूकुम।रजी शास्री देहली ) 
अनुरूप ही हुआ। 
चुका द्वै। 


_याशवल्क्य-शिक्षा नामक ग्रंथ में वेद-याठियों के ये | 


का विस्तार और परिष्कार होता है | तभी तो . 


| की उपमा भी बस यज्ञ से ही दी जा सकती ह 


युद्ध की संद्दार- ` 


पाठ । 
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रामरावशयोयु दव, 
रामरावशिवाभवत्‌ ! 
राम ओर रवण का युद्ध राम और रावण के 


आये-शाख्रों और इतिहास-प्रन्थों में यज्ञ के 
भ्रजु्ठान पर जितना बल दिया गया है, उतना ही 
वल यज्ञ की रक्षा पर भी दिया गया है। यज्ञ 
घातक तत्वों का विचार भी भली प्रकार हो 


' चेद-पाठ के छः दोष और विधि-विधान के पांच 
दोष पेसे हें, जो यज्ञ को नष्टभ्रष्ट कर देते हैं। 
प्रत्येक - यज्ञ को इन ग्यारह प्रकार के दोषों से 
बचाना सभी. यज्ञ-शील पुरुषों का कत्तव्य है। 


: दुए-सदोष भेद दर्शाये गये हैं: 


-गीती, शीघ्री, शिरंकम्पी, 
यथालिखितपाठक/ । .> 


अनर्थज्षो, अपमात्रश्च, 
पडेते अप-पाठकाः ॥ 


१-गीती--बेद-मन्ज्ों को ग़ज़लों, ठुमरियों और | 
गीतों के समान गा-गा कर पढ़ने बाले । स्मरण 
रहे कि वेद-मन्त्रों का पाठ सखर होना 
चाहिये । यह खर-सहित बेद-पाठ की बिद्या | 
इस समय लुत होती जा रही है । उसकी रक्ता 
का कोई उपाय भी कहाँ नहीं हो रहा है। 
आजकल का वेद-पाठ “एक-श्रुति” कहलाता | 
है अर्थात्‌ बोलने और सुनने में एक-सा स्पष्ट | 
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२-शीघ्री - कुछ लोग बहुत शीघ्रता खे घेद-पाठ 
करते हैं । शीघ्रता में अस्पष्टता भी होती ही 
है । सम्मिलित वेद-पाठ के अवसरों पर शीघ्रता | 
से घोलने और मिलकर न चलने का एक 
विशेषकारण यह होता है कि कुछ लोग आत्म- 
विज्ञापन करना चाहते हैं । 


३-शिरःकस्पी-कुछ लोग वेद-पाठ करते समय 
आगे-पीछे, दायें-वायें या गोलाकार सिर दिलाने 
लगते हैं । मानों वे बहुत अधिक मस्ती में हों | 
यदि स्थान तंग हो तो उनके सिर आस-पास 
के लोगों से या यक्ष के खम्बों से टकरा 
सकते हैं । 


४-यथालिखितपाउक-मलुष्द के प्रमाद-दोष 
अथवा मशीन के किसी दोष के कारण पुस्तक 
अशुद्ध लिखे जाते हैं, या छप जाते हैं। ये 
चोथे प्रकार के पाठक अशुद्ध को अशुद्ध, यथा 
लिखित रूप में ही पढ़ते हैं । शुद्ध करके पढ़ने 
की तो उनकी योग्यता ही नहीं होती । 


५-अनर्थज्ञ-अर्थं के स्थान पर `अनर्थ के ज्ञाता 
अथवा अर्थ से अनभिज्न-जन पांचवें प्रकार के 
दृष्ट्पाठक होते हैं | अर्थ को न जानकर तोते 
के समान पाठ करने से शुभ-संस्फारों का 
उद्य नहीं हो सकता । 


६-अपमात्र-पाठक--जो लोग हस्व, दीर्घे और पत 
का विचार "किये विना ही मन-मौजी-पन से 
घेद-पाठ करते हैं, वे छुटे प्रकार के दुष्ट वेद- 
पाठी हें । | 


पहिला ग्रौर छुटा दोष भजनीकों में विशेष-रूप 
ले पाया जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, और 
पांचवां दोष सन्त-कोटि के उन लोगों में बहुत 
अधिक होता है, जो विद्या के अरन्य क्षेत्रों में विशेष 
गति न होने के कारण जनता की यज्ञ विषयक 
श्रद्धा से अनुचित लाभ उठाते रहते हैं । 
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प १९६३ | षि 

विधि-विधान-गत पांच दोष इस प्रकार है. 
विधिद्दीनमसृष्टाननं, 
मन्त्रहीनमदच्षिशम्‌ । नि 
श्रद्धाविरहित यज्ञं, सब 

तामसं परिचन्षते || षि 

गीता १७। १३ विधि: 

रथ ह 


विधिहीन, उचित मात्रा में निदि सामग्री घृत 
आदि से रहित, मन्त्र-हीन, दक्षिणा-रहित ओर 
श्रद्धारहित यज्ञ को .तामस-यञ्ष = तमोगुणी य । प्र 
कहते हैं | स्मरण रहे कि प्राचीन आचाय अपनी एनी. 
विशेष शेली के अनुसार वेद-बिहित कर्मा को शुभ | 
वा सात्विक, त्याज्य-कर्मा को अशुभ या राजस 
अर निन्दित कर्मा को तामस कहते हें । दान ओर 
तप आदि कर्मा का त्रिविध विचार भी यक्ञ वे 
ही समान है। 


१--वि धिही न-यज्ञ 


आजकल के यक्षो में विधि-हीनता बहुत है।| 
विधि-भेद्‌ भी विधि की हीनता का ही धूवक है। 
यज्ञों में एकरूपता और वैधानिकता बार 
के सभी प्रयत्नों का परिणाम नये-नये विधानो के 
रूप में सामने आकर ठा को बढ़ा रहा ६. 
पौराणिकों ने तो गृह्य-सूत्रों और सम्पूर्ण कला 
ग्रन्थों = यज्ञ-विधायक ग्रन्थों के विरुद्ध डा स 
शती, गीता और तुलसी रामायण से भी यश्च क | 
शुरू कर दिये हैं । 


२---प्रस्याष्टन-यश 


= पीर यक्ष iu 
जिनमें घी, सामग्री, समिधायें, पाच टै १ 


लिये बिधानानुलार सब सामान शुद म तागाचा. 
मात्रा में न हों वे कम सामान वाले या हू 
बाले यज्ञ, तामस यज्ञों की दूसरी 


| Fe णा १९६४ 


३--मन्त्र हीन-यज्ञ 


ज्ञिन यज्ञा में ग्रृह-सूजों और कहपन-प्रन्थों में 
दिष्ट विधि के अचुसार वेद-मन्त्रों का पाठ न हो, 
॥सब मन्त्र-हीन यज्ञ हैं। यहां रमरण रहे कि 
हर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा विरचित “संस्कार- 
प्रधिः” नामक ग्रंथ भी एक ग्रृह्म-सूत्र या कल्प 
थ ही है 
E ४--इ क्षिणारहित-यज्ञ 
यङ्ग] प्रत्येक यज्ञ में पुरोहित और यज्ञ ऋत्विजों को 
हे प्रनी-अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा का देना 
त : यजमान का बहुत ही आवश्यक कर्तव्य 
र ॥। परन्तु कुछ लोग दक्षिणा देते ही नहीँ । कुछु 
यक्ष के तिणा देने में बहुत कंजूसी करते हैं | कभी-कभी 
] रात-रात भर जाग कर पुरोहितों को इतनी 
तणा भी नहीं दी जाती कि सबारी में बैठकर 
घर पहुंच सकें । दक्षिणा रहित अथवा कम 
[ वाले यज्ञ भी निन्दित हैं । 


टङ्कारा पत्रिका 
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४--श्रद्वारहित-यज्ञ हट 


यज्ञोपवीत और चोटी का धारण न करना, 
धोती का न पहिनना, जूतों सहित बैठना वा जूते 
लेकर यज्ञ के स्थान पर चलना, यक्ष के स्थान को 
शुद्ध न करना, यज्ञ के स्थान पर धूम्र-पान करना, 
यज्ञ के समय बातें करना, यज्ञ के पात्रों को शुद्ध न 
करना, पुरोहितों और यज्ञ के ऋत्विजों से आ- 
शिष्टता पूवेक वार्तालाप करना, ये और ऐसे ही 
अर भी कई कार्य यन्ञमें श्रद्धा के अभाव को 
सूचित करते हें । श्रद्धा के अभाव में तो यज्ञ भ्रष्ट 
हो ही जाता है। 


अतः सभी यज्ञ्रेमियों का कर्तव्य है कि बे 
अपनी-अपनी यज्ञ-पद्धति की पड़ताल करके मन्त्रः 
पाठ के छः और विधि-विधान के पांच दोषों का 
पूर्णतया निवारण करें । इस काये में यक्ष-कला-विशा- 
रद्‌ आचार्य-वर्ग को साहस के साथ जनता का 
पथ-प्रद्शेन करना चाहिये । 


ले को अग्रसर हों। हीरक-जयम्ती के समय 
1 निमित्त राजस्थान महिला शिक्षा निधि की 
| कणौना की गई थी, उस निधि को समृद्ध करने की 
ध्यान दें । आयुर्वेद महिला विद्यालय का 
(प बीज रूप में ( अल्प मात्रा में ) ही करते 


| शिक्षा देते समय चाचीजी के आदेश का पालन 
यो मत्युवरुण।, सोमः ओषधयः पय! । 
( अथवे ११।१। १२) 


शेष पृष्ट २१ का 
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करती थी । इतना ही नहीं उनकी पाठशाला की 
शिक्षिता गृहस्थ जीवन में भी वैसी ही रहें, यह 
ध्यान रखती थी । अभिनन्दन ग्रन्थ में उल्लेख है. 
कि अजमेरस्थ एक मिडिल स्कूल के मुख्याध्यपयाक 
की धर्मे पल्ली जब बनाव गाए और महीन बस्न 
पहने चाचीजी के यहाँ गई तो चाचीजी ने उसकी 
पर्याप्त प्रतारणा की । वास्तव में S३९ ९ 7०4 
and Spoil the ०011१ को उक्ति स्तम्भ हें । 


fo >> 
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| दानदाताओं की नामावली 


महर्षि दयांनन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा सहायक समिति दिल्ली को जुलाई ह ३६४ मास हे 
' आर्य समाजों और दानी महालुभावों द्वारा प्राप्त दान की ची । | | 


| रु० नये पेसे र० नये पेसे 
; “~ (“३ | ः वन्य 2-१ | ती त्त देव GC | 
॥ दिश्ली--नई दिस्लीं २-०० श्रीमतं Ft ज र 
स्त्रा समाज, किशनगंज 
१०-०० आर्यसमाज अमर कालौनी, 2 वीबानचन्दजी ह 
. लाजपत नगर द्‌ र्जी, क. 
| केशनगंज 
॥ ३२-३० » करोल बाग F RS 
१०-०० ०» लाजपत नगर. Sh शक्ति IE 
३५-२६ » लोधी रोइ, 0० १-८० श्री खदारंगजी 1|2 + 
श्री प्रेमनाथजी ३-2७ -» शामलालजी £|51 + 
५३-५० » तथा खरी 'आर्येसमाज १-०० » चरणुदासजी महाजन 1/१४ 
छष्ण नगर १-०० » ईश्वरदासजी आइुजा 0|11+ | १ 
१-५१ श्रीमती परमेश्वरीदेबीजी 10|898 i 
देव नगर १-०० » गुदत्तामलजी £|54 + 
२-०० श्री: भोलारामजी, टेलर मास्टर १-५० श्री वर्माजी, ओम्प्रकाशजी, me व 
देव नगर डुहालूर 
१-०० श्री विश्वपालजी ओवेराय, 1!| १-२५ श्री लोकोरामजी टोटेजा, 
देच नगर न्यू राजेन्द्र नगर + ( 
१-४६ श्रीमती विरणदेवीजी, 143|22.. . २-०० » महाशय चुन्नीलालजी +॥ | | 
- देव नगर १-०० १9 वेशवरन्धुजी आह 
१-०० श्री खुशीरामजी 11579 » २-०० ¬ आतमप्रकाशजी बतरा † 
१-०० » धनराजजी E|37 9 DS, १-०० » रामलालजी + 
२-४८ » पृथ्चीराजजी महता £|142 ` १-५० श्रीमती कमला रातीजी, 
देव नगर परिपूणुज्ञी + 
१०-०० मैससे ईशबरदासजी, गणेशदासजी, १-०० श्री शिवदयालजी आय, 
जयकिशनलालजी 12|888, देव नगर | तिल 
Mens 5 


+ द्वारा भ्रायेसमाज मोती नगर देहली । 


भूल-गत मास की दान सूची में 'जून में प्राप्त' मास के स्थान पर भूल से अगस्त! मास में प्राप्त छै 
पाठक महानुभाव सुधार लें । छह) 
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० न० पे० 
भक्त यशपःलजी खुराना, १-०० श्रीमती कर्मदेबीजी आहुजा, 2-4|19 
लाजपत नगर नई दिल्ली रमेश नगर 
चौधरी गोपालदासजी, १-२ २-०० श्री डा० त्रिलोकनाथजी, (.E.4. 
जंगपुरा साकिट नई दिल्ली करोल वाग 
१०-२४ आर्यसमाज दक्षिण दिल्ली, लिक रोड ३-०० »  दुर्शनलालजी अजमानी, 


१-०० श्रीमती शोभारानीजी प्रताप नगर 
२-०० श्री टोपनदासज्ञी खपरा 


प्रताप नगर 
गंज | २-०० » डा० देशराजजी सपरा 
प्रताप नगर 
गंज | २-०० मेसर्स पाल ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, 
+ | नई सड़क 


२-०० श्री मायारामजी, फोजी 
(५० श्री विजयकुमारजी 


पी ५-०० » सांगरचन्दजी पिपलड़ा, 
2 ०. डासा, [01800 मेरठ 
11 | ११-०० 7. सुल्कराजजी ठहल, फ़न्टीयर 


साईकल वर्कस, करोल वाग 
१-०० 7» दोलतरामजी भल्ला † 
जी! | १5०० » टेकचन्दजी 1 


(7०० » झाजुध्यानाथजी † 
१-०० » देवराजजी 1. 
१९-०० » मेहरचन्दज्जी 1 


१९-०० ४ सनोहरलालजी गुप्ता; 
आर्यसमाज, सरोजनी नगर 

डा० खजानचन्दज्ञी भाटिया, 
आर्यसमाज सरोजनी नगर 


1 द्वारा आर्यसमाज जंगपुरा नह देहली । 

| द्वारा आर्यसमाज लच्मीबाई नगर नई दिल्‍ली | 
» द्वारा आ्रायंसमाज रामकृष्णपुरम नई दिल्‍ली । 
जट द्वारा आर्यसमाज सुभाष नगर नई दिहली। 


£ द्वारा आयसमाज राजौरी गार्डन नई दिल्‍ली । 
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12/17 अशोक नगर 
३-०० सरे श्री हरूमल ओम्प्रकाश आर्य, 
908 द्रियागंज 
१-०० श्री. हरिशंकरजी { 
१-०० » सत्यपालज्ञी { 
१-०० » तिगन्द्रूजी वर्मा | 
०-८० मिश्चित दान 
२-०० श्री हरबंसलालजी पुरी > 
१-०० » रामलालजी महाजन > 


१-०० » राम्प्रकाशजी > 

१-०० » फकीरचन्द्जी xX 
२-०० » लाजपतरायजी % 
१-०० „> लखपतरायजी शाहजी ह 


१-०० » | चन्द्रभानजी % 
१-५० » लक्ष्मीनारायणजी % 
१-०० ४७ वासदेवजी XK ; 
३-०० आर्यसमाज सुभाष नगर 


` १-०० =»  चुन्नीलालजी टण्डन १ 


१-०० ५. बी. आई. आनन्दी च. 
१-०० श्रीमती माता चेनदेवीजी ल 

१-०० श्री मनोहरलालजी मलहोत्रा क 
१-०० श्रीमती भगतरानदेतरीजी (९ 
१-०० श्री रुखरामदासजी शे 


I 
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२-०० श्री त्रिलोकचन्दजी टेलर मास्टर 
Ei १-०० श्रीमती जयदेवीजी प्रताप नगर 


3 टकारा पत्रिका के १७७७ | 
| रू० न० पै० ह ल 

| १-०० श्री धर्मबीरजी १ १-०० श्री रामचन्द्रज़ी द्रीवा बाजार 
| १-०० » रामलालजी (के २-०० » प्रेमनारायणजी खुराना, 15-]) 

| १-०० » भीमसेनजी कथोरिया (३ ह : कमला 

| हर १-०० » रसेशचन्दजा चडढा, 

| _०० मैसर्स कपूर व्रदर गुब्बारे वाले € रर 

| १०-०० मंसस कपूर प्रदूज गु प्रताप बाग 
| 

। 

| 

| 


शक्ति नगर 
| १-०० » प॑० केदारनाथजी, पं० नै० बेंक १-०० श्री मनसारामज्जी पोस्ट मास्टर 
| शक्ति नगर i 
| १-०० » र्तनचन्दज्ञी सोनी शक्ति नगर गाजियाबाद 
| २-०० श्रीमती सावित्रीदेबीजी & ५-०० श्री रामरतनज्ञी वर्मा 
| १-०० » पदमावतीजी ६8 व माडल टाऊन 
१-०० 9? विद्यावतीज्ञी ६8 १-०० » दीवान हीरालालजी 
१-०० » राजरानीजीशर्मा (9 दयानन्द्‌ नगर 
१-०० » कोशल्यादेवीजी ® . १-०० >» वाबूरामजी सूद, 
१-०० » सावित्रीदेवीजी & १-०० » पं" जर्नादनजी 


६-०० १ हकीम तीर्थ रामजी 


१-०० श्री जगदीशभूषणजी, प्रचारक , 
क १-०० » हरनामर्सिहजी व पणिडत 


टंकारा सहायक समिति 


गणपतिं 
९७. 2 योगेन्द्रकुमारजी माडल बस्ती १०० ४ घरपालजी चकी वाले 
२-०० श्रीमती कलावतीजी [० मेल लि 
महावर ब्रदर्स, चांदनी चौक मल की गंज 
-०० ५» पुष्पादेवीजी ज्ञानी बार्डर शेट | सित 
ट 
१-०० श्री लच्मीदासजी रेडियो डिलर MT रत को 
न्यू लाजपत माकेट १-०० » भगवत खरूपजी वैदय, परी 
श्र तेली वाई 
१-०० श्रीमती भुवनेश्वरीदेवीजी | शय 
करेनीरी १ १-०० » बलरामज्ञी बबर | 
्द्जी 
१-०० श्री प्रो० विश्‍वमित्रज्ञी प्रताप नगर २-५० » सुरलीघरजी व श्री पर्ण मिमि 
स्‌ रभ माडल टाउ ऐप 
२-०० » सूरजबलजी साईकल मर्चेन्ट पडु 


७ द्वारा आर्यसमाज राजौरी गार्डन नई दिल्ली । 
(9 दवारा ग्रायंसमाज दीवान हाल देहली । 
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टँकारा पत्रिका 
5० मये पेसे ₹० नये पेसे 
दिल्ली नई दिल्ली १-०० श्री 
१-०० श्रीमती श्यामप्यारीजी, कमला नगर ४९० 9 
१-०० श्री सुन्द्रश्यामजी, » 
` १-०० »  त्रिलोकचन्दज्ञी » १२००१ ५ 
२-०० श्रीमती पार्वतीजी, पंजाबी मुहदल्ला 
सब्जी मण्ड १-०० # 
१-०० » सोमादेक्रीजी, रोशनारा रोड १-०० » 
१-०० श्री निजेनदेवजी, गुड़ मएडी १-०० » 
२-०० » शान्तिनारायणजी, प्रिसिपल १-०० » 
हंसराज कालिज 
१-०० श्रीमती विद्यावतीजी, बेंगलो रोड १० ७ 
१-०० » मनोरमादेवीजी, स्री समाज 
दीवान हाल १-०० » 
१-०० श्रीमती कस्तूरीदेबीजी ५ दरयागंज 
शाहदरा दिल्ली ———— 
१-०० श्री मास्टर परमानन्द्जी तेली वाड़ा ३६९६-८० 


३१ 


पं० देव की नन्द्‌नजी 
सत्यपालजी 
भाटिया टेन्ट हाऊस 
गुरुदत्तजी बुकसेलर 
तेली वाड़ा 
निष्कपट योगी गुड़ मएडी 
बलदेवजी टेलर मास्टर 
नोतनदासजी जनरल मचेन्ट 
रामक्तष्णजी नरूला, 
पत्र किक्रेता 
मास्टर पुरुषोतमलालज्ञी 
तेली बाड़ा 
निर्मलकुमारजी नगर समाज, 
शाहदरा 


पूणे योग 


t 
मा १७1७७ ९ ७७ ५ ६७ ९ (६०७ ९ ६39 ९ ७9 0 ६७ ९ ६७ 0 69 ०160 ९ ६9 ५ १९० ८८० १९० YY YY YY ९ ७७ ९ (७१ TY २ ६७ ५ २७ ९ TT OU TT ९७७१ नु. 


महार्षि दयानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय टकारा 


महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्व-विद्यालय रङ्कार की समस्त संस्कृत परीक्षायें प्रतिवषे 
बर और फरवरी मास में होती हैं । तदनुसार इस वष भी दिनांक २६ औरं २७ सितस्बर १६९४ « 


| को भारत के बिभिन्न प्रान्तों में सम्पादित होंगी । एतदर्थे नियमावली केन्द्र स्थापना का आवेदन पत्र _ 
।' परीक्षार्थियों का आवेदन-पत्र, परीक्षा साहित्य आदि प्राप्त करने 


वाले सज्जन, “विश्व विद्यालय - 


सत्य. क 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट उङ्कारा 


(सोराष्ट्र) 
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वर्षा का प्रकोप 


देश के अनेक भागो में वर्षो का भारी प्रकोप 
है। अति वर्षा से अतेक नदियां न।लों में बाढ़ भा 


| 
7 
"जाने से देश में लाखों वर्ग मील भूमि में फसलें मारी 


लिए अपील की । | 


गई । हजारों ग्राम पानी से घिर गए । अनेक स्थानों 
पर सड़कों से यातायत बन्द हो गया। रेलवे लाइन 
टूट गई । निश्चय ही इस वर्ष अति वर्षा से धन 
जन की भारी हानि हुईं ओर हो रही । 
त्यौहार फीके 
` अगस्त मास त्योहारॉ का मास रहा। छोटी 
तीज, बड़ी तीज, रच्ता बन्धन व कृष्ण जन्माएमी आदि 
अनेक पवे इस मास में आए, परन्तु अत्यधिक 
मंहगाई के कारण समी त्योहार इस वर्ष बहुत फोके 
रेत | 
बहिनों के प्रेम सत्र ( राखी.) बेचे गए : 
` मंहगाई का सबसे बड़ा श्राप जो इस बार सुना 
गया, व है सम्पन्न बहिनों के द्वारा भेजे गए कीमती 
प्रे सूत्रों (राखियों ) को भी भाई कुछ पेसों की 
प्राप्ति के लिए बेचने को मजबूर हो गए । 


वृन्दावन में गौरचता-सम्मेलन 


प्रभुदत्तजी के प्रयत्न से गोरक्षा सम्मेलन हुआ। 


_ लालबहादुर शास्ती से राखी घांधते हुप गोरक्षा के 


१६-१७-१८ अगस्त को बृन्दावन मेँ ` ब्र० 
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£ 
Cn >> बे 2 i 
सैगोन में दंगे | 

सेगोन में केथोलिक ईसाइयों और बोद्ध ||९ 
विद्यार्थियों के मध्य भारी दंगे हुए। इन के फल | 
स्वरूप राजनेतिक परिवतेन भी हुए। भै 


पाकिस्तानी आक्रमण 


कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आ्राक्रमणो || 

में बरावर बृद्धि हो रही हे। खुरक्ता परिषदके (9 

प्रेक्षको द्वारा पाकिस्तानी आक्रमणों की पुष्टि होने 

पर भी पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ. कार्यवाही नहीं 
हुई । 

साझ्रस में तुकी इमले 

साइभस में टकी के विमानों ने भयानक हमे 

किए । उन से धन जन की भारी हानि इई । 


रक्षा मन्त्री चह्वाण रूस गए 


रक्षा मन्त्री चह्वाण खुरक्षा की दृष्टि से मिग | 
विमानों की तथा अन्य आवश्यकीय उपकरणों 
प्राप्ति के लिए रूस गए हैं । वहां वे मिग विमाग 
बनाने के कारखाने: के लिए भी बात चीत क | 


फिल्मी कलाकारों के यहाँ छापे 


बम्बई में कतिपय अति प्रसि 
कारों के यहां भारत सरकार के ई 
डाइरेक्टरेट के अधिकारियों ने छापे मारे! आर | 
लाखों रुपये सोना तथा विलायती म ह 
बरामद की । कइयों के यहां से दुलभ विद 
भी मिली । 
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हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड र 
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है. ;( पो,ओ. 147174587 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशन-हरिनगर [ एन. ई. रेल्वे द्र 
| मनेजिंगं एजञन्ट्ख !-- 


२०७, कालवादेवी रोड, बम्बई- २ 

स आफिस :— Harinacar Sucar Mills ( चम्पारन) 
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आप इस पात्रका का कस प्रकार सहायता कर सकत ६ | i 
वाषक ३ रुपया चन्दा देकर इसके ग्राहक बानेये । 
इसम अपना विज्ञापन दोजेय । र | 


विज्ञापन के दर निम्नलिखित हैं : कम 
कवर का अन्तिम पृष्ठ ६ १२४ रुपये मासिक प्र 


कवर का दूसरा ओर तीसरा पृष्ठ Mee 

अन्य पूरा पेज क व ६० कक tk 

आधा पेज डा CO) २९० ,, ११ 1 
चतुर्थं भाग आ i ७९ ES 

सब प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता :-- ik 

अानंदाप्रिय पंडित र i 


मंत्री-महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा, 


आत्माराम पथ, बडोदा ( गुजरात )। 
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' | वेदोपदेश- 


प्रभो ! हमारे शत्रुओं को जला दे 


ऊध्वा न॑ः पाह्यंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह । 
कृधी न ऊध्वाज्चरथांय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः ॥ 
ऋ० १।३।१०।४॥ 
| व्याउ्यान--हे सबोपरि विराजमान परत्नह्मन'! आप “ऊध्वेः” सबसे उत्कृष्ट हो, हमको 
| से उत्कृष्ट गुण बाले करो, तथा ऊर्ध्वं देश में हमारी रक्षा करो। हे सर्वेपापण्रणाशकेश्वर ! हमको 
| केतुना” विज्ञान अर्थात्‌ विविध विद्या दान दे के “अंहसः” अविद्यादि महापाप से “निपाहि” नितरां 
पाहि-सदेव अलग रखो । तथा “विश्वम्‌” इस सकल संसार का भी नित्य पालन करो। हे सत्यमिच । 
क' |यायकारिन्‌ ? जो कोई प्राणी “अत्रिणम्‌'” हम से शत्रुता करता है उसको ओर काम क्रोधादिशचुओोंको | 
आप “संदह” सम्यक्‌ भस्मीभूत करो ( अच्छे प्रकार जलाओ ) “कधी न ऊर्ध्वानू” हे कृपानिये ! इम _ | 
झो विद्या, शोये, घेवे, बल, पराक्रम, चातुयै, विविध धन पेश्वयै, विनय, साम्राज्य, सम्मति, सम्प्रीति, | 
“दश सुख सम्पादनादि गुणों में सब नर देहधारियों से अधिक उत्त करो तथा “चरथाय? जीवसे रीवसे | 
ऐबसे अधिक आनन्द भोग, सब देशों में अव्याहतगमन ( इच्छानुकूल जाना आना ) आरोग्य देह, शुद्ध 
भेनेस-बल और विज्ञान इत्यादि के लिए हमको उत्तमता और अपनी पालनायुक्त करो “विद” विद्यादि 1 
त्तम धन “देवेषु? विद्वानों के बीच में प्राप्त करो अर्थात्‌ विद्वानों के मध्य में भो उत्तम प्रतिष्ठा. 
के सदेव हमको रखो ॥ "1 
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ओश्म्‌ महिमा 
रचयिता--सहदेव-सक्सेना 'पझ'-नयापुर-कोटा ( राजस्थान ) 
७९) 
ईश्वर के 'ओ>ेम्‌” नाम को निशिदिन :जपा करो । 
सन्ध्या-हचन-को प्रात; और सायं किया करो ॥ 
; (2) 
तल्लीन हो के ध्यान में “परिवार सहित! तुम । 
पल-पल में जप के ओरेस्‌ का अस्रुत पिया करो ॥ 
(२) 
उससे वड़ा न है कोई, आ-उसकी -शरण में। 
फल-फूल चढ़ा-जड़-का-न-आदर किया करो॥ 

५2% री 
संसार को खिलाता-उसे भोग लगाते। 
मूरति न खाती है उसे ये होंग! ना करो | 

(५) > 
गट गट उड़ाते माल हो कीरतन की आड़ में। 
जो अन्धे-लूले-लंगड़े हैं उनको दिया करो॥ 

(६) 
घट घट: में जो व्यापक है उसका स्वांग बनाकर । 
मन्दिर बजारों में उन्हे नचाया ना करों॥ 

(७) र 
सुख में लिया न नाम कभी तुम ने इंश का। 
अब तो प्रभु के नाम का सुमरन किया करो॥ 

(८) 
केवल अकेला साथ तेरे धरम! जायगा। 
जितना ब जब समय मिले चिन्तन {किया करो ॥ 

( 
जाना है अगर-'पार-भव? तो 'ओ्मू? नाम ले.। 
इसके सिवा भजन-न-कभी और का करो॥ 

( १०) 
जीवन में सदा “रो ३ेम्‌? का अमृत मिला मुझे | 
'सहदेव' ने जपा इसे तुम देर ना करो॥ 
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तुकेमानिया में अभिनत पुरातत्त्वीय खोज 


ले० एम ° एन० दिलीगेस्काया 


तुकमानिया में पुराने मर्वे नगर के स्थल पर, 
ज्ञो पक जमाने में मध्य एशिया का सबसे बड़ा 
तगर था, एक अनूठा कलश मिला है, किसमें एक 
प्राचीन संस्कृत पारड्ुलिपि बन्दर थी। इस खोज 
का रेव मास्क्रो के युवा पुरातत्वजिद्‌ जी, कोशेलेको 
को है, जिनके दल ने वहां खुदाई की थी । 


कोशेलेको ने इस खोज के बाद बतलाया कि 
जब हमने अपनी खोज को सावधानी के साथ 
फीचड़ से निकाला और उसे साफ किया तो 
हमारी खुशी का ठिकाना न रहा । हमारे सामने 
एक बड़ा ओर आकषक कलश था, जो चोथी 
अथत्रा पांचवीं शताब्दी का बना था । बहःकलश, 
जों रंगा हुआ ओर चित्रकारी से सज्जित था, 
बिलकुल साबुत था। इस पर अंकित चित्रकारी 
अनूठी थी । उसमें एक मनुष्य के जीवन को उसके 
समस्त सुख-दुख, हषे विवाद के साथ दिखाया 
गया था। चित्र में दावत और शिकार के दृश्य 
भ्रकित थे, जिसमें एक शिकारी काले अश्व पर 
सवार है और एक चटख रंगों वाले पक्षी पर तीर 
का निशाना साथे है। रंग जरा भी घु'घले नहीं 
पड़े थे |? 


एक चमत्कार - 
बह कलश वास्तव में एक चमत्कार था। मध्य 
ऐशिया के इतिहास के एक अग्रणी अनुसन्धानकर्मी 
` फेसर एम० मेज्ञोन ने ( जो इस पुरातत्वीय 
. भिया के नेता जिके कि जी कोशेलेको 
क सदस्य थे), इस खोज को एक अनूठी खोज 
भा । घस्नुतः, यहा कलशा निकट पूर्वे में उस क्षेत्र 


प्राचीन माजियाना स्थित था, पाया जाने वाला 
प्रथम चित्रांकित सृतिका-पात्र है । 
माजियाना, जिससे होकर पश्चिमी एशिया से 
मध्य एशिया को जाने बाला राजपथ गुजरता था, 
अपनी संस्कृति के उच्च स्तर के लिए विख्यात था । 
किन्तु इस कलश की प्राप्ति से पहले माजियाना की 
चित्रकारी के बारे में कुछ भी शात नहीं था। 
इसलिए यह खोज मध्य एशिया संस्कृति में एक 
नये युग का सूत्रपात करती है | एक और बात जो 
इससे किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है वह 
यह है कि यद्द खोज, सम्भवतः प्राचीन भारत के 
साथ इस (संस्कृति के सम्बन्धो पर नयी रोशनी 
डाल सके । 
एक आर खोज 


जव कोशेलेको उक्त कलश के अन्दर भर गयी 
मिट्टी को बाहर निकाल रहे थे, तो अचानक उर 
कुछ हल्की छापे दिखायी पड़ों जो कुछ कुछ 
अक्षरों से मिलती-जुलती थां । बाद में जब कलश 
की प्रयोगशाला में सावधानी के साथ जांच की जा 
रही थी, तब इन अजीब छापों की उत्पत्ति का 
रहस्य स्पष्ट हो गया। कलश के अन्दर तीन खणडों 
की एक प्राचीन पाण्डुलिपि रखी हुई थी। यह 
पाणडुलिपि उस कलश में पन्द्रह सौ वषे से अधिक 
समय से बन्द थी । इसकी विषयवस्तु के बारे में 
तो तभी ज्ञात हो से गा जब इसका जीणोद्धार कर 
लिया जाएगा और इसे पढ़ लिया ज्ञाएगा । 


इस पारडुलिपि को आई० ग्रवर केन्द्र को 
सोप दिया गया है जो पुराती पाण्डुलिपियों 


जहा अपनी राजधाना फुले ॥फे लाय Kangri Collection ८110021420 २२३ पर 
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यास्कनिरदिट इतिहास का स्वरूप 


( लेखक--पं० धर्मदेवजी निरूक्ताचाये, वैदिक यन्त्रालय अजमेर ) 


यास्क के इतिहास को समझने के लिए यह 
आवश्यक है किं प्रथम यास्क के वेद का स्वरूप 
समभा जाय । महषि यास्क ने ““पुरुषविद्याऽनि- 


त्त्वात्‌ कर्मसम्पत्तिमन्त्रो वेदे’? ( निरु १। ५) 
इस वचन के द्वारा घेद की नित्यता को स्वीकार 
किया है अन्यथा वेद को अनित्य मानकर ““पुरुष- 


बिद्याऽनित्यस्वात्‌? अर्थात्‌ पुरुष की विद्या के 
अनित्य होने से घेद में पठित मन्त्रों द्वारा ही कम 
की परिसमाप्ति हो सकती है ऐसा मानना सवेथा 
असङ्गत होगा । यतः यास्क ने वेद को पुरुष विद्या 
के प्रतिपक्ष में रखा है, अतः उसके मत में वेद 
अपौरुषेय तथा नित्य हैं यह अभिप्राय अर्थापत्ति 
प्रमाण से स्वयं प्राप्त हो जाता है| इसलिए यह 
मानना ही होगा कि यास्क खयं वेद में इतिहास 
नहों मानता । कई एक महानुभाव यह समभते हैं 
कि यास्क खयमेव इतिहास पक्ष को न मानता हुआ 
भी अन्यो के मत को उदुश्त करता है। इसका 
दूसरे शब्दों में यह अभिप्राय हुआ कि उसके समय 
में वेद में इतिहास मानने बाले व्यक्ति विद्यमान थे। 

रन्तु हमारा मत इससे सर्वथा विपरीत है। 
हमारे विचारानुसार निरुक्त में उद्श्ूत समस्त 
आख्यान या इतिहास वास्तविक रूप से इतिहास 
नहीं है अपितु प्राकृतिक तत्वों का ही आलंकारिक 
भाषा में वर्णन है। हमारे मतानुसार निरुक्त में 
आया हुआ तथा इतिहास पद्‌ एक पारिभाषिक 


संज्ञा है । यद्यपि यास्क ने इन पदों का पारिभाषिक 


ऋर्थ नहीं लिखा | तथापि इनके पारिभाषिक अर्थ 
समभने के लिए निरुक्त में अनेक संकेत उपलब्ध 
हैं । नेरुक्त संप्रदाय में इन पदं के पारिभाषि 
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प्रसिद्ध होने से यास्क ने उनका उल्लेख नहीं किया, 
जिस प्रकार महषि पाणिनि ने अपने शास्त्र में अप- 
रिभाषित 'आओ' और ओऔद' अर्थ वाले “ओइ? 
° 
(आअ० ७। १। १८) शब्द्‌ का. तथा टा अर्थ में “आः 


अथ 
(अ०७।३। १०५) शब्द का प्रयोग किया है । ये | विष 
दोनों शब्द पूवे व्याकरण निकाय में प्रसिद्ध थे। 
यदि यहां इन अर्था को स्वीकार न किया जाय तो | घररू 
पाणिनीय सूत्र एकदम. आरसंगत प्रतीत होंगे । ठीक 
वैसे ही नेरुक्तों के इतिहास या आख्यान पद का |- 
पारिभाषिक अर्थ न लेने से अर्थ का अनर्थ हो रहा | विरे 
है । अब हम कुछ स्थलों को उदुध्त करते हैं जहां | सिः 


पर यास्क के आख्यान या इतिहास शब्द के पारिः 
भाषिक अर्था के संकेत उपलब्ध हो रहे हैं ( निरुक्त 
में ऐसे अनेक स्थल हैं पर विस्तार भय से उन सबों 
को उद्धत नहीं करते ) यथा 
निरुक्तकार यास्क दो स्थानों ( १०।१०,४२) पर 
लिखते हैं-- 
ऋषेह ष्टाथेस्य प्रीतिभवत्याख्यानसंयुक्का । 
अर्थात्‌-मन्त्रार्थ इष्टा को रे प्रत्यक्ष i 
हुए मन्त्राथै को सवै साधारण को समझाने के ए 
आख्यान युक्त कहने में प्रीति होती है । 
कहानी या दृष्टान्तो के द्वारा कहने से 
गहन विषय भी सुगम बन जाते हैं यह प्रका 
से चला आया और सदा बना रहेगा | ह 
इतिहास का भी अभिप्राय है। इसक इ 
करते इए र॑कन्द स्वामी अपने भाष्य म लिखते ४ 
ज 
एवमार्यानखरूपाणां मन्त्राणां त 
नित्येषु च पदार्थेषु योजना कत्तेब्यां | १ 


गहन से 
र सदा 


|: ६६४ अक्टूबर 


पिद्वान्त! ।'**'**आरपचारिको मन्त्रष्यास्यान- 
प्मयः । परमार्थेन नित्यपक्ष इति सिद्धम्‌ ॥ 


निरु० स्कत्द टीका भा० २ पु० ७८ | 


अर्थात्‌-जिन जिन मन्त्रों में आख्यान या 

इतिहास पाया जाता है उन सब मन्त्रों की यजमान 

! | परक, अथवा नित्य पदार्थों में योजना करनी 

चाहिये । यही निरुक्त शाश का सिद्धान्त हे. । मन्त्रों 

में इतिहास, आख्यान का सिद्धान्त औपचारिक 

अर्थात्‌ गोण है, वास्तव में नित्यपच्ष ही मन्त्रों का 
ये | विषय है । 

। इसी मन्त का प्रतिपादन करते हुए आचार्य 

तो | वररुचि निरुक्त समुच्चय पू० ७१ पर लिखते हैं- 


गर | ओपचारिकोऽयं मन्त्रेष्वास्यानसमयो नित्यत्व 
हा | विरोधात्‌ । परमार्थेन तु नित्यपक्ष एवेति नेरुक्ानां- 
ह सिद्धान्तः ॥ 

| "> 


अर्थात्‌-मन्त्रों में आख्यान या इतिहास औप- 
ब़ों चारिक ( गोण) हैं, इतिहास मानने से वेद के 
नित्यत्व का विरोध होगा । परमार्थ से तो नित्यपक्ष 
ही ठीक है यह नेरुक्तों का सिद्धान्त है । 
स्मरण रहे कि वररुचिस्कन्द से प्राचीन है । 


इस विषय में दुर्गाचार्य भी लिखते हैं-- 
र पुनरयमितिहास! सवेप्रकारो हि नित्य 
~ (९) 0 ~ 
मविवच्तितस्यार्थः, तदथप्रतिपतृशाष्ुपदेश- 
परत्ात्‌ ॥ निरु० २० । 5७ दु० टी० पू० ७४४ 


से। 
र अर्थात्‌-यह मुख्यरूप से इतिहास अर्थ को 
ठ पह कहता, क्‍योंकि वह केवल उस अर्थ को जानने 


बालों के लिए उपदेश की दृष्टि से होता है ( वास्त- 
बिक इतिहास नहीं होता है ) । 
|, अब हम निरुक्त फे कुछ और स्थल पाठकों 
|$ समक्ष रखते हैं जिससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि 
| पर्क अनित्य इतिहास नहीं मानता है-- 
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ऋग्वेद ८। ३। २१ में एक मन्त्र आता हे-- 
य॑ मे दुरिन्द्रो मरुतः पाकस्थामा कौरयाणः । 
विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानम्‌ ।। 


इसमें पाकस्थामा कौरयाणः पद आते हैं- 
इसका मन्त्र का अर्थ सायणाचार्य इस प्रकार 
करते हैं-- 
इदमादिकेन चतुऋचेन ङुरयोणपुत्रात्‌ 
पाकस्थामनाम्नो राज्ञो दानं लब्ध्वा मेध्याति- 
थिस्तदीयं दानं स्तौति । इन पदोंका अर्थ इस प्रकार 
लिखते हैं-कोरयाणः शत्रन प्रति युद्धाभिमुस्येन 
कृतं यानं हस्त्यश्वादिकं येनासौ कुरयाणः । तस्य ` 
पुत्रः कौरयाणः । पाक्रस्थामा तिष्ठत्यनेनेति 
स्थाम बज्ञम्‌ । परिपक्षबलः एतत्संज्ञो राजा 
मह्य प्रादात्‌ । 
अर्थात्‌-इन ( यं मे ) इत्यादिक चार ऋचाओं 
से कुरयाण के पुत्र पाकस्थामा नाम वाले राजा से 
दान प्राप्त करके मेध्यातिथि उसके दान की स्तुति 
करता है । यास्क सुनि निरुक्त के इस प्रकरण के 
बिषय में जिसमे कौरणपद आया छै, लिखते हें 
यान्यनेकार्थीन्येकशब्दानि तान्यतोऽनुक्रभि- 
ष्यामो अनवगतसंस्काराश्च निगमान्‌ ! 
निरु०४। १ 
कौरयाण पद्‌ के विषय मै यास्क लिखते हैं-- 
कौरयाणः-क्ृतयानः-पाकस्थामा कौरयाण 


इत्यपि निगमो भवति । 
निरु० ५) १५। 


यास्क ने इस पद्‌ को अनवगत संस्कार ( जिसमें 
प्रकृति प्रत्यय का कुछ बोध न हो ) माना है । 


यास्क ने इस पद का अर्थ कृतयान किया है । 
(जिसने शत्रु पर चढ़ाई की हो ऐसा व्यक्ति) यह अ 


अ शिव 
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है हृड़ॉरा एचिका 


किया है कुरयाणस्यापत्यंम्‌ कौरयाणः नहीं किया 
है । जेसा कि सायणादि ने किया है । यदि अप- 
त्यार्थक इस पद्‌ को माना जावे तो औपगव आदि 
की तरह स्पष्ट अपत्य प्रत्ययान्त का बोधक होगा । 
अनवगत संस्कार केसे रहा, फिर यासक ने इसको 
अनवगत संस्कारों में केसे पढ़ा । 

इसके साथ ही निघराु में तौरयाण अहशाण 
आदि पद भी पढ़े हैं सवर्मे बहुब्रीहि समास होने 
से प्रकृतिख॒र है | तोरयाण का अर्थ तुरयाण का 
पुत्र.किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं हो सकता है । 
यह शब्द वैदिक वाङमय में एक स्थान पर ही प्रयुक्त 
हुआ है। 

इस उडरण से स्पष्ट है कि निघण्टु निरुक्त- 
कार के काल तक इस पद्‌ का ऐतिहासिक अर्थ 
नहीं था | 

बृहद्देवता में शौनक भी लिखते हैं-- 


[ns 


पाकस्थास्नस्तु भोजस्य चतुभियेमिति स्तुतम्‌ 

६।४५। 

अथोत्‌ू-ऋण० म० ८ सू० ३ मन्त्र २१-२४ का 
देवता पाकस्थामा भोज की दानस्तुति है ॥ 

शौनक ने पाकस्थामा के विषय में तो लिख 

दिया है किन्तु कौरयाणः के विषय में कुछ भी 


निदेश नहीं क्रिया । 


यदि शोनक इस पद्‌ को अपत्य प्रत्ययान्त 
मानता तो अबश्य निर्देश करता कि इन मन्तों में 
कुरयाण फे पुत्र पाकस्थामा के दिये दान की स्तुति 
का वर्णन दे | शोनक के शिष्य कात्यायन ने इसको 
स्पष्ट कर दिया है -- 
अन्त्याः कौरयाणस्य पाकस्थाम्रो दानस्तुतिः । 
व्यू० सर्वानुक्रमणी 
अर्थात्‌--्रन्त्य की चार ऋचाएँ कुर्याण के 
पुत्र पाकस्थामा की दानस्तुति विषयक है । 
जिस स्थल में शौनक व्‌ कात्यायन इतिहास 
मान रहे हे उसी स्थल एर यास्क ने इतिहास का 


जव १९६४ 


आर भी पद पढ़े हैं. तौरयाणः ` अहथारः इत्यादि 
जिनका इतिहास परक अर्थ किसी ने भी नहीं 
किया । 

कोरयाणः--का अर्थ में दुर्गाचायै विपक्कप्राण¦ 
करते हैं तथा इसी कोरयाणः का अर्थ देवराजयज्या 
इस प्रकार करते हैं-- ; 


कौरशब्द$ कृतश्दपयोयः । शत्रन 
[a ६0% TI se + कऱे 
प्रति कृतमेव यानमायान नित्यं कृतयार; । 


इस प्रकार इन शब्दों का कितना सुन्दर अर्थ 
हो सकता हे । 

कौरयाणः--महा बलवान्‌ मनुष्य ( सदा शत्रुओं 
के प्रति प्रस्थान करने के लिए उद्यत रहता है ।) 

तारयाण-फुर्तीला (प्रत्येक कार्य को शीघ्र तत्परता 
से करने वाला ) 

अहयाणः विना किसी भि.झक के चलने वाला! 

इस स्थल में अनित्य इतिहास की कलक केसे 
आ गयी यह विचारने की चात है । 

ये कुछ स्थल पाठकों समक्ष उपस्थित किए 
हैं जिनसे यास्क के इतिहास का स्वरूप स्पष्ट हो रहा 
है । यास्क ने तौरयाणः का अर्थ स्पष्ट करने के लिए 
एक उदाहरण दिया है--स तौरयाण उपयाहि यक्ष, 
इत्यादि जिस प्रकरण में कौरयाणः आदि पद द्यि 
हैं उसके प्रारम्भ में यास्क ने लिखा है-यान्यगे 


कार्थानि एकशब्दानि र अनधः ` 


गत संस्कारांश्च निगमान्‌, अनेक अथे बाले जो एक 
शब्द हैं तथा जिनके प्रकृति प्रत्यय का पता नहीं है 
उनको आगे कहेंगे। वेदिक साहित्य में इन पदों 
का प्रयोग बहुत ही कम मित्रता दे 
पुरुष इस विषय के प्रमाण उपस्थित करने की जर 
करेंगे, जिससे इन पदों का अर्थ समभाने मे सदय 
मिल सके । 

इस प्रकार संक्षेप से इस ले 
गया है कि यास्क तथा उसके भ 


ख यह दर्शाया 


निर्देश भी नहीं किया। इसी ० सी. के. आतिस दिदा, हकर नहीं करते हैं । 


। क्या विद्वान पेरे 


एप्यकार वेद | 


क्था हर 
लट च { @ टु 


| ले०--थ्री पं० आनन्द्प्रिय पणिडत बी० ए० एल० एल० बी, मन्त्री म० द० स्मा० 


वेदास्त के प्रकाएड परिडत स्वामी श्री चिन्मया- 
नन्दजी के भाषण अग्रेजी में गीता और वेदान्त पर 
. हो रहे थे! आर्येससाज के एक नेता कोटिः फे 

व्यक्ति ने कहा कि उन के व्याख्याओं में पठित जनता 
[बड़ी संख्या में आती है और उन की विद्वता तथा 

वाक्‌ छुट! पर मन्त्र मुग्ध हो कर जाती हे । बह 
| खयं भी उनके व्याख्यानों से प्रभावित थे और समय 

पर उपस्थित हो उन के व्याख्यानों का रसाखादन 
करते थे । 


स्वामी चिन्मयानन्दजी की धूम मद्रास, 

। कलकत्ता, देहली आदि में फेल चुकी थी ओर मेरी 

$ भी इच्छा थी कि उनके प्रतिभाशाली कार्य का 
अवलोकन करू । 


; सहसा विश्व हिन्दू धस परिषद्‌ का आमन्त्रण 
1 मिला उसमें लिखा था कि परिषद पत्राई सरोबर के 
ए पेट पर बम्बई में स्वामी चिन्मय[तन्दज्ञी के संदीपनी 
, ।पाधनालय में होगी । आमन्त्रण पाते ही निश्चय 
ये किया कि इस परिषद में सस्मिलित हो दो काम हो 
- ,पकेंगे । विश्व हिन्दू परिषद्‌ के साथ स्वामीजी के 
र का भी अवलोकन करने का सोभाग्य प्राप्त 
गा। 


निश्चित तिथियों में में साधनालय में पहुंच 
'या ओर जो कुछ वहां देखा उसका गहरा प्रभाव 
|` पर पड़ा । महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट का मन्त्री 

और मेरे हृदय में भी भावना यह थी कि टङ्कारा 
| हम वैदिक संस्कृति का धाम बना सके, जहाँ 
सारे विश्व को पुनः प्रेरणा प्राप्त हो सके । 


| साधतालय पवाई सरोबर के तर पर सुन्दर 
रयो के बीच में अत्यन्त मनोहर और 


दुसरां से कुठ सीखेंगे ? 
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ट्रस्ट टङ्काय ) 


चित्ताषेक स्थान है जहाँ खामीजी के भक्तों ने खुन्दर 
कलात्मक भवनों का निर्माण करके प्राचीन एवं 
अवाचीन संस्कृति का सुन्दर समन्वय कर दिया 
धु 

छ । 


स्वामीजी रहते हैं. एक कुटिया में, जो अद्यतन 
साधन सामग्री से युक्त है। उसकी सुन्द्र वाटिका 
चित्ताकर्षक है । खामीजी कार्य कर सके उस 
प्रकार बिजली पंखे टेलिफोन आदि की आधुनिक 
व्यवस्थायें हें । | 

साधनालय में चालीस ब्रह्मचारी और ब्रह्मः 
चारिणियां पीत बच्चों में शोभायमान हैं जो ग्रेज्युएर' 
ओर अरडर श्रेज्युणट हैं जो त्याग भाव से अन्ते- 
वासी बने हैं जिनका खर्च साधनालय उठाता है । 
दोनों के अपने अगल अलग भवन बने हैं जहां सब 
आधुनिक खुविधाएं हैं। यह लोग आठ वर्ष तक 
स्वामीजी से वेदान्त का शिक्षण ले फिर सन्यास 
लेकर वेदान्त के प्रचारक बन कर देश विदेशों में 
चिन्मय मिशन का डंका बजावेंगे । 


मुझ से कहा गया खामाजी को सौ साधक 
चाहिए ऐसा विज्ञापन दिया था उसके प्रत्युत्तर में 
एक हजार प्रार्थना पत्र आये, खामीजी ने चालीस 
को चुना । स्वामीजी अपने मद्रास, देहली, बस्बई, 
कलकत्ता के केन्द्रों के लिए भावी कार्यकर्ता एवं क 
कारयैकत्रियों का निर्माण कर रहे हैं । SS 


आश्रम के व्यवस्थापक क्री० पार्थसारथी 
युगल है जो अपनी ढाई हजार की नौकरी को 
लात मार साधक बन सेवा काये करते हैं । 

स्वामीज्जी ने एक स्वतन्त्र ट्रस्ट बना दिया है। | 
घस्मर के करोड़पति सेठ उन के शिष्य एवं भक्त | 
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दै टङ्कारा पत्रिका 


हैं | स्वामीजी के व्याख्यानों का कार्यक्रम पूरे एक 

बर्ष का बन चुका है। योरोप की सोलह युनीवः 
` सीटिरों के आपन्त्रण पर वह लणडन जा रहे हुँ । 
उनको हवाई जहाज और फस्टे क्लास का भाड़ा 
आमन्त्रण देने बाले भेजते रहते हैं । 


स्वामीजी के आश्रम में विश्व हिन्दू धर्म परिषद्‌ 
हुईं उसमें साठ आमन्त्रित भारत के दिन नेता 
आये थे। खामीजी के प्रधान पद में गोलमेजों पर 
उनके भव्य कलामय होल में व्याख्यानों की स्पर्धा 
नहीं हुई, नेतृत्व के दाव पेच वहीं खेले गये पर 
हिन्दृत्व का विश्व संगठन केसे हो ओर. उसका 
भावी का क्या पुरोगम हो, उस पर गम्भीर विचार 
हुआ । 
आयवैसमाज के विद्वान्‌ अखिल भ।रतीय स्तर 
पर कभी इस प्रकार अपनी समस्याओं पर विचार 
नहीं करते । 


स्वामीजी कहते हैं हमारा स्थान आध्यात्मवाद 
का केन्द्र है यहां पक्षापक्षी दल बन्दी से परे रहकर 
हमें योजनाएं बनानी चाहिए आर उन योजनाओं 
को कार्यान्वित करना चाहिए । योजना बनाना, 
व्याख्यान भाइना सरल है, पर कार्यकर्ता उत्पन्न 
किये बिना कार्य मूत्त रूप नहीं होगा । 


घहां का सारा वातावरण प्रेरणादायी तथा 
कार्य निर्माण की दिशा बतल।ने वाल्ला है | 


स्वामीजी के एक पंजाबी भक्त ने कहा मेश 
शिक्षण डी० ए० बी० स्कूलों में हुआ । सुमे 
आयेसमाज के संगठन के प्रति आकषण था, कारये 
करने की तमन्ना थी पर जब समाज के आंतरिक 
संगठन में गया, निराश होकर उपराम हो गया, मुझे 


| १६६४ 


अब सुन्दर कार्यक्षेत्र मिल गया । ख्ामीज्ञी की 
मासिक “तपोवन” पत्रिका बीस हजार अंग्रेजी मर 
निकलती है । हम हिन्दी का संस्करण भी कर रहे 
हैं, हमारे ठोस कार्य में हजारों परिडत युवक 
युवतियां योगदान देते हैं । 


हम बाल यज्ञ तथा बाल प्रचार 10७७1 ११७8 
द्वारा लाखों बालकों को संदेश दे रहे हैं और 
बालक स्वामीजी की बातों एवं भाषणों पर पागल 
हँ । 

दो दिन में जो संदीपनी साधनालय में मैंने देखा 
सेरे हृदय में से एक टीस उठ खड़ी हुई । 


मैंने कहा कया अच्छा होता यदि हम भी टंकारा 
में इस प्रकार का कार्य खड़ा कर सकते । स्यामीजी 
के लिखित ग्रंथ प्रतिवर्ष लाख. रूपये के विकते हैं 
उनके नये नये केन्द्र खुलते जा रहे हैं नई प्रजा 
अध्यात्मवाद के इस प्रणेता पर लट्टू हें । उन का 
अंग्रेजी भाषण जिस छुटा से होता है वह अनुपम 
ओर अदभुत है । 


आज आर्यसमाज के नेता, जिन गद्दियों का 


महर्षि ने बहिष्कार किया था, लोकशाही के बल | 


पर अपनी शक्ति बुद्धि नवनिमित गद्वियों के 
सम्भालने में लगे हैं । 


यदि स्वाम्री चिन्मयानन्द पढ़ी | जतता के 
आकर्षण का केन्द्र बन सकते हैं. क्‍या हमा नेता 
एवं विद्वान अध्मपरीक्षण कर इस प्रका 
खड़ा करने की क्षमता नहीं रखते ! 


अपने अहङ्कार और डकार को छोड़कर क्या 
हम आरो से कुछ सीखेंगे । 
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रका केन्द्र | 


विश्व में यज्ञो का प्रवाह 
| में जो प्रबाह चल रहा हे बह उत्पत्ति 
पै प्रलय की ओर, निर्माण से बिनाश की ओर तथा 
ह्म से सृत्थु की ओर चल रहा हे । इसीलिए 
मि फा अन्त मुत्यु हे, योबन का अन्त जरा है 
रर खुख का अन्त दुःख है । योग दर्शन में 


प परिणामतापसंस्कारदु+खेगु एवृत्तिविरोधाच 
ही |दुःखमेत्र सवे विवेकिनः | [साधनपादस० १५] 


है | इस शत्र द्वारा सर्व सुखों का अन्त दुःख ही 
ह ताया है । यही क्रम जड़ प्रकृति में भी दृष्टिगोचर 
1 रहा है । मेघ से घृष्टि नीचे आती है। नदियां 
, को ओर बहती हैं । खाया पीया सब नीचे की 
| ओर जाता है | इस विनाशात्मक प्रवाह के साथ 
॥ माणात्मक प्रवाह भी चलता रहता छै, जो 
त पिश से निर्माण की ओर तथा रात्रि से दिन की 
फे र हे । इन्हीं निर्माणात्मक तथा विनाशत्मक 
f या क्रमों का नाम ही यज्ञ दे | ये यज्ञ इस 
रि में परमात्मा द्वारा हो रहे हैं । जल का खभाव 
न स्थान में जाने का है, परन्तु सधि यज्ञ में सूये 
होता द्वारा वह ऊध्वेगामी हो जाता हे । 
त्ति से प्रलय तक इस विनाशात्मक प्रवाह के 
गंत इस प्रकार के निर्माणात्मक प्रवाह सीमित 
मे पृथक पृथक्‌ रूप से चलते रहते हें । इसी 
२ प्रलयावस्था के पश्चात्‌ सृष्टि उत्पत्ति तक 
मक प्रवाह प्रधान रूप से चलता हे । इसमें 
' कार्य का अन्त निर्माण में होता रहता हे । 
"णात्मक प्रवाह के अन्तर्गत विनाशात्मक 
1 भी सीमित एवं पृथक पृथक्‌ रूप से चलते 


या 
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यज्ञों का आध्यात्मिक रूप 


[ लेखक--श्री पं० वीरसेनजी वेदश्रमी, वेदसदन, महारानी रोड़, इन्दौर २ ] 


रहते हैं । ये ही परमात्मा के यश्च हैं । जो अणु अर्षु 
में, पिएड पिएड में, मएडल मण्डल में और सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड में हो रहे हैं। इस प्रकार अनेक यक्षो से 
एक यज्ञ की पूर्णता और एक यज्ञ से अनेक यक्षो 
की पूणेता होती रहती है । 


विश्व यज्ञ का पुरोहित परमात्मा 


इस यज्ञ का मुख्य अग्रणी, पुरोहित देव अञ्चि, 
परमात्मा-ही है । क्योंकि उसी में सम्पूर्ण विश्व में 
रूप हे! दर्शन है और प्रकाश है । 'तस्य भासा 
सर्वेमिदं विभाति’ अर्थात्‌ उसी के आलोक से समस्त 
विश्व आलोकित है । अतएव ऋग्वेद का प्रथम 
मन्त्र एवं शब्द भी उसी प्रधान अग्रणी देव अञ्नि 
को ही स्तुति से प्रारम्भ होता है, तथा घेद की 
सर्वाधिक ऋचायें इसी अभि देव की स्तुति में हैं । 
उसी स्तुत्य, वन्दनीय, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशक अझ्ि 
अर्थात्‌ अग्रणी प्रभु की उपासना से जीवन पवित्र 
होता है । आत्मा उन्नति को प्रोक्त होती डे और 
अस्रृतत्वको-मोक्ष को भी प्राप्त करती है । 


विश्व यज्ञ का पुरोहित अग्नि 


भौतिक अझ्ि में भी इन गुणों का अनुभव 
होता है । उसमें निम्नगामी को ऊध्वेगामी बनाने 
का स्वभाव है, क्योंकि बह खयं ऊध्वे ज्वलनशील 
है एवं ऊध्वैगामी है । इसीलिए भौतिक यश्ञों में 
अञ्चि ही प्रधान देवता है । इसी की स्थापना एबं 
इसी की विधिवत्‌ पूजा, सेवा, विधिवत्‌ प्रयोग, 
यज्ञन-से इस विश्व के कर्म सम्पादित हो रहे है।. 
यक्ष द्वारा अञ्चि मे द्रव्यो को डाल कर उध्वेगामी 
बना दिया ज्ञाता दै अर्थात्‌ उनको पूर्वाबस्था में 
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स्थापित कर दिया जाता है । जब यद्द कायै सृष्टि 
के तत्वी तक ही सीमित रहता है या सृष्टि के तत्वों 
के लिये ही किया जाता है तो ये यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ 
ही रह जाते हैं। ओर जव इन द्रव्यमय यज्ञों के 
साथ अपने उन्नयन अर्थात्‌ अपनी उन्नति के लिये 
कर्म किये जाते हैं तो उसके साथ हमें अपना 
संकल्प, क्रिया का उद्देश्य एवं अभिप्राय भी बोलना 
आवश्यक हो जाता दे । 
विधिहीन यज्ञ त्याज्य है 

उद्देश्यालुकूल कर्म करना यज्ञ में आवश्यक हो 
जाता है । उद्देश्य विहीन, असंगत कर्मा का यश्ञों 
में कोई स्थान नहीं । संगत एवं समुचित यज्ञों खे 
संगत एवं समुचित परिणाम-फल होंगे असंगत 
यज्ञों के परिणाम भी असंगत एवं हानिप्रद ही होंगे। 
इसीलिये महाभारत के उद्योगपवे के विदुर प्रजागर 
अध्याय में विदुरजी श्चृतराष्ट्र से कहते हैं कि 
संसार में चार कर्म ऐसे हैं जो अभय करते वाले 
हैं, परन्तु यदि वे असंगत रूप में या विधिहीन 
किये जावे तो वे भय-विनाश-उत्पन्न करने वाले हो 
जाते हैं । इन चार कर्मा में दो कमे यज्ञ तथा अञ्जि- 
होत्र ही हैं | अतः यक्षों को संगतिपूवेक करना 
उन्नति का हेतु है, ओर असंगत रूप में करना 
अचनति का हेतु है | संगत यज्ञों को ही विधि 
अनुकूल अर्थात्‌ वेदानुकूल यज्ञ कहा जाता है । 

यज्ञो द्वारा विद्याओं का प्रदर्शन 

प्राचीन समय में शारीरिक, सामाजिक एवं 
आत्मिक उन्नति के लिये अनेक प्रकार के यज्ञ 
प्रचलित थे जिस निमित्त जो यज्ञ होते थे उनमें 
उसका चित्रण या रूपक रूप से आभास प्रकट 
किया जाता था | भौतिक यज्ञों में अझ्निरेव वायु को 
विशेष क्रियाशील करके मनोकामना पूणे करने में 
_ सहायक होते हैं। उसी प्रकार आत्मिक यश्ञों में 
आत्मारूपी अद्नि प्राणादि शरीरस्थ वायुं द्वारा 
खर्ग सुख विशेष का सम्पादक होता हे । इसीलिये 
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आये जाति में प्राणविद्या जानने का विशेष महत्व 
हे । इसी प्राणविद्या और उसके द्वारा खर्भ सुख 
विशेष तथा 'असतत्य प्राप्त करने के लिये ज्ञ 
अभ्यास एवं उनका क्रियात्मक प्रदर्शन होता था 
बद्दी उस यज्ञ का रूप होता था। 


काव 
कारर 
बाधव 
उत्तक 


दशे एवं पौशेसास यज्ञा का प्राशविद्या से 

सम्बन्ध चलेग 
प्रवृ 
गराः 
छ्ठे म 
तोये 
श्राह 
फिर : 
प्रव रि 
मध्वेरे 


प्राणविद्या के अभ्यासार्थ साक को सर्वप्रथम 
यह आवश्यक हे कि बह शरीर में नासिका द्वारा 
निकाले गये एवं ग्रहण किये गये बायु के बारे मे 
वान प्राप्त करे कि दाहिने और बांये नासाहिद्रों से 
जो बायु ग्रहण एवं त्यागी गई हे उनमें बांये नासा- 
छिद्र की क्रिया इडा नाडी खे ओर दाहिने नासाहिद्र 
की क्रिया पिंगला साडी ले होती है। इन दोनों नाडियों 
का सम्वन्ध आझेय एवं सोस्य तत्वों से हे । इन हँ । 
आम्रेय और खोस्य तत्वों के प्रतिनिधि इस विश्व न्द्र 
के सूर्य और चन्द्र हैं । अत; इडा नाडी की चन्द्र नता : 
संक्षा. हुई और पिंगला की सूये संज्ञा हुई । इसी 
रहस्य को बताने और उसके अभ्यास के लिये दश भर 
ओर पौर्णमालेप्रियों का आयोजन हे । जिसने ये| ज्ञ 
इष्टिया नहीं की, बह आशे के यज्ञ कैसे करेगा । यश कर ए 
की अञ्चि को विधिवल्‌ स्थापित, रक्षित एवं से हारा : 
थित रखने के लिये, जिससे आगे के यज्ञ यथासमन ६पी ३ 
खुसम्पादित हो सकें, इस निमित्त इन यज्ञों प्राप्त व 
प्रारम्भ में करना आवश्यक हे। इसका तात. 
यह था कि साधक को सवेप्रथम प्राणविद्या 
आधार भूत सिद्धान्तों और कर्तव्यों को जानता 


ये। 
चाहिये और उन पर अभ्यास भी करना चाहि र 
प्रदर्शनार्थ तथा! 

€ 


पौणेमास इष्टियां हैं। मे ही इडा और 
सूर्य एवं चन्द्र होने से विश्व मे अ 
रूप से तथा उष्ण एवं शीत रूप से 


हैं। 
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प्राणविद्या के लिये पशुबन्ध यज्ञ 

उपरोक्त दोनों यज्ञों द्वारा प्राणविद्या के अभ्यास 
का व्रत ले लेने पर पशुबन्ध यज्ञ किया जाता था। 
फारण यह हे कि प्राणविद्या के अभ्यास मागे में 
बाधक जो मन की पाशविक वृत्तियां हैं, जब तक 
उनका वन्धत नहीं होगा साधक का अभ्यास 
चलेगा ही नहीं । यहा पशुबन्ध यक्ष अपनी आसुरी 
प्रवृत्तियों के बांधने का रूपक हे | जब तक ये 
ग्रासुरी प्रवत्तियों के प्रवतेक पंच ज्ञानेन्द्रिय एवं 
छुठे मन, इस प्रकार छु! पशुओं का बन्धन नहीं होगा 
6 तोये इन्द्रियां पशु खभावबल्‌ जहां विषय रूपी 
ग्राहार या तृण मिला तुरन्त उसे भक्षण किया और 
फिर उसी का चर्वण अर्थात्‌ चिंतन किया, इस 
प्रवृत्ति से प्राणविद्या की उन्नति, ब्रह्मवर्चस काम, 
इध्वेरेतस्‌ स्थिति एवं अस्जतत्व प्राति कदापि संभव 
गरही । अतः इन्द्रिय रूपी इन छः पशुओं का वन्न 
३न्द्रियनिश्र्, संयमादि फे लिये करना आवश्यक 
सी होता था | इसी विधि का चित्रण पशुबन्ध यज्ञ दे । 


दश | प्राणों की आहुति के लिये अग्निष्टोम यज्ञ 


ये| जब साधक प्राणों की स्थिति पृथक्‌ पृथक जान 
थ अर एवं उनको पुष्ट करके उन पर इन्द्रियों के संयम 
उनः हारा आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तभी वह प्राण 
मप पी अझियों के सभूइमय यज्ञ अञ्चिष्टोम यक्ष को 
प्त कर सकेगा | अर्थात्‌ सये एवं चन्द्र नाडी 

न से जाशुत एवं पुष्ट पंच प्राणों से संयुक्त 
व ग्रशि सोम रूपी अश्वियों के समूह रूप यज्ञको 


न्द 


नत 
> र सकेगा । इन्द्रियों के बाह्य रूप से संयम करने 
त पश्चात्‌ साधक को इनकी वासनायें एवं प्रवु- 
: पिया बाधक न बनें, आतः उनका पूणे रूप से वध 
एव $ दो 
ा। दता था। अञ्चि सोम यज्ञ प्राणापानाहुति 
यम है | यह घाणापान के समत्व सम्पादन के लिये 
मात । पाल के समत्व में अथवा इडा पिंगला इन 


में खरों के समभाव के चलने पर सुषुम्णा नाडी 
| माण फा संचार होता हे । सुषुम्णा में प्राण के 
पर होने से साधक को और उन्नत स्थिति 


टँकर पत्रिका 
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होती हे, तभी बह सोमयाग और घाजपेय कर 
पाता द्वै। 
सोमपान एवं वाजपेय 
अर्थात्‌ प्राणों को सुषुम्णा नाडी के मार्ग द्वारा 
ऊध्वेगामी करने पर उसके साथ शरीर में बल और 
रोजको सम्पादन करने वाले वीर्य को प्राणों की 
उष्मा के द्वारा सोमरूप शान्त एवं सूच्म तथा अदृश्य 
वना कर उसको ऊपर उड़ा ले जाना, उनका इरण 
कर लेना और उसको शरीर के यूस्थान सूर्था में 
खेजाकर इस स्थान के देवताओं इन्द्रियों को उस 
सोस का पान कराना, और बल से सम्पन्न कराना 
वाजपेय यक्ष हे । वाज का तात्पर्ये बल आर ओज ही 
हे । इसी प्रकार पुनः पुतः यज्ञ करने से जो शतक्रतु 
बनकर इन्द्र्पद को प्राप्त हो जावे, तभी वह खयं 
का राजा हो पाता हे । उसी के आधीन सब देव 
इन्द्रियां हो जाती हैं, क्योंकि बह वार वार उन्हे 
सोम से तृत्त करता हे। साधक का यही राजसूय 
यक्ष है । इस प्रकार राजसूय यज्ञ के द्वारा जो राजा 
बन जाता हे वही अपने शरीर रूपी राष्ट्र या बिश्व 
की समृद्धि के लिये अश्वमेघ रच पाता दै। 5 


इस प्रकार ये आध्यात्मिक-प्राणविद्या के यज्ञ 
अपने अलंकार रूप में हें । इनको समभाने के लिये 
तथा इनका चित्रण पूर्वक प्रदर्शन करने के लिये 
कर्मकारडमय यजं को किया जाता था । जिस 
कर्मकाएड के पीछे प्राणविद्या या आध्यात्मिक 
उन्नति का पाठ नहीं हे, वह निष्प्राण, निश्चेष्ट एवं 
निष्फल यज्ञ हे । ऐसा यज्ञ प्राणरहित शरीर के तुल्य 


हे तथा भस्म में आहुति डालने के तुल्य निरर्थक 


हे। तथा हेय भी हे। 
यज्ञों में रुढ़िवाद से हानि 
वैदिक श्रौत यज्ञों का आत्मिक उन्तति के लिये 
उत्तम फ्रम था । कालान्तर में रुढ़ियाद में पड़ कर 


ये यज्ञ प्राणविद्या से शून्य हो गये और इन के द्वारा 
ति का क्रम लुप्त हो गया। केवल रुढिमर 
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यक्षो में उद्देश्य को न समभते हुए ज्ञो क्रियाकलाप 
अनुकृति करते हुए किये जाने लगे, घे लक्ष्य से दूर 
हो गये । साथ ही साथ उनमें अनाचारी लोगों ने 
तथा तात्पर्यार्थं शून्य, बाह्य शब्दमात्र में ही रमण 
करने वाले पंडितों ने अर्थ एंबं लक्ष्य को न समझ 
` कर प्रकट रूप में यज्ञ में अश्लील कार्यो, पशुदध, 
मांसाहार, खुसपान आदि सदश कर्मा को भी 
समाविष्ट कर दिया । 


यज्ञों के गूढ शब्द और कमे 


बाह्यरूप से प्रचलित किये गये यज्ञ सब आन्त- 
रिक स्थितियों के परिचायक या रूपक ही होते थे । 
इन यों में प्रयुक्त शब्द एवं विनियुक्त कमे भी 
गूढार्थ वाचक या विशदार्थयुक्त होते थे । उनमें से 
कुछ कमे दक्षिणाञ्चि में, कुछ गारईपत्याग्नि में, कुछ 
झाहवनीयाग्नि में और कुछ उत्तराग्नि में होते थे । 
आहुति के लिये आज्य घृत तथा इवि प्रयुक्त होता 
था । यज्ञशाला में पक स्तम्भ, जिसे यूप कहते हैं 
गाड़ा जाता था और उसके साथ यजमान की पत्नी 
को बांधा जाता था| यजमान को दीक्षा दी जाती 
थी | उसे घत भी करना पड़ता था | उसे पशुओं 
का बांधना तथा उनका वध भी करना होता था 
शोर सोम रसादिका पान भी करना होता था। 
यज्ञां में उपरोक्त कर्म आध्यात्मिक्क उन्नति के चित्रण 
के लिये ह्वी थे। यजमान की श्रद्धा ही वास्तव में 
बाह्य यज्ञों में पत्नी रूप से हे । पत्नी के बिना यज्ञ 
नहीं हो सकता । वास्तव में यही स्थिति यक्ष में प्रदशित 
की गई है । श्रद्धा का ही रूपक पत्नी रूप से है। 
इसी आधार पर मन्नु की श्रद्धा को पत्नी का रूप 
दिया गया इसी आधार पर सीता बनवास काल 
में ग्रश्वमेध के समय सोने की सीता की प्रतिमा 
यक्ष समय में स्थापित करने का कवियों को वर्णन 
करना पड़ा। तात्पय यद्द है कि जब तक यक्ष कार्य 
में भ्रद्धा ही दो, यजमान यक्ष करने को उद्यत ही 
न होगा । बिना पत्नी के यक्ष सम्भव नहीं, अतः 
यक्ष मे श्रद्धा की प्रतीक पत्नी की उपस्थिति आब- 
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श्यक है । यजमान का. लक्ष्य ही स्तम्भ या प अमित 

रूप में प्रकट किया जाता है । उस यूप से ही यज्ञ- नी 

मान की पत्नी को बांधा जाता है अर्थात्‌ लच््य | श्रज 

से श्रद्धा विल्छुल बंधी होनी चाहिये, जिससे यह 

श्रद्धा विचलित न हो सके और यक्ष पूर्ण श्रद्धा से 
स्पन्न हो सके । 

यज्ञों द्वारा शरीर के आन्तरिक भागों का प्रदर्शन 


तात्पर्य 
एवं ३ 
गिरते 
भी इन 
बत्‌ दि 


इन: यशञों द्वारा शरीर के आन्तरिक स्थानों का 
चित्रण भी किया जाता था । अनेक कायो का 
चिण्‌ एक ही रूपक में संगत प्रकट कर देना 
यक्ष की गम्भीर एवं विशद विचार सरसि का द्योतक 
है । अतः जव इम यक्ञ में यूप ओर उसले पत्नी 
को आवद्ध पाते हैं तो छात होता है कि इडा ओर 
पिंगला के विधितत्‌ होम में मेझ्दणड का प्रतीक 
यूप रखा गया है । योगीजन इसी मेरुदण्ड मे 
सुषुम्णा नाडी के अधोभाग में वर्तमान झुंडलिनी प 
शक्ति को ३॥ लऐडे डाले हुए बणित करते हैं। प्र्थ क 
इसी का चित्रण पत्नी को रस्सी से आवद्ध करके ष्ट हो 
यज्ञ के यूप से बांधने का प्रतीत होता है । है उसव 
रथात्‌ 


प्रनुष्य 
का हन 
रन प्र 
ग्रौर व 
ग्रभ्यास 
शविः 
संभव ` 


त्रत और दीक्षा यक्षातुष्टान कार्य में अबुल ना. 
सम्पादन करने तथा लच्य प्राप्ति निमित्त आहार | 
विहार तथा दिनचर्या के नियमों के आचरण निमित्त | 
होते हैं जो आवश्यक ही है । ja ह 

पशुवध का न रूप 

यज्ञो में पशुवध कार्ये का विकृत एवं बीभत्स | 
कर्म यश्ञों से अश्रद्धा कराने वाला हुआ। पशुवध ३ 
मीमांसा बहुत उत्तम है। यदि उसके वास्तविक 
लच्य और कर्म को ज्ञात कर अंगीकार किया ज्ञावे। 
परन्तु जवसे इसका तात्पये केवल भौतिक र्थ 
लिया जाने लगा और लोग इसके आध्यात्मिक ह 
को भूल गये तो प्राणियों का ही वघ करने हि | 
गये । वास्तव में यज्ञों में किन्हीं प्राणियों का 
नहीं होता था । अपितु पशुओं का वध होता ठ 
जिनमें प्रधान रूप से 'अज' है । यश्व के आध्या £ 
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चित्र की सूल से 'अज' प्राणी-बकरे-का वध होने 
लगा | अज प्राणी व श्रज्ञ पशु इन दोनों में भेद हे । 
श्र प्राणी तो बकरा है और पशुरूप से अज्ञ का 
तात्पर्यं कामदेव से है। काम, क्रोध, लोभ, मोह 
एवं अहंकार रूपी पशु जब तक हमारे में रहेंगे, इम 
गिरते ही जावेंगे । बड़े से इडा सत्य रूप एवं विद्वान्‌ 
| |भी इन पाशविक अत्रृत्तियों के बशीभूत होकर पशु- 

बत्‌ विवेक रदित हो जाता हे । अर्थात्‌ ये प्रवृत्तियां 
ग परवुष्य को पशु बना देती हैं । अत; इन पशु प्रवृत्तियों 
का हनन या बध यज्ञ में कराया जाता था । अर्थात्‌ 
इन प्रवृत्तियों एवं इनके खूच्म से सुच्म संस्कारों 
रौर वासनाओं को समूल नष्ट करने की विधि का 
ग्रम्यास कराया जाता था। इन उपरोक्त पशुओं 
पाशविक प्रवृतियों के वध से ही स्वग की प्राप्ति 
संभव है । इन सूक प्राणियों के बघ से नहीं। 


A OS HN TN AS 


री | “अजैष्टव्यम्‌? आदि वाक्यों के वास्तविक 
। प्र्थ को न समभने से यज्ञ का सौन्दर्य एबं महत्व 
के ॥ए हो गया। पुरुष में जो कामवासना की प्रवृत्ति 
है उसको संयमादि द्वारा नियंत्रित करना ही अज 
ता थत्‌ कामदेव का वध या हनन है | इस अज को 
र र्‍ ना ही अधिक मारा जावेगा अर्थात्‌ जो जितना 
ड ध अधिक ब्रह्मचर्थेत्रत का पालन करेगा अर 
॥दाचारी रहेगा वह उतना अधिक दीर्घजीवी एबं 
"खी होगा । इस प्रकार से यक्ष से मनुष्य देवत्व 
प्राप्त होगा और ऐसे सो यज्ञ करने से वह देवों 
ले /राजा इन्द्र पदवी को भी प्राप्त होगा । वही 
थ दर अ्रह्मचय रूपी सोमपान करके मदसे मस्त, 
र्क ति बलिष्ठ एवं सदा युवा बना रहेगा । क्योंकि 
' अल्नचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत?? के अनुसार 
ध ऐत्युजयी हो जावेगा । दही काम मद सब मर्दों 
थम | । अत: इसी{का यध प्रधान है तथा अनेक 
में है। 


| अविवध का आध्यात्मिकरूप 
४8) ५ रसी प्रकार झविवध भी है। अवि पशु से श्वि 
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प्राणी-भेड़-का ग्रहण जब करने लगे तो इसकी भी 

हिंसा यक्षो में होने लगी | वास्तव में अवि का 
तात्पय सुर्य से हे । भेड के मारने से स्वर्ग की प्राप्त 
नहीं होती है। मोक्ष की कामना चाहने वाले “सूर्य- 
द्वारेण ते विरजा प्रयान्ति” सूर्थद्वार द्वारा 
ही जाते हैं । सूर्यद्वार प्राण का ही द्वार है । 
इसका भेदन ही अवि का वध है। इस प्रकार 
खर्यद्वार धोर चन्ट्रद्वार, अचिमार्ग, और धूसर मार्ग, 
शुक्क और कृष्ण गति, अहः एवं रात्रि, उत्तरायण 
एबं दक्षिणायन, देवयान तथा पितृयान इन मार्गो की 
संज्ञा है । उपनिषदों में अञिम्ा्य, उत्तरायण एवं 
देवयान द्वारा ब्रह्मलोक-मोक्त-की प्राप्ति बताई है। बाल 
ब्रह्मचारी भीष्म ने अपने प्राणों को उत्तरायण सये 
होने पर त्यागा था | इसका तात्पर्य यह नहीँ है कि 
उत्तरायण सूर्ये होने पर जितने भी व्यक्तियों के प्राण 
निकलते हैं या सत्यु को प्राप्त होते हैं बे सब मोक्ष 
को प्राप्त होते हैं, अपितु इसका तात्यय यही हे कि 
जो अपने प्राणों को सूर्यनाडी द्वारा त्यागता हे वह 
देवयानगति को प्राप्त होता है । यही प्राणविद्या में 
उत्तरायण पथ हे । यही अचिमार्ग हे। यही अविभे- 
दन हे । यद्दी स्वर्ग मोक्ष या असृतत्वपद्‌ प्राप्त करना 
है, न कि भेडपशु का वध । 


परन्तु जव अध्यात्मविद्या से शून्य मनुष्यों के 
हाथ में यद्द कर्मकाएड आया तो वहां अविवध से 
भी प्राणी का ही वध होने लगा। ऐसा कर्मकांड 
जीवित भी केसा रह सकता था । अतः वेदिक घर्म 
के प्रति जनता की अश्रद्धा होना आवश्यक होगई । 


गोवध का आध्यात्मिक रूप 


उपरोक्त प्राणियों के अतिरिक्त यज्ञ में गो और 
अश्व के भी वघ प्रारम्भ होगये । मांसाहारियों ने 
यज्ञों द्वारा मांसाहार का ही प्रचार किया । वे उसके 
उद्देश को ही न समक सके । गो का तात्प बाणी है। 
बाणी ही कामधेनु है । इसी से संसार के इच्छित . 
कमे दो रहे हें । अनुकूल आर प्रतिकूल व्यः 4 


idwar 


he, 
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इसी से निष्पन्न हो रहे हैं। कि वेद में कहा दे 
४वबाचो मे विश्वभेष जः? अर्थात्‌ मेरी वाणी विश्व की 
श्रौषधि है | औषधी को बनाने के लिये उसे कूटा 
पीसा जाता है, तपाया जाता है, भस्म किया जाता है 
तथा उसमें अनेक रसों का पुट दिया जाता है । एक 
ही औषधि अनेक रोगों में देने के लिये अनेक रस 
में रगड़ी या मारी जाती है। ऐसी दशा में जिसे 
संसार की महोषधि बनाना हो वह कितनी बार 
रगड़ी या सारी जायगी ? वाणी पर कठोर संयम 
एवं उसको सृदुमाषी बनाना गोवध हे या गोमेध 
हे । तभी "जिह्वा मे मधुमत्तमा” हो सकेगी । 


_ सामवेद के सेतू'स्तर सामको ऋषि लोग किसी 
समय पृथिवी पर गाते हुए विचरण. करते थे) 
इसमें संसार रूपी सागर को पार करने के लिये 
४ सेतु-पुल-बताये हैं । जिसने इन सेतुं पर आरढ 
होकर भवसागर पार कर लिया वह खर्गे के द्वार 
में क्यों न प्रवेश करेगा ? वह सुन्दर और मनोहारी 
साम बताता है कि क्रोध को अक्रोध से, श्रदान. 
शीलता को दानशीलता से, अश्रद्धा को श्रद्धा. से 
आर अखत्य को सत्य के द्वारा जीतो। ये ही चार 
कठिन सेतु हैं | यही गति है। यही अस्त है। 
यही स्र है | यही ज्योति है। इस प्रकार इस 
साम द्वारा भी वेदने इन्हीं पाशविक प्रवृत्तियो को 
या जो प्रवृत्तियां मनुष्य को मानवता से पतित करती 
हे उन्हीं की विज्ञय करने का उपदेश किया हे । 
अतः लच्यप्राप्ति निमित्त द्वी शब्दार्थं सम्बन्ध चरि- 
सार्थ करते हुए कर्मे करना चाहिये । 


यदि. इन श्रर्था को त्याग कर गोमेध से 
गौ पशु का बध करते हैं तो उससे पाप ही 
नहीं अपितु मद्दापाप होगा. शौर 
स्वर्गकामो यज्ञे” यह कभी चरितार्थ नहीं होगा । 
योर,जो “जिह्वा में मधुमत्तमा” के आदर्श पर 
चलेगा उसे इसी जीवन में खरगप्राप्ति होगी। 
समस्त विश्व उसका मित्र ही होगा । उसको भय 
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ही नहीं होगा । अय नहीं तो शारीरिक और मात. है 
सिक दुःख भी नहीँ । इसी प्रकार राष्ट्र मै वः 
राष्ट्र की प्रजा में खे आझुरी प्रब्व॒त्तियों का नाश | डड 
करना ही प्रजा में खर्ग स्थापित करना है।यही | 
झशमेघ है । 

> पे 

सासरस 
इसी प्रकार सोमरस का भी अलंकार है। षेद | परम 
में आता है कि 'ळयं वे सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत? । लगा 


अर्थात्‌ वर्षणशील सूर्य की ऊष्मा से पृथिवीस्थ [में रः 
जल का जो सूदम रूप होकर अन्तरिक्ष में बिचरता |है उ 
है: यही सोमवल्ली है । यही सूये का रेत ह्वै । यही |प्रापि 
सोपवछली का आकाशस्थ होना और अदृश्य रहने | यहाँ 
का तात्प है। इसी प्रकार शरीरस्थ प्राण रूपी फोर 
सूर्य की उष्मा से अधोगामी रेत को सूच्म और 
ऊर्ध्यगासी वना कर ऊर्ध्वेरेता बनना सोमपान है। 
इस सोसपान के लिए इन्द्र को घुलाना पड़ता है। | । 
बिना इन्द्र के सोमपान नहीं हो सकता। अर्थात्‌ |का 
प्राण रूपी इन्द्र ही इस सोमपान को करके मयै महि 
से अस्ृतत्व को प्राप्त करता हे । तभी 'अथ मर्त्या- |$ दि 
5मुतो भवति? सार्थक होता है । आध्यात्मिक यश्ों करन 
में सोमपानं का महत्व होने से भौतिक यज्ञा में उसका | पडे 
रूपक औषधियों फे रस को ग्रहण करने से लिया |ही = 
गया हे । इसके अतिरिक्त यदि यजमान मेथा-कामना -सकत 
से या आरोग्य-कामना से यक्ष करे तो वयो 
अनुकूल, रोगादि के अ्रतुसार विधिवत्‌ तर्षा 
के रस को निष्पन्न कर ग्रहण करने की क्रिया 
इसी रूपक में समाविष्ट हो जाती हे । 
यज्ञामियों का आध्यात्मिक रूप 

दक्षिणाझि तो देह की जठराझि का ३ क | 
है । गा्ेपत्याञि की स्थापना और उसमे म 
हृदयस्थ श्चि में प्राणापानकी ऋहुतिं र ता गखि 
कै | इन दोनों के द्वारा शरीर रस, र दं | 
प्राण से संयुक्त रहता है । आवददनीय | 


लम ६६४ अक्टूबर 
उत्तराञ्नि का सम्बन्ध ज्ञानाञ्चि से है, जो मूर्धा में 
है। जिसमें सप्त होता यजन करते हैं। अथवा 
देवरूपी इन्दियां अपना अपना ब्यापार कर रहो 
हैं। यही सप्त ऋषि हैं । इन्हीं तीनों या चारों 
श्रश्मियों में जरामर्य सत्र रूपी यज्ञ हो रद्दा है । 


अवदय स्नान 


इस प्रकार के आध्यात्मिक यज्ञों में आत्मा का 
परमानन्द्स्वरूप परमात्मा में जो बार बार गोता 
लगाना हे वही बाह्य यज्ञों में अवभूथ स्नान के रूप 
में रखा गया हे । यज्ञ के छान्त में जो स्नान होता 
है उसे अवभृथ स्नान कहते हैं । क्यों कि परमानन्द 


प्राप्ति ही आध्यात्मिक यज्ञों का लच्य होता है। 


यहाँ पर उसकी समाप्ति है। अतः यक्ञान्त स्नान 
को यह स्थान प्राप्त हुआ | 


राजद्लय यज्ञ का आध्यात्मिक रूप 


इस प्रकार सम्पूण ध्राणबिद्या या अध्यात्मविद्या 
का चित्रण इन श्रौत यज्ञां में प्रकट हो रहा है। 
महषि दयानन्द्जी ने अपने ग्रथों में अनेक बार लिखा 
है कि दर्शि से लेकर अश्वमेधान्त यक्ष सबको 
करना चाहिये। इस पर बहुत से विद्वान चक्कर 
मै पड़े हैं कि राजसूय और अश्वमेध यन्षों को राजा 
ही करता है, उसे सर्व साधारण प्रजा नहीं कर 
ड है । तो फिर ये दोनों यज्ञ सब केसे करेंगे ! 
परन्तु घे भूलते हैं और नहीं सोचते कि अपने पर 
भ्रपना प्रभुत्व स्थापित करना भी तो राजसूय के 
अन्तगेत आ जाता हे । आप अपने स्वयं के राजा 
हाँ तो दूसरों के राजा केसे बनेगें ! राष्ट्र की प्रत्येक 
फाई यदि राजसूय यज्ञ से अपने स्वयं पर आधिपत्य 
थापित करले अर्थात्‌ यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
रियो का दमन कर ले तो राष्ट्र को पुलिस तथा 
यालय की आवश्यकता ही नहीं रहे । राजा | 
भैश्पति का राज्य इसी प्रकार की यज्ञिय प्रजायुक्त 


एवं | तभी तो उसने कद्दा:-- 


ट्रा पश्रिको 
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१ 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मधपः | 
नानाहितासिर्नाविद्वान्न स्वेरी स्वै रिणी कुतः ॥ 


अर्थात्‌ मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, न 
कोई कुत्सित प्रबत्तियों से धनादिको संचय करके 
दवाकर रखने की प्रवृत्ति वाला है. न कोई ऐसा 
व्यक्ति है जो अपठित दो, और न कोई व्यभिचारी 
एवं व्यभिचारिणी|ही है । राष्ट्र यदि ऐसा समुन्नत 
बन जावे तो इस : पृथिवी पर ह्वी स्वर्ग डे । इसी 
प्रकार का राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया ही ये श्रोत यज्ञ 
है । 


अश्वमेध यज्ञ का आध्यात्मिक रूप 


अश्वमेध यज्ञ की स्थिति में जव योगी होता है 
तब बह अपने प्राण रूपी अश्वको शरीरस्थ समस्त 
नाडियों 'में ध्यान के विजय के लिये भेजता है। 
शरीर रूपी राष्ट्र की नाडियां ही प्राणरूपी अश्व के 
विचश्ण का क्षेत्र है। इसमें यदि कहीं विकार 
होगा तो प्राणरूपी अश्व का मार्ग अचरूद्ध हो 
जायगा | अथवा इस राष्ट्र में कहीं भी विकार रूपी 
शत्रु होगा तो वह प्राणरूपी अश्व का निग्रह कर 
लेगा या बांध लेगा तो अश्वमेध कर्ता को उसके 
निवारणार्थ जो प्रयत्न करने पडेंगे वे ही इस 
निमित्त युद्ध है । इस युद्ध में प्राणरूपी अश्व 
विकाररूपी शत्रुओं द्वारा वशीभूत कर लिया जावे 
तो अश्वमेध की असफलता है और यदि निविष्न 
प्राणों का संचार समस्त नाडियों में हो जावे या 
या इसके मार्ग में आनेवाली बाधायें दुर कर दी 
जावें अथवा इस अश्व को पकड़ने वाले को परास्त 
कर दिया जावे और अपना प्राण रूपी अश्व परि- 
क्रमा करके अपने अभिलिषित केंद्र पर आ जावे तो 
यज्ञ सफल हु प्राण की ऐसी स्थिति शरीर की 
नस नाडियों की पूणे शुद्धि एवं घाण को पूर्ण रूपेण 
स्ववश में करने से ही प्राप्त होगी । यह्वी प्राणों को 
अपने बिल्कुल वश में करना अश्वमेध हवै । 


क NNR PNY FP, 
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१६ 
जिस प्रकार बिना नक्शे के भवन नहीं बनता 
शे उसी प्रकार विना आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के कोइ 
यज्ञ नहीं हो सकता है। अश्वमेध यक्ष की इस 
आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का चित्रण लौकिक ग्रश्नमेध 
यज्ञ में दष्टिगोचर हो रदा दै । अश्वमेघ यक्षका अश्व 
छोड़ना और जो उसे पकड़े उससे युद्ध करना प्राण" 
विद्या का ही चित्रण है। जो क्रिया. व्यक्ति रूपी 
राष्ट्र में हैं । इसीलिये “राष्ट्र वे अश्वमेध? कहा 
गया हे । आपको भी अपनी इन्द्रयों पर और दुष्पू- 
वृत्तियों पर विजय पाना दै, तभी आप अपने स्यं 
क राजा हो सकते हें । पुनः राजा बनने पर अपने 
शरीर रूपी राष्ट्र की समृद्धि के लिये उसके प्राणों 
को क्रियाशील एवं वलवान्‌ बनाना होगा । अतः 
राजसूय एवं अश्वमेधादि यक्ष करना भौ प्रत्येक 
ब्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है । 


दशाश्‍वमेध 
ब्रह्माने काशी में १० अश्वमेध यज्ञ किये थे। 


` ब्रह्मा राजा नहीं थे। जिस स्थान पर अश्वमेध यक्ष 


रचे थे वह स्थान दशाश्वमेध घाट गंगा के.तट पर दै । 
ब्रह्मा का यह दशाश्वमेघ_ यज्ञ शरीरस्य दशों प्राणों 
का यथाक्रम से यथावत्‌ स्ववश करने के काये का 
रूपक था | अथवा दशों प्राणों का एक ही नाडी 


इडा (गंगा) में ले जाने काईसफल प्रयास का 


रूपक था । 


ANP SNE ANP, SNP, SRP SRLS cfs SRP SNP, SNL कवे यो 
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काशी 
बह शरीर ही काशी क्षेत्र डे । 'काशं दीप्तौ' से 
काशी शब्द बनता दै । अर्थात्‌ जो सम्यक दीप्तिमान्‌, 
यां ल्लानवान्‌ दो यह काशी है । यह शारीर क्षी 
प्राणादि के वाख से तथा इन्द्रियों के कारण सम्यक 
प्रकाशवान्‌ एबं ज्ञानवान्‌ है । इसको और भी 
प्रकाशवान्‌ और क्ानयुक्त योगाभ्यासादि फे द्वारा 
किया जा सकता हे । जिसने अपनी देइको योगा- 
भ्यासादि के द्वारा तेजस्वी कर लिया है, आन्तरिक 
ज्योति जिसमें चसक रही है उसका देह काशी ही 
है. । ऐसी काशी ज्ञान की खान है । जो ऐसे काशी 
तुल्य योगी के पास जाकर आत्मिक गंगा में स्तान 
करेगा ज्ञानविधूतपाप्मा? दोगा बह क्यों न पवित्र 
होगा और स्वर्ग या असृतत्व मोच्ष-को प्राप्त करेगा। 
आप :भी अपनी काशी में दशाश्मेध यज्ञ कर 
सकते हैं । साधना करनी होगी । यही साधना द्द 
यज्ञ है। 
इस प्रकार दर्शेष्टि से अश्वमेध पयेन्त श्रौतयशच 
जो सबको करने के लिये कहे गये हैं उत्तकी उप 
योगिता प्रकट दो जाती है । उपलब्ध कर्सकाएड के 
स्वरूप को समझने में तथा उसकी उपादेयता मैं 
चिन्तन के लिये रुढ़िवाद में ही फंसे रहने से कोई 
तात्पर्ये न निकलेगा । केवल रुढिवाद के ही ग्रहण 
करने से और उन्हीं में फंसे रहने से लक्ष्य से हम 
दूर हो जावेंगे तथा गुत्थी कभी खुलक न पावेगी | 


| हा स्ञी 
उद किक दिए करी 


ग्राहक बनकर महर्षि दयानन्द स्मारक के सहायक बनिए और 
उत्तमोत्तम ज्ञानवर्धक लेखों द्वारा अपने खाध्याय को उन्नत करिए । 


१८० SNES 
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| विजया दशमी क सम्बन्ध म॑ शान्त वारणा 
, पा अजादी ” . 
( ले०--भ्री० वाबूलालजी गुप्त, एम० एप० सी०, भूतपूर्व संचालक शिक्षा विभाय मध्य-भारत ) 
के > कक Ly ज च्छ पु ह 
S [ विद्वान्‌ लेखक आर्यसमाज व ऋषि दयानन्द के अगाध अक्त हैं । आपका जीवन एक-आदश है | भारतीयता 
व भारतीय संस्कृति की, आपने कभी उपेक्षित नहीं की । श्रापडे जीवन का कोई ऐसा दिन नहीं रहा, जब कि आप रविवार 
को आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग में, जहां भी रहें व समाज हो-आप ग्रनुपस्थित हुए हों | विभागीय उच्चाधिकारियों तक 
क को रविवार के प्रातः कोई भी शासकीय : कार्य जब वे बतलाते झाप का उत्तर होता-में ग्रा. स. का साप्ताहिक अधिवेशन 
र नहीं छोड़ सकता | विद्वेशों में आप वर्षों रहे, परन्तु आपने अ्रपने सिर पर साफा बांधना,व धोती पहनना नहीं त्यागा | 
३ 


एक अन्वेषणात्मक लेख प्रस्तुत कर रहे हैं । 


त्र पता नहीं कब ओर केसे हिन्दू लोगों में यह 
11 | श्रान्त धारणा उत्पन्न हो गई कि आश्विन शुक्का 
रर | दशमी के दिन भगवान्‌ राम ने लंका विजय की थी 
ही | अतः उसी समय खे यद्द तिथि बिजया दशमी के 

नाम से पुकारी जाने लगी और विज्ञयोपरान्त वे 
कातिक मास की अमावस्या को अयोध्यापुरी को 
प- | लोटे थे छातः अयोध्यावासियों ने उनके स्वागतार्थ 
के | दर्षोल्लास मनाते हुए रात्रि को दीप मालिकाओं 
के | से नगर सजाया था। जित कारण उसी समय से 
जह | कातिक मास की अमावस्या को दीएमालिकोत्सत्र 
[ण्‌ | अर्थात्‌ दिवाली का उत्सव मनाया जाने लगा! 
हम | तोल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य का आदि 
[। / गव्य कहा जाता है अतः राम के इतिहास के 
सम्बन्ध में वाल्मीकि रामायण से बढ़कर अन्य कोई 
अच्य प्रमाण रूप में मान्य किया जाना उचित नहीँ 
हे । उक्त ग्रन्थ में इस .तथ्य के पुष्ट प्रमाण 
| विद्यमान है कि रावण-मध एवं लंका विजय चैत्र 
| पास की अमावस्या को हुई थी न कि आश्विन 
| उक्षा दशमी को और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 
| छी तिथि को राम अयोध्या लोटे थे अर्थात्‌ जिस 
।तिथि को उन्होंने अपने पिता की आज्ञा शिरोधाये 
5% | फर चौदह वर्ष पूर्व वन गमन किया था। अतः 
| पद्ध दे कि विज्ञया दशमी का सम्बन्ध राम की 
5 ॥ 
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शी ऋषि दयानन्द के श्री गुप्त अनन्य भक्त हैं, व उनके सिद्धास्तों के पूर्णं अ 
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नुयायी । स्वाध्यायशील पाठकों को हम उनका 
सम्पादक ] 


लंका विजय से और दीपावली का सम्बन्ध लंका 
विजयोपरान्त उनके अयोध्या में लौटने से जोड़ना 
एक सवैथा निराधार कल्पना है । र 
अयोध्या कारड सर्ग ३ के स्छोक ४ द्वारा 
चिदिति होता है कि महाराज दशरथ ने अपने सब 
घकार से योग्य ज्येष्ठ पुत्र राम को चे मास में 
अपना युवराज बनाना चाहा था यथा-- 
“चैत्र: श्रीमानयं मास: पुएयः पुस्पितकानन: । 
यौवराज्याय रामस्य सवेसेवोषक ल्पताम्‌ ।? 
अर्थात्‌ शोभा वाला पवित्र चेत्र मास फूले हुए 
बनों वाला है राम के योवराज्य के लिये सब 
सामश्री जुटाइये । यह तो सब को विदित ही है कि 
राम की विमाता केळेयी के दुराग्रह्व के कारण 
यौवराज्य पद में अभिषिक्त होने के स्थान में उसी 
दिन उनको चोदह बर्ष पर्यन्त वनवास हेतु घन- 
गमन करता पड़ा था । यथा-- 
“यावन्मातरमापूच्छे सीतां चाजुनयास्यहस्‌ । 
ततोऽद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ।” 
अयोध्या काण्ड सगे १६ स्छोक २४ 
अर्थात्‌ राम ने कहा कि जब तक माता से आज्ञा 
लेता हँ और सीता को तसरली देता हूँ पीछे आज. 
ही दण्डक वन में चला जाऊंगा" 1 न 
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यद्यपि महाराज दशरथ ने चाहा था कि राम - 
डस दिन अयोध्या में ही ठहरें और दूसरे दिन 
प्रात: वन हेतु गमन करें किन्तु राम को यदद श्री 
स्वीकार न हुआ, जैसा कि अयोध्या काएड सग २४ 
के नीचे उद्धृत खछोकों से प्रकट है । 
“द्य त्विदानी रजनीं पुत्र मा गच्छ॒ सवेथा। 
पको हं दर्शनेनापि साघु तावच्चराम्यद्ठस्‌॥ ३३ ॥ 
परातरं मां च संपश्यन्‌ बसेमामद्य शवेरीम्‌ | तर्पितः 
सर्वकागनस्त्वं श्वः कल्ये साघविष्यसि” ॥ २४ ॥ 
अर्थात्‌ `` दवे पुत्र आज को रात जोर मत 
ज्ञाओ जिसले मैं एक दिन तुमको ओर देख लू. । 
मुके और अपनी माता को देखते हुए तुम इस रात 
यहां और रह्दो कल प्रातः काल चले जाना) 
“ऋ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितम्‌ । 
ल्च्मणेन सह आजा दीनो वचनमत्रदीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्राप्स्यामि यानद्य गुणान्‌ को मे श्वस्तान्‌ प्रदास्यति । 
अपक्रमणमेवातः सर्वकामेरड दरे” ॥ ४० ॥ 
अर्थात्‌ दुखी पिता का कथन सुनकर लक्ष्मण 
सहित राम नम्रता पूर्थक बोले कि ्राज दी जाने 
जो गुण सुरे मिलगें कल जाने में मुझे उन गुणों 
को कौन देगा, अतः में आपके इस वचन का 
उल्लंघन करना चाहता हं । 
जब चित्रकूट पर भरत ने राम से अयोध्या 
को लौटने ओर राजगद्दी पर आसीन होने का 
आप्रह किया तब राम ने स्पष्टतया भरत से कह 
दिया कि 
“तेन पित्राहमप्यत्र नियुक्त; पुरुषषेभ । चतुर्दश 
बने घास वर्षाणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ ॥ सो5हं 
बनम्निदं प्राप्तो निजनं लच्मणान्वितः। सीतया बा- 
प्रतिद्वन्द्रः सत्यवादे स्थितः पितुः? ॥ ८ ॥ 
अयोध्या काएड सगे १०७ अर्थात्‌ 
हे नर श्रेष्ठ पिताजी ने बरों से प्रेरित होकर ही 
मुझ को चौदइ वर्ष बन में रहने की राक्षा प्रदान 
की ट्वै। अतः मैं सीता और लच्मण के साथ इस 
निन वन को प्राप्त हुआ पिता के सत्यबाद्‌ पर 
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पे १६६५ 


स्थित अप्रतिद्वन्द्व हूँ” । तब भरत ने भी भीषण 
प्रतिक्षा की कि 
“स पादुके संप्रणम्य रासं बचनमत्रधीस्‌ | खतुदेश 
हि वर्षाणि जटाचीरधरोह्यहस्‌ ॥ फलमूलाशनो 
चीर भवेयं रघुनन्दन । तवाणमननाकांच्तन वसन्‌ 
वे नगराद्बहिः ॥ तव पाठुकयोन्दैस्य राज्यतन्थं परं- 
तप । चतुदेशस्तः्पूणं वर्षडहनि रघूत्तम ॥ न 
द्रच्यामि यदि त्वां तु प्रवेच्यामि हुताशनम्‌ । तथेति 
च प्रतिज्ञाय तं परिष्यज्य खादरस्‌' ॥ 
अयोध्या ऋशणड सर्ग ११२ य्छोकाः १३-२६ 
अर्थात्‌ '( राम द्वारा दी हुईं ) उन पाठुकाश्रों 
को प्रणाम करके वह ( सरत) राम से बोला कि 
हे दीर ! रघुनन्दन में बौददद वर्ष तक जटा चीरघारी 
डो फल सूल का भोजन करूगा ओर आपके 
आगमन की प्रतीक्षा करता छुआ नगर के बाइर 
रहूँगा और राज्य ब्यवहार को आपके पादुकाओं 
में निघेदन करके चोददवें वषं का अन्तिम दिन 
समाप्त हो जाने पर हे रघूत्तम । यदि आपको नहीं 
देखूंगा तो मैं अझ्ि में प्रवेश कर जीवित ही जल 
मरू गा । भरत के इस वचन को राम ने शी कार 
लिया! | 
रावण-बध के साथ राम-रावण युद्ध की 
समाधि पर जब लंकेश के रूप में विभीषण का 
राज्याभिषेक हो गया, तब विभीषण ने भगवान्‌ राम 
से प्रार्थना की कि वे उल्का आतिथ्य खीकार कर 
कुछ दिन और लंका में ठरे तब र ने अपने प्रिय 
भाई भरत की उपयुक्त प्रतिज्ञा का स्मरत ल 
विभीषण की प्रार्थना अस्वीकार कर दी और 
उसको आज्ञा दी कि वह ऐसा यल्ल करे जिसे षे 
अखिलस्ब अयोध्या पहुंच जावें । रामचरित से विश 
कौन नहीं जानता कि भगवान्‌ राम बिभीषण 
पुष्पक विमान पर सवार होकर अपने उ 
के वनवास की अबधि को समाप्त कई श्र 
में लौटे थे । लंका काएड सगे १२४ 
ख्छोक-इस तथ्य के प्रमाण हैं: 


के नि्न उदू 
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“अहं ते यद्यजुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ । 
बस तावदिह प्राज्ञ यधस्ति मयि सौहृदम्‌ ॥ लच्मरेन 
सद्ग आजा वैदेह्या चापि भार्यया । अर्चितः सर्व- 
कामेसत्वं ततो रास गरसिष्यस्ति” ॥ १८-१४ ॥ 


अर्थात्‌ विभीषण रास से बोला कि यदि आप 
गुणी का स्मरण करें 


मुझ पर कृपा करें और मेरे 

आर यदि आपका मुझ से सोहार्द है तो हे प्राञ्च ! 
आप भाई लक्ष्मण तथा आर्या सीता सहित कुछ 
दिन यहीँ रहें । जत्र मैं सब प्रकार से आपका 
आदर सत्कार करलू' तव आप जाना । भगवान्‌ राम 
ने विभीषण को यह उत्तर दिया-- 

“सर्वात्मना च चेशभिः सौहदेनोत्तमेन च । न 
खल्वेतन्न कुर्यान्ते वचनं राक्षसेश्वर ॥ १८॥ तं तु 
मे भ्रातरं द्रष्ट्र' भरतं त्वरते मनः । मां निवतेयितुं 
योऽसौ चित्रकूट मुपागतः ॥ १६ ॥ शिरसा याचतो 


| यस्य वचनं न कृतं मया । `` उपस्थापय से च्तिप्र 

विमानं राक्षसेश्वर ॥ २०-२१ ॥ कृतकार्यस्य मे 

, | चास; कथंस्विदिह संमतः । अनुजानीहि मां सौम्य 

र पूजितो ऽस्मि विभीषण ॥ २२ ॥ `` ` ` -राघवस्य बच: 
श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ २३ ॥ तद्विमानं 

समादाय तूर प्रतिनिबेतत ॥ २४ ॥ 

t अर्थात्‌ तुम्हारे सौहाद का स्मरण करके और 


प्र | इच्छा होते हुए भी मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान 
सकता । मेरा मन उस भाई भरत को देखने के लिये 
हो रहा है जो मुके वापिस लोटाने हेतु 

चित्रकूट तक आया था । जिसने मेरे पैरों पर 


र | अपना शिर रखकर सुभ से वापिस चलने की 
बे | मार्थना की थी, किन्तु मैंने उसकी वात नहीं माची 


अतः हे राक्षसेश्वर ( विभीषण ) तुम सिमान शीघ्र 
ही मंगवालो । मेरा कार्य पूर्ण हो चुका दै, अब 
मेरा यहां रहना उचित नहीं है। हे विभीषण ! 
तुमने मेरा बहुत आादर-सत्कार किया है, अब 
मुझे जाने की अनुमति दो। राघव की बात सुन- 
९ राक्षसराजञ विभीषण ने शीघ्र ही बढ़ विमान 
| भगा दिया । 
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लंका कारड सर्ग १२७ के निम्न उद्धृत स्छोकों 
से प्रगट होता है कि-- 
“पूर्ण चतुदेशे वर्षे पंचम्यां लच्मणाभ्रजः । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियतो सुनिम्‌' ॥ १॥ 
अर्थात्‌ ठीक चौदह वर्षे समाप्त होते पर पंचमी 
तिथि को लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता अर्थात्‌ राम ने 
भरद्वाज सुति के आश्रम में पहुँच कर सुनि को 
प्रणाम किया । सुनि ते उनको कट्ठा-- 


“अर्ध्यम शृद्दारोद्मयोध्यां श्वो गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसा वाक्यं प्रतिगृह्य बृपात्मजः” ॥ १७॥ 


अर्थात्‌ आज तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करके 
यहाँ रहो ओर कल अयोध्या जाना राजपुत्र राम ने 
सुनि की यह बात स्वीकार करली । 


सीता-हरण्‌, सुञ्रीव-मिलन, सीता की खोज 
तथा राम-रावण युद्ध के वणन से भी यही बात 
सिद्ध होती है कि राम के बनवास के तेरह वर्ष की 
समाप्ति पर वसन्त ऋतु में रावण द्वारा सीता का 
हरण हुआ था। ग्रीष्म ऋतु समाप्त होते होते राम 
का सुश्री हनुमानादि वानरों से मिलाप छुआ 
था । बालिबध आर सुग्रीव के राज्यभिषेक के 
पश्चात्‌ श्रावण मास से लेकर कातिक मास की 
समासि तक वर्षा ऋतु की समाप्ति की प्रतीक्षा 
करते हुए भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण ने ऋष्यमूक 
पर्वत पर समय व्यतीत किया था । तत्पश्चात्‌ 
इजुमानादि सुग्रीव के अनुचरो द्वारा सीता की 
खोज आरस्भ हुईं थी । रावण की केद में सीता को 
पड़े हुए जब दसवां मास चल रहदा था तब इनुमान 
को सीता का साक्षात्कार हुआ था। सीता को 
खोज हो चुकने पर आगे के दो मासों में लंका एर 
चढ़ाई और लंका-युद्ध हुआ था जो चैत्र मास की | | 
अमावस्या के दिन रावण-वध के साथ समाप्त हुआ | | 
था जैसा कि नीचे उद्धत स्छोको से सिद्ध है। | 


$ | 


अरण्य काण्ड के सगे १६ तथा १७ के 
उद्वत स्छोको से विदित है कि जब 
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पंचवटी मे राम के सम्सुख आई तब हेमन्त ऋतु 
व्याप्त थी यथा-- 

चसतस्तस्य तु खुखं राघवस्य महात्मनः । 
शरदुव्यपाये हेमन्त ऋतुरिष्टः प्रवर्तत ॥ १ ॥ 


स कदाचित्रभातायां शर्वयौ रघुनन्दनः । 
प्रययावभिषेकार्थे रम्यां गोदादरां नदीस ॥ ३ ॥ तथा 
कृताभियेको रामस्दु सीता खोमित्रिरेच च । तस्मादु 
सोदावरीतीरात्ततो जग्सु: स्वमाश्रमम्‌ ॥ { ॥ शराम 
वसुपागम्य राघवः सहल्च्मणः । कृत्या पौरी हिकं 
कर्मे पर्णशालासुयागमत्‌ ॥ ९ ॥ तदासीनस्य रामस्य 
कथार्ससक्तचेतसः । तं देशं राक्तसो कािदाङगाम 
यहच्छुया ॥ ५ ॥ सा तु शूर्पणखा नाम दशग्रीवस्य 
रक्षस: | भगिनी, राममासाद्य ददश न्रिदशोपमस्‌ 
॥ ६ ॥ सरग १७-- 

अर्थात्‌ महात्मा राम को. सुख से बसते हुए 
वहां शरद ऋतु बीती और प्यारा देमन्त ऋतु 
प्रवृत्त हुआ | एक दिन वह रछुनन्दन राज्रिको 
समाप्ति पर प्रभात होते रमणीय गोदावरी नदी 
पर स्नान के लिये गये । स्नान करके राम सीता 
आर लक्ष्मण उस गोदावरी नदी के तीर से अपने 
आश्रम को लोट आए | आश्रम में लौट कर नच्मण 
सहित प्रात. करणीय कर्मे करके बाहर शाला में 
आए । वहां वेठ कर जब राम बातचीत. कर रहे थे 
तब एक राक्षसी अचानक आ गई । चह शूर्पणखा 
नाम बाली रावण राक्षस की वद्दिन निकट आ 
देवतुल्य राम को देखती भयी ॥ 

तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण द्वारा शयशखा के विरूपित 
| किये जाने, राम द्वारा खर श्रौर दूषण सहित चौदह 
सहस्र राक्षस घीरों की सेना क मारे आते और 
` अन्ततोगत्वा रावण द्वारा सीताहरण में अवश्य ही 
। कुछ समय लगा होगा और खीताइरण हेमन्त ऋतु 

के मन्त में अथवा बसन्त ऋतु के प्रारम्भ में ही 
` छुआ होगा जैसा कि किष्किन्धा काण्ड के प्रथम 
सर्गे नीचे उद्धृत स्छोको द्वार राम के कथन 


से प्रगट दै । 
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“अये वसन्तः सौमित्रे नाना रु ' 
सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम ॥ २२॥ 
अशोकस्तकवांगार: पढ्पदस्वनलिःस्वनः । मां हि 
एर्लबताप्राचिवैसन्ताञ्चिः प्रघच्यति ॥ २६ ॥ वसन्तो 
यदि तञ्रापि यच मे दस्ति प्रिया। नूनं परावशा 
सीता सापि शोचत्यहं यथा ॥ ५७ ॥ हिमान्ते पश्य 
सोमित्रे दृक्ञाणां पुष्पसस्भवम्‌ । पुष्पसासे हि तरथः 
संघर्षादिव पुष्पिता:? ॥ 8१ में 

अर्थात्‌ अनेक पक्षियों की गूज से भरा यह 
बसम्त हे सौधिन्ने सीता से विहीय हुए सेरे शोक 


च क नस्त Tr 
को प्रदीध्त करने दाला हे । यह वसन्त रूपी आंझ 


जिसके कि अशोक के शुच्छे अंगारे हैं सौरों की 
गे भवनि हैं कोयले लाल लाल लप्डें हें सुके 
द 


प्यारी बसती है तो निःसन्दरेह परश पड़ी हुई 
९9 
सीता भी मेरी “भाँति शोक कर रही होगी” । 


! दच्छो के फूलों 


की उत्पत्ति मानों इस पुष्पमास ये वृक्ष, स्पर्धा से 
एक दसरे 


दूसरे से बढ़ चढ़ कर फूले है । 
> SS 
से हर कर रावण ने सीता को पहले 
Ps फ 
तो अपने अन्त: पुर में रखा ओर नाना प्रकार फ 
लोभ दिखाकर सीता को फुसलाना चाहा । किन्तु 
जब उस पापी ने सीता को अपने ब्रत में अडिग 
पाया. और बह सती सीता द्वारा फटकारा गया, तब 
= ~ ~ £ 28 
उसने अति क्रद्ध होकर सीता से यह वचन कहे 
"ज्यु वैदेहि मद्वाचां मासान्‌ र भामिनि न 
कालेनानेन कास्येषि यदि मां चारुहासिनि 
ततस्त्वां प्राताराशार्थे सूदाश्लेत्स्यन्ति लेशशः 
« ८७, २४,-- 
अरण्य काएड सगे ४* रोका: २४, ९% ठी 
>र्थात्‌ हे मेथिल्नी ! मेरी वात खुन, बार त्त 
के समय में हे सुन्दर हंसने बाली सुन्दरा थान 
. i र है पे न र ह्लये 
मुझे नहीं चाहेगी तो रसोइये प्रातर 
तुझे ड़कड़े टुकड़े कर देगें । 
Be ~ > Ce ~ [र्तर मम शाम 
सीता फी खोज करते करते काल ह. 
गव से हुई में भाई बाली 6 
की सेंट सुग्रीव से हुई जो अपने भ 


है ६६४ अक्टूबर 


पीड़ित हनुमानादि विश्वसनीय खअनुचरों के साथ 
ऋष्यूमक पर्वत पर कालयापन कर रहा था। 
समान दुख से दुखी राभ और सुग्रीव में प्रमाढ़ 
त्री हो गई ओर रामने बाली का बघ करके 
| सुग्रीव को उसका खोया छुआ राज्य और उसकी 
पल्ली दिलादी | उस समय वर्षा ऋतु आरस्भ हो 
चुकी थी अतः राम ने खुग्रीव से कहा कि वर्षा के 
चार मास व्यतीत हो झुक्ने पर अर्थात्‌ कातिक 
मास आ जाने पर वह सीता की खोज आरम्भ 
करावे यथा-- 

“पूर्चोऽयं बाविको मासः श्रावणः सलिलागमः | 
प्रवृत्ताः सोस्य चत्यपरो साखा वार्षिकसंक्षकाः । 
नायसुद्योगससय: प्रविश त्त पुरी शुभास्‌ । अस्मिन्‌ 
बत्स्यास्यहं सस्य पर्वते सहलच्मणः ॥ १४ ॥ 
कार्तिके समडुपराप्ते त्वं रावणवधे यत । पष न 
समयः सोस्य अविश त्बं स्वमालयम्‌” ॥ १७ ॥ 


किष्किन्धा काण्ड सरी २९ 


अर्थात्‌ हे सौम्य अब जो वाषिक चार मास 

प्रवृत्त हुए हैं उनमें से.यह पहला जलों.का लाते 
वाला श्रावण मास है। “हे सौस्थ ! यह उद्योग 
फा समय नहीं है, तू शुभ पुरी में प्रवेश कर, और 
मैं लक्मण सहित इस पर्वैत पर रहूँगा। कार्तिक 
पास आने पर तू रावण के बध में यल करना, हे 
हस्य यह हमारा अनुरोध है कि तू अपने झुद्द में 
| कर ॥” 


कार्तिक मास डा जाने तक भी जब सुग्रीव 
हता की खोज कराता न दिखाई दिया तब राम ने 
रमण को सुग्रीव को प्रेरित करने हेतु किष्किन्धा 
रीको भेजते हुए कहा 

"जलं प्रसन्न॑ क्रौचस्वनं शालिवनं विपक्कस्‌। 
इथ वायुविमलश्च चन्द्रः शंशन्ति वर्षे व्यपतीत- 
शेस्‌ ॥ ५३ ॥ अन्योन्यवद्धवैराणां जिगीषूरां- 
मज । उद्योगसमयः सोम्य पर्थिवानासुपस्थितः 
| ९ ॥ इयं सा प्रथमा याचा पार्थिधानां बृपात्मजञ । 


रङ्कारा पत्रिका ३१ 
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न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगे च तथाविधम्‌ ॥ ६१ ॥ 
चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः । मम 
शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः ॥ ६४ ॥ प्रियाः 
विहीने दुःखातें हृतराज्ये विवासिते । कृपां न 
कुरुते राजा सुग्रीचो मयि लच्मण ॥ ६६॥ स 
किष्किन्धां प्रविश्य त्वं ब्रूहि वानरपुंगवम्‌ । सूखे 
ग्राम्यखुखे सक्तं सुग्रीबं वचनान्मम ॥ ७० ॥ 
किष्किन्धा काएड सर्ग ३० 
अर्थात्‌ निर्मल जल, पुष्पों की सुस्कराइट, 
चकब्रोंकी ध्वनि, पके हुए शालि समूह, कोमल वायु 
अर दिसल चन्द्र ये बर्षा काल का व्यतीत होना 
वता रहे हैं । हे बृपात्मज ! परस्पर वेरबद्ध जय के 
अभिलाषी राआओं के उद्योग का समय उपस्थित 
हुआ हे । हे बृपात्मज ! राजाओं की यह पहली 
यात्रा है, पर सैं न सुत्रीच को देखता हूं न वैसे 
उद्योग को | शोक से तपते हुए तथा सीता को न 
देखते हुए मुझे वर्षा ऋतु के चार मास खो वषं के 
समान वीते हें । प्रिया से हीन दुःख से पीड़ित, हरे 
गए राज्य-वाले तथा स्वदेश से निर्वासित सुक एर 
हे लक्ष्मण ! राजा सुग्रीव कृपा नहीं करता सो तू 
किष्किन्धा में प्रवेश करके वानर-अेछ किन्तु आस 
खुख में आसक्त सूखे सुग्रीव को मेरी ओर से 
कह । 
उपयुक्त दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि जब 
कातिक मास की समाप्ति तक सीता की खोज भी 
अरम्म नहीं हुई थी तब आश्विन शुङ्का दशमी को 
रावणवध एबं लंका विजय क्यों कर सम्भव मानी 
जा सकती है । जित लोगों का ऐसा विचार हो कि 
यद्यपि सीता की खोज कातिक मास की समात्ति 
पर आरस्स हुईं तथापि खोज पूणे होने, लंका पर 
चढ़ाई करने ओर रावण के साथ युद्ध करते रहते 
में दश ग्यारह मास व्यतीत हो गए होगे । अत्तः 
आगामी दर्षे फे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 
दशमी तिथि को राम-रावण युद्ध समाप्त हुआ 
होगा । उनकी शंका निवारणार्थ चार प्रमाण ओर | 
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प्रस्तुत किये जाते हैं । यहद तो ऊपर बताया जा 
चुका है कि रावण सीता को हेमन्त ऋतु के अन्त 
में अथवा बसन्त फऋतु के आरम्भ में पंचवटी से 
चुराकर लंका को ले गया था ओर उसने सीता को 
बारह महीनों की अवधि दी थी जिसके भीतर यादि 
सीता उसको अपने भर्ता के रूप में स्वीकार न कर 
लेगी तो उसके रसोइये उसके ( सीता के ) ड़कड़े 
टुकड़े काट कर उसका प्रातराश तेय्यार कर देंगे । 
जब हनुमान्‌ सीता की खोज करते हुए लंका में 
पहुँचे तव रावण के बन्धन में पड़े हुए सीता को 
दसवाँ महीना चल रहा था जैसा कि रावण और 
सीता दोनों के कथनों से सिद्ध है । रावण की 
अशोक वाटिका में जहाँ सीता बन्दी बनाकर रखी 
गई थी, हनुमान्‌ एक शीशम के वृक्ष पर चढ़े हुए 
अर उसके पत्तों में छिपे हुए नीचे का दृश्य देख 
रहे थे उनके देखते देखते वद्दा रावण भी आ गया 
आर उसने प्रथम तो सीता को अनेक प्रकार से 
फुसलाया, किन्तु अब वह सीता द्वारा अनाहत 
हुआ तब अति क्रुद्ध होकर उसने सीता को 
चेतावनी दी-- 


“ही मासौ राक्षितव्यों मे योऽवधिस्ते मया 
कृतः । ततः शयनमारोह मम त्वं वरवणिनि ॥ ८ ॥ 
द्वाभ्यामूध्थे तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छुतीम्‌ । 
मम त्वां प्राताराशा्थ सूदाएहेत्स्यन्ति खरडश:” 
॥ ९ ॥ सुन्दर काएड सगे २२ 


अर्थात्‌ मैंने जितनी अवधि तुझे विचारने हेतु 
दी थी उसमें दो मास और शेष हैं उसके पश्चात्‌ 
तो तुझे मेरी शय्या पर सोना ही पड़ेगा | यदि दो 
मास के पश्चात्‌ तूने मुझे अ्पना भर्ता बनाना 
स्वीकार न किया तो मेरे रसोइये मेरा प्रातराश 
बनाने हेतु तेरे टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे । 


बहां से रावण के इट जाने पर सीता के साथ 
हनुमान्‌ का जो संवाद हुआ उसमें भी सीता ने 
इ नुमान्‌ को यही कहा कि 
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“सख वाच्यः सम्त्वरस्वेति यावदेव न पूरय । भअ 
संवत्सःः कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ बरवत 
दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लचज्गम। रावणेन बुशंसेन 
समयो यः कृतो मस ॥ ८ ॥ खुन्दर कारड सर्ग ३७- 


अर्थात्‌ उन्हें ( राम को ) कडो जल्दी करें जष 
तक यह वर्ष पूरा नहीँ होता तभी तक मेरा ज्ञीवन 
'हे। हे बाबर ! यह दसवां महीना चल रहा है और 
केवल दो मास शेष हैं जो दुजेन रावण ने मेरी 
अवधि नियत की हे । 

जब हजुमान्‌ ने लंका से लोट कर भगवान्‌ राम 
को सीता के दर्शन का सब वृत्तान्त सुनाया तब 
राम ने कहा था 


“चिरं जीबति वेदेही,यदि मासं घरिष्यति । न 
जीवेयं क्षणमपि विना तामसितेत्षणास्‌” ॥ सुन्दर 
काणड सर्ग ६६२ स्छोक १०-- 

अर्थात्‌ सीता चिरकाल तक जियेगी यदि एक 
मास तक और जीवित रहेगी, हे वीर ! मैं उस 
काले नेत्रों वाली के बिना क्षण भर भी नहीं 
जिऊंगा । इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि 
हजुमान्‌ को लंका से लौटने तथा समुद्र तीर से 
वानरों को राम तक पहुंचने में लगभग पक मास 
का समय व्यतीत हो गया था अतः सीता दरण स 
लेकर एक वर्ष की समाप्ति तक का शेष प 
अथवा डेढ़ मास का समय राम की लंका पर चढ़ाई 
झर रावण के साथ युद्ध में द हुआ होगा । 


जब सेघनाद का बघ हो चुका तब राद है 
बहुत क्रोध आया और उसने सीता का बंध न 
की ठानी । उसके मन्त्री खुपाश्व ने उसको 
का बघ करने से रोकते हुए परामर्श दिया हि | 


“झभ्युत्यानं त्वमद्येव कष्णपक्षचठ त्स 


Cs 
कृत्वा निर्याह्ममावस्यां विज्ञाय बलैवृ त 
धीमान्‌ रथी खडगी रथप्रवरमाश्थित' नम” ॥ | 
दाशरथिं रामं भवान्‌ प्राप्स्यति ६३, 
लंकाकाएड सर्ग ६२ स्लोका; हा 


है ६६४ अक्टूबर 


अर्थात्‌ आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, आज ही 
यारी करके कल मावश्या में सेना सहित विजय 
ते हेतु चढ़ाई कर आप दशरथ-पुत्र राम को मारकर 
न ।प्तीता को प्राप्त करकें। युद्ध के शेष वितरण से 
~ |प्रगाट है कि रावण का राम के साथ उस दिन 
ब /अम्तिम बार युद्ध हुआ था भ्र्थात्‌ उसी दिन 
न उसका वध हुआ था। इस प्रकार स्पष्टतया सिद्ध 
र |है कि राम-रावण युद्ध अमावस्या के हिन समाप्त 
री |हुआ था न कि दशमी तिथि को । उक्त अमावस्या 
चैत्र मास की ही थी न कि किसी अन्य मास की | 
म |प इस बात से सिद्ध होता है कि राम ने विज्ञयो- 
[व |प्रान्त लंका में कुछु काल और ठहरने निमित्त 
विभीषण की प्रार्थना अस्वीकार करते हुए उलक 
सपष्टया बतला दिया था कि उनके चतुर्दश वर्ष 
[नवास की अवधि की समाप्ति सन्निकट है और 
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न 
ह जीर्णोद्धार का काम करता है । इसके लम्बे, संकरे 
ही पृष्ठ रिबन जेसे हैं जो समय द्वारा परस्पर चिपका 
कि दिये गये हैं । किन्तु, इन घाचीन पृष्ठों पर काले 
से भअक्तर स्पष्ट दिखलायी पढ़ते हैं। पेसा लगता टै 
[स कि वे तालपत्रों पर लिखे गये थे और साधारण 
से स्याद्दी के स्थान पर किसी विशेष प्रकार की स्याही 
एक |का इस्तेमाल किया गया था । 


प्राचीन पाणडुलिपियों के जिन विशेषज्ञों और 
श्रोर भाषाविदों ने इस पाण्डुलिपि को देखा है, 
उनका कहना है कि यह संस्कृत में है । इसके 
जौरोंद्धार का काम ई० कोस्तिकोवा फे कुशल 
हाथों में सौंपा गया हे । 

उन्होंने कहा-“हम इस बहुमूल्य पाण्डुलिपि 
१ जीणॉद्ार करने के लिए सावधानी के साथ 
बिभिन्न तरीकों की जांच कर रहे हैं। हम इसके 
भांचीन पृष्ठो को मज़बूत बनाने और घु'धले पह 
|थि पाठ को पुनरुज्जीबित करने की कोशिश कर 
है हैं। इस काम में इम आधुनिक रसायनशात्र 


| 


टङ्कारा पश्चिका 


~=. 
शेष पृष्ठ (३) का 
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उन्हें उसके समाप्त होते होते अयोध्या में पहुंच 
जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निविवाद्‌ सिद्ध 
है कि भगवान्‌ राम द्वारा लंका विजय चेतर मास 
की अमावस्या को रावण-बध के साथ पूर्ण हुई 
थी और भगवान्‌ राम लंका विजयोपरान्त चैत्र 
शुक्ल षष्ठी तिथि को अयोध्या को लौटे घे | आश्विन 
शङ्का विजया दशमी के पर्च का सम्बन्ध भगवान 
राम को लंका विजय से जोड़ना ओर कार्तिक मास 
की अमावस्या को मनाया जाने वाले दीपावली पर्व 
का सस्वन्ध भगवान्‌ राम के बनवास की समाप्ति 

पर अयोध्या को लोटाने से जोड़ना सर्वथा 

काल्पनिक एवं नितान्त निर्मूल धारणा डे । 


[ विजया दशमी राजाओं की विजय यात्रा का प्रथम 
दिन है, यह इस लेख से स्पष्ट है । सम्पा० ] 


की उपलब्धियों का उपयोग करते हें । अनुभव 
ने हमें कुछ उत्तम परिणास प्रदान किये हैं, और 


अब हम ओर भी उत्तम परिणाम प्राप्त करने की 
आशा रखते हैं ।”” 


पूर्वी विशेषज्ञ, भाषाशास्यी तथा इतिह्दासञ्च 
इस पाण्डुलिपि के जीणोंद्वार की उत्सुकता के साथ 
प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वे इसका अध्ययन 
आरस्भ कर सकें। यहा पहला अवसर है कि 
माजियाना के निकट एक संस्कृत पाणडुलिपि प्राप्त 
हुई है । 
इसलिए हमें विश्वास है कि यह पाण्डुलिपि 
प्राचीन काल में भारत तथा मध्य एशिया के बीच 
विद्यमात व्यापक सांस्कृतिक सस्यन्धों के बारे में 
मारे ज्ञान को और भी बढ़ायेगी। हो सकता है 
कि यह विश्व-साहित्य की एक विरल निधि साबित 
ह्ठो। प्या 
(श्री वेङ्कटेश्वर से साभार उद्घृत ) । 
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एक प्रश्‍न विचाराथे-- 


केश-लुंचन, वे आर हम 


ल॑ (> 
|] 


/ ले०--श्री पं० जगत्कुमारजी शास्त्री देहली ) 


सत्यार्थ-प्रकाश के वारहवें ससुल्लास में 
श्री खासी दयानन्द सरस्वतीजी जेनियों से पूछुते 
ह 
“ज्ञ तुम चेला-चेली करते हो, तब केश- 
लुंचन और बुत दिवस आूखे रहने सें पराये वा 
अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्रात होक 
दूसरों को दुःख देते और आत्महत्या अर्थात्‌ आत्मा 
को दुःख देने वाले होकर हिंसक क्‍यों बनते हो ! ' 


निस्लन्देद केश-लुंचन एक छालभ्यता आर 
निर्देयता पूर्ण करतस कर्मे है । कोमलांगी नवः 
युवतियों और चान्द्‌ जेले युवकों के केश-लुंचन- 
काएड तो और भी अधिक भयंकर होते € । 
नप 0००. *७५, 
श्री खामीजी जेन-सिद्धान्त दर्शाते हैं:- 


“जैन के साधुओं के लक्षणार्थे जिनदत्तसूरी ने 
ये श्छोको से कहे हैं। (सरजोहरण ) चमरी 
रखना द्र भिक्षा मांग के खाना, शिर के बाल 
लुंचित कर देना, श्वेत वस्त्र धारण करन क्षमाः 
युक्त रहना, किसी का संग न करना । ऐसे 
लक्षणायुक्त जैतियों के श्वेताम्बर जिन को यती! 
कहते हैं || १ ॥ दूसरे दिगम्वर अर्थात्‌ बल्ल धारण 
न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका 
एक ऊन के सूत का काडू लगाने का साधन बगल 
में रखना, जो कोई भिक्षा दे दाथ में लेकर खा लेना, 
ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं ॥ २ ॥ 
ओर भिक्षा देते वाला गृहस्थ जब भोजन कर चुके 
डल के पश्चात्‌ भोजन करें, वे जिनवि अर्थात्‌ 
तीसरे प्रकार के साधु होते हैं । दिगस्वरों का 
श्वेताग्वरो के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर 
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लोग छी का ग्रपरवगे नहीं कहते ओर श्वेतास्वर कि 
Co न नों प A क 
कहते हैं इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं करें 
३॥ यह इनके साछुओं का भेद है। इस से जैन 


लोगों का केश-लुंचन सबेत्र प्रसिद्ध है और पांच 


ग 
मुष्टि लुंचन करना इत्यादि भी लिखा है । विवेकसार उ 
भार पृष्ठ २१५ में लिखा है कि पांच सुष्टि लुंचन | रू 
कर चारित्र ग्रहण किया अर्थात्‌ पांच झूठी शिर के | विन 
घाल उखाड़ के साधु हुआ । ( कलप सूत्र भाष्य पृष्ठ 
१०८) केशऱलुंचन करे, गो के वालों के तुल्य अपर 
33 
रखे । - टे Ee 
इस पर आगे लिखते हँ: हि 
च्छ ~~ 
“( समीक्षक ) अब कहिये जन लोगो ! तुम्हारा 
दया धर्म कहाँ रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात्‌ चाहें | प्रका 


अपने हाथ से लुंचन करे, चाहें उस का शुरु के --- 
वा अन्य कोई, परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जैव 

को होता होगा? जीव को कष्ट देना ही हिंसा 
कहाती है । 

त र 
सामी दयानन्द्जी केश-लुंचन कस को नि 
नते हें न अलनियों ६ 
हैं। दया, धर्म और 
[नन्दजी की यह 
आर दिमाग 


पूर्ण समझते हैं, हिसा मा 
इस के लिये भत्सर्ता भी करते 
मानवीय कारणों से श्री स्वामी दय 
ज्रालोचना सर्वथा ठीक हे । मेरा दिल 
इसके औचित्य को खीकारता है । 


संच्यास संस्कार प्ररत 


{स्कार-विधि के 
जी का ही यर | 


में ह्रे श्री स्वामी दयानन्द सरस्थना 


लेल मिलता दैः 


( शेष पृष्ठ २५ पर ) 
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क गाधी की हृष्टि मे-“शराब” 


( प्रस्तुतकर्ता -भगवाबदेव गुरुकुलीय-महषि महालय-टङ्गारा ) 


$ 


१. क्या हमारे लिए यह शर्म की वात नहीं है 


५ | कि हमारे वच्चे उस आमदनी के द्वारा शिक्षा ग्रहण 

न करें जो शराब की बिक्री से होती हो ? 

२, अगर सुकते एक घरटे के लिए भारत का 

₹ | तानाशाह वना दिया जाए तो पहला काम मैं यह 

न | करू'गा कि तमाम शराबखानों को मुआवज़ा दिए 

+ | विना ही बन्द करा दू'गा । 

है २. मैं चोरी से शरावलोरी को ज्यादा बड़ा 

य | अपराध समभता हूं । 

४, शराब की आदत को एक बीमारी मानना 
चाहिए. और उसी रूप में उसकी चिकित्सा भी 
करनी चाहिए । 

रा ५, शराबखोरी के विरूद्ध, राष्ट्र के लिए एक 

हैं | प्रकार की प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए । 

रे 

fi 

पा 


“तदनन्तर पांच वा छु: केशों को छोड़कर, पृष्ठ 
७६-५० में लिखे डाढ़ी भू'छ लोगों का छेदन 
भ्र्थात्‌ क्तौर कराके यथावत्‌ स्तान करें।” 
चलकर फिर लिखते हैं।-- 

इस के पश्चात्‌ मौन करके शिखा के लिये जो 
पाच वा सात केश रखे थे उन को एक एक उखाड़ 
आर यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले जल की 
भ्र॑जलि भर:-- 
ओमापो घे सबा देवताः खाहा । 
र्गो भू! खाहा ॥ 
| इन मन्त्रों से शिखा के बाल और यज्ञोपत्रीत 
जलांजलि को जल में होम कर देवे |” 


(शेष पृष्ठ २४ का ) 
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६. शराब पर ही नहीं, सभी प्रकार की नशील्ली 
वस्तुओं के सेबन पर प्रतिबन्ध दोना चाहिए । 

७, व्यक्ति की स्वेच्छा पर छोड़ देने पर मद्य- | 
निषेध सफल नहीं हो सकता । || 

८. शराव शरीर और आत्मा दोनों का नाश 
कर देती है । 

९. शराब, पीना मनुष्य का सब से बड़ा डुणुण 
EN गो मौ = 
है क्योंकि इससे ओर अनेक ढुगु ण उत्पन्न हो जाते 
हं) 

१०. शराब से बढ़कर 'मनुष्य का नाश करने 

वाली कोई पेय वस्तु नहीं हो सकती । 


११. शराब की आदत परिवार घातिनी है । 


यहां श्री स्वामी दयानन्द सरखतीज्ञी ने केश- 
लुचन का विधान क्यों किया हे ! इस की 
आवश्यकता ही क्या है ! क्या यह लेख किसी की 
मिलावट अथवा प्रमाद का परिणाम है १ जो केश 
उखाड़े जाते हैं, वे केबल “पांच वा छः” अथवा । | 
“पांच वा सात” हें अर्थात्‌ बहुत थोड़े हैँ। उनके | | 


कोई विद्वान्‌ श स्वामी दयानन्द सरखतीजी के 
सत्यार्थप्रकाश के लेखों से संस्कार-विधि के लेखों 
की संगति लगा करु, संस्कार-विधि के केश- | 
लु'चन विधान का सम्यक्‌ समाधान प्रस्तुत करने 
की कूपा करेंगे ! 
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दानदाताओं की नामावली 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट ट॑कारा सहायक समिति दिल्ली को अगस्त १६६४ सास में 
आर समाजो और दानी महालुभावों द्वारा प्राप्त दान की खची । 


₹० नये पेसे ₹० नये पेसे 


रब सु 1818 
दिल्ली नई द्ल्ली १-४५ » परवीन कुमार जखूजा, पी 
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१-०० श्रीमती शोभारानीजी, !)|94 
प्रताप नगर 
-०० श्री टोवनदासज्ञी सप्ण 0|18 
| व प्रताप नगर 
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म० दयानन्द महालय टंकारा समाचार 


१. म. दयानन्द शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय 
टंकारा। 


प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्र महाविद्यालय 
के सुयोग्य -प्राध्यापकों द्वारा मद्दषि की पुण्य 
भूमि टंकारा में पूर्ण लाभले रहे हैं । 


ता. १२-६-६४ को गुजरात सरकार की ओर 
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१. एस. प. चौं इन्टर कोलेज, भर्थना (इराबा) | 
(यू. पी.) 
R | 

२, आयै प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व बिद | 


३. संस्कत विद्यालय, स्थान पोस्ट कनद्यट्टी बाया 
पिपल्या, मंदसोर शोग 


४, आर, सी, एल, आये इन्टर कॉलेज, राज्ञा का 


~ र्‌ र्‌ ष्‌ |] ड॒ 
से आई हुई निरीक्षण समिति ने भी अपना 4 टा E डर 
सुन्दर अभिप्राय व्यक्त किया है ५, मिश्च विद्यालय, बिहारीपुर गली मालियाला, FF 
Ede Tt: बरेली जी 
आयुवद फाम ६, आर्यसमाज, शोलापुर, महाराष्ट्र च 
विशुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति अनुसार ओष- ७ आयुर्वेद एज्युकेशन सोसायटी, नारायण निवास घ 
धियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया है | ये निमित पोरबन्दर ( सौराष्ट्र ) क 
७-9 धी र्मा ण्‌ न्‌ हर है > न 
न र जी उतर नियत तातावे ८, माध्यमिक विद्यालय, नीमच केन्ट, मध्य प्रदेश 
पूणं उपयोग | 8 शर्छन० हायर सेकेन्डरी शकल खाचरोद, र 
३. म. द्‌. बहिरंग दातव्य-- सध्य प्रदेश द 
घेय उच्च मा® विद्यालय, मन्द्सां] 2 
चिकित्सालय उक्त फामेसी द्वारा निमित विशुद्ध १५०. पक उच्च माध्यमिक विद्य 

आयुर्वेदिक द्वाइयाँ इस विभाग में दी जाती सध्य प्रदेश नी 
हैं । अनुभवी चिकित्सकों द्वारा रोग निदान ११, आदशे ज्ञान विद्यालय, सूरजपाल! पुर | 
तथा ओषधी वितरण किया जाता है | रोगियों -१२ पाणिनीय संस्कृत विद्यालय, र 
की तालिका इसके साथ संलग्न है । १२ पाल न॑ः ३७ राजकोट सर न| श 

2 £ र हय; र 
४, म. द. संस्कृत विश्वविद्यालय -- उक्त केन्द्रों में संस्कृत का प्रचार प च झू 
| राया जाता है । द्‌ 
पूवे सूचनानुसार २६-२७ सितम्बर, १६६४ ह न्तर बढ़ डी !: 
रङ वच्षाएँ विद्यार्थियों की संख्या उत्तरात [ 
को सरल संस्कृत की परीक्ताएँ चलाई जा रही च्‌ " ड 
हं । निम्नलिखित केन्द्रं में ये परीचाएं चलेंगी । है स्‌ 
> स 
A gs 
Ed हर 
LY) 


श्रं 


रद्दी). 


` अन्द 


| रोग नामावली 


उरः क्तत 
क्षय 
ज्वरातिसार 
प्रवाहिका 
प्रतिश्याय 
क्रिमिदन्तक 
काश 

कण्ठ शालूक 
अञ्चि मान्य 
उद्र शूल 
दन्त शूले 
रलेष्मिक उबर 
आनाल 
ग्ामातिसार 
शूल 
बिदोषज्न ज्वर 
शयावद्न्तक . 
सूख पाक 
दन्त विद्रधि 
बिबन्ध 

उद्र रूजा 
सम प्रदर 
समातिसार 
सूतिका रोग 
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श्री महर्षि दयानन्द चिकित्सालय, ट॑कारा 


“बहिरंग विभाग द्वारा चिकित्सित”? 


रोगियों की रोगानुसार संख्या 


तारीख १६-७-६४ से १६-६8-६४ तक 


संख्या 


ERNE 20 ८० AN A 2S 


रोग नामावली 


पाद शोथ 
ज्वर 
ग्रथसी 
दन्त वेष 
दद्र 

गणड मात्रा 
अतिसार 
यम वात 
श्वास 
अन्नद्रव शूल 
कष्ट स्राव 
पित्ताश्मरी 
तिमीरान्ध 
जीणे ज्वर 
प्रदर 
पूतिकण 
पाया 

कास ज्वर 
ककमि 
अनन्त वात 
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संख्या 
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१३०४ ७ 


pes +#फ्र++ ++ धी++ ert PT IPO ++ ५5 


eer 


भारत-संयुक् अरब गणराज्य में समझोता 


भारत और संयुक्त अरब गणराज्य में अतिखन 
( ध्यत्ति से द्विगुणित गति बाले ) विमानों के 
सम्बन्ध में एक समभोता हुआ दे जिस के अनुसार 
अतिखन युद्ध विमानों के ढांचे भारत में तैयार 
होंगे और इंज्जन अरब गणराज्य में । 


राष्ट्रपति की रूस आदि की यात्रा 


भारत के राष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन्‌ रूस, 
आयरलेगड आदि की यात्रा से लोट आए हैं | रूस 
में आप का भव्य खागत हुआ और भारत रूस 
मैत्री मे बृद्धि हुई । आयरलेणड में कश्मीर के 
सम्बन्ध में जो श्रान्तियां फैली हुई थो उन का 
निराकरण हुआ । 


बख्शी गुलाम मुहम्मद की गिरफ्तारी 


कश्मीर के भूतपूर्व प्रधान मम्त्री बख्शी गुलाम 
हम्मद को प्रधान मन्त्री सादिक ने गिरफ्तार 


शेख ग्रवुल्ला की धमकी 


शेख अब्दुल्ला ने धमकी दी है कि यदि 
रकी समस्या शान्तिपूवेक हल न हुई तो 
रे प्रकार से इल किया जाएगा। श्राञ्चयै 
बात का है कि शेख अब्दुल्ला पेसे प्रचार के 
द्‌ भी खतन्त्रता पूवेक विचर र्दा दै । 


झक तम्ल शकार के ++फी++ क क्न न+ ७3. + 


समाचार-संग्रह 


६ |» 
Td ++ फू ++ NHS ++ 918८ ASHES AHA FHS FHS HHS ++ hee ee | 
Cd 
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नेहरू सिक्‍्के 
नेहरू के च्ित्राङ्गित सिकके शीघ्र ही चालू 
किए आएंगे । 
देहली में पुनः बाढ 
देहली और उस के आस पास के स्थानों में 
पुनः बाढ आगडे है । 
लाखों मन अन्न जब्त 
देश में विभिन्न राज्य सरकारों ने लाखों मन 
अन्न जो व्यौपारियों द्वारा छिपा कर रखा गया था 
जब्त किया है । पर अन्न के भावों में कोई कमी ७ 
नहीं आई । 
छिपा अनाज बताने के लिए इनाम 


राजस्थान राज्य ने ज हुआ अनाज बताने 
के लिए इनाम देने की. घोषणा की है । 


चार सौ पाकिस्तानी सैनिकों का हमला. 4 


कश्मीर युद्ध विराम रेखा को पार करके ४०० | 
पाकिस्तानी खेनिकों ने भारतीय नागरिकों वा 
चौकियों पर इमला किया। राष्ट्रसंघ प्रक्षके द | 
के मुखिया जन-जिम्मो ने इस भारी आक्रमण क 
सूचना राष्ट्रसंघ को दे दी । 
दो बड़े हीरों की उपलब्धि _ ह 
से दो बड़े रों | 


६०४ 


क्रमशः १६ ` | 


इन दो मासों में पन्ना की खानों 
करी उपलब्धि हुई है जित का वजन 
आर १७. ६१ केरेट दै । 


काळा TT 
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hE 
हारनगर शुगर [मसल्स [लासटड 
| | ९ 18, र च 
| बनी हुईं शुद्ध ओर सर्वोत्तम 
| ARRIARARRRRRARE 
| en 7 
a 6२ 
2. चाना $ 
a €२ 
शजेईरे€?ईरेई२रे€२€२€? २६?! ६2६5 ५3 


पो.ओ. [ग 7102527 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशन-हरिनगर [ एन. ई. रेल्वे, 
 मेनेजिंग एजैन्ट्स :-- 
२०७, कालबादेवी रोड, बम्बई- २ 
मिल ओफिस :-- Harinacar Sugar Mills ( चम्पारन) 
eR bd TITAN TATA TATANTANTA LAE ७२ ०३ 


eaRNEs 356७. SNe >>. oe > 
ह ची के २ च क को क चः क च 8 क क कक चेल च 


आप इस पात्रका का कस प्रकार सहायता कर सकते हि | 
वार्षिक ३ रुण्या चन्दा देकर इसके ग्राहक बनिये । 
इसमें अपना विज्ञापन दीजिये । 


विज्ञापन के दर निम्नलिखित हे !-- 
कवर का अन्तिम पृष्ठ क ८ १२४ रुपय सासिक 


कवर का दूसरा श्रोर तीसरा पृष्ठ मी (व्या याय 
अन्य पूरा पेज 5० 
| आधा पेज yo 


| «० 
चतुर्थ भाग हि > रश. 
सब प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता :— 


ग्रानदाप्रिय पंडित 
मंत्री-महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, रंकारा, 
आत्माराम पथ, बडोदा ( गुजरात )। 


Regd. NO &. 276 
RB ECT BSN CPB ०७ ०-4 Be 


EE... 4 ४ ९ ०६७७ BSBA? c>PB BRS र 


रंगीन वायल कोरा धोती घुला धोती घुला मलमल 
आर्य समशो मेघदूत , आर्य प्रकाश ` प्रभारानी 
आर्य नंदनी अशोककुमार आर्य किरण कमलारानी 
आर्य कन्या आर्येमित्र देवकिरण्‌ B७६ | 
आर्य कुमारी ६३००० कमलराज दे B ३९६ 
शोभा कुमारी ६४००० भरतराज ४४४४ 
राजकुमारी ६५००० प्यूर गुड कमल 
५५५ अशोक चक्र 
११९१ 
ड ११४६ ^ र 
भगवानदेव आयं एन्ड सन्स 
दुकान फोन नं० आफिस 
माधवराव गली ३६४६३ 2% चम्पागली 
एम० जे० माकेट | एस० जे० माकेट 
चस्बई- बस्बई -* 
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अकटूषर १६६४ 


ग्रो३्म्‌ सत्यमेव जयते 


फोन ३०५५३ नार-कमलरा् . 

द य हर प्रकार के कपड़े के कमीशन एजेन्ट्स | 
६8 फायदे से खरीदी ; _ &8 शीघ्र प्रश्‍नोत्तर 
& शीघ्र चालानौ Se ६७ भावयादी सुप्त ` 


६8 प्रचूण खरीदी का विशेष प्रवन्ध & 


भगवानदेव आयं एन्ड कम्पनी 


१६-५१ लाडवाड़ी एन्ड ४४ चस्पागली, पोस्ट बाक्स नं० २४१४ बस्बई-२ 


टेक्सटाइल्स 


कपड़ा खरादत समय आप महाब टंक्सटाइड्स का अवश्य याद रखें । 


मुद्रक : भगवानस्वरूप 'न्यायभूषश? प्रबन्धकत्ता, वेदिक यन्त्रालय अजमेर | 
प्रकाशक : देवेन्द्रनाथ कर्शिक, शिवाजी रोड, बड़ौदा । 
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पं जयेम ( ऋक्‌ ) 


सम्पादक 


० युधिष्टिर मीमांसक, 
अजमेर । 


t 


पं० दिलीपकुमार 
गलड्भार एम० ए० 


शत 
थे 
34 
~ 


के चन्दा ¦ ३ रुपया 


अंक का।२४ न. पे. 


8 ९ — SD SRI पऽच पी 
न प्लान नु रट & 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 Ex न श्र £ द ° कि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रवतक 
> स्वातरूय संग्राम के सेनानी 


आर्यरूमाज के महान्‌ नेता 


श्री स्वामी श्रद्ग.नन्दजी महाराज 


जितकी बलिदान तिथि २३ दिस रबर को मनाई जाएगी 
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सं० लेख लेखक पृ 
१-वेदोपदेश ओर्यासिबिनय 200 
२-वेद-महिमा-गान ( कविता ) श्री पं प्रकाशचन्हजी कविरक्ष २ 
` ३-गौतम और अहिल्या की कथा का विश्लेषण श्री पं० धर्मदेवजी निर्क्ताचाथै: ३ | 
४-क्री म० द्‌० स्मारक ट्रस्ट टङ्कारा का १६६३-६४ का | 
संक्षिप्त विवरण श्री सत्क्ञी म० द्‌० स्मारक ट्रस्ट १३. | = 


श्री भगवानदेवजी सुरुकुलीय २० 


५-आयैसम्राज तथा महर्षि दयानन्द 
श्री पं० जगत्‌ कुमारज्ञी शाखी २४ 


६-चतुर्वेद-परिचय हा 
७-द्वान-दाताओं की नामावली २७ 
८-समाचार संग्रह ३२ 


टंकारा-पत्रिका के नियम | 
| 


१. यदद पत्रिका प्रतिमास के दूसरे सत्ताद में प्रकाशित छुआ करेगी, यदि १५ तारील तक न पहुंचे 
तो सूचना मिलने पर पुन; अङ्क भेजा जा सकेगा । 

२. वार्षिक मूल्य ३) ० दै, जो घनाेरा ( मनि ग्राडेर ) दारा झग्रिप्र बहोदा भे जता जादिये । 

३. टंकारा-पत्रिका का प्रारम्भ कात्तिक ( नवम्बर ) माल खे होता है । 

४. टंकारा-पञ्रिका के ग्राहक किसी मास से भी बन सकते हैं । ह 

५, लेब-“युथिष्ठिर मीर्मालक, सम्पादक टंकारा-पत्रि का, २९।१४४ लाल कोठी, अल बर गेट, अजपेए कै 
से भेजा करें लेख छोडे, साफ तथा गंभीर होते चादिएं। वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले लेशों क 
प्राथमिकता दी जायेगी । उनका प्रकाशन करना या संशोधन करना सम्पादक के आधीन दोगा । 

६, सम्पादक तथा प्रकाशक लेखों में व्यक्त किए गप विचारों के लिप उत्तरदायी न होगा । 

७. विज्ञापन की रेट के लिये विज्ञापन का नमूना भेज कर पूट़ें। विज्ञापत की सत्यता केलिपे ह ड्त 

८ आप पञ्रिका-सम््रन्धी पत्र-व्यवदार करते समय अपनी ग्राहक णा ती अवश्य लिखं । 


श्री आनन्दप्रिय पण्डित 
बढ़ौदा ( गुनरात ) 


र्दायी नहीं 
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महर्षि दुथानन्द स्मारक ट्रस्ट, टंकारा प्रकाशन 


वर्ष ९ | द्यानन्दाब्द्‌ १४० अगहन वि० २०२१ 
अंक ; २ स्रष्टि संवत्‌ १,९७,२६,४६,०६४ दिसम्बर १६६४ इ० 
य 
वेदोपदेश- 
[a ha CMe ~ ७ 
प्रजा पशु आर एश्वय से पुष्ट हाऊ 
सुवीरो वीरैः सुपोषः पौषः । 


Q टा ५ 

भूसुवः स्वः सुप्रजाः घजाभिंः स्या 
Cl * ५ ~ ५ =| e मे 

नये प्रजां में पाडि शस्यं पशून्मे पाह्यथर्यं पितुं में पाहि ॥ 


१ यजु: ३। ३७॥ 
F व्याख्यान--हे सर्वमङ्गलकारकेश्वर ! आप (भूः) सदा बर्तमान हो, ( सुव: ) वायु 
| आदि पदार्थो के रचने वाले ( स्रः ) सुखरूप लोक के रचने वाले हो, हमको तीन लोक का सुख दीजिये । 
है सर्वाध्यच्त ! आप कृपा करो जिससे कि मैं पुत्र पोत्रादि उत्तम गुण वाली प्रजा से श्रेष्ठ प्रजा बाला होऊ, 
सर्वोत्कृष्ट बीर योद्धाओं से ( सुवीरः ) युद्ध में सदा पिजयी होऊं। हे मद्दापुष्टी पद ! आपके अनुग्रह खे | 
| अत्यन्त विद्यादि तथा सोम ओषधि सुवर्णादि और नेरोग्यादि से सबै पुष्टी युक्त होऊं । हे ( नये ) नरों के . । 

| हितकारक मेरी प्रजा की रक्षा आप करो । हे ( शंस्य ) स्तुति करने योग्य इश्वर ! हस्त्यश्वादि पशुओं का शी 
आप पालन करो । हे ( अथर्य ) व्यापक ईश्वर ! ( पितुम्‌ ) मेरे अन्न की रक्षा करो । दयानिधे ! हम चज 

लोगो को सब उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण और सब्र दिन आप आनन्द में रकल ॥ ३५ ॥ RR 


[ आयोधभिविनय व 


SR 


ज 
(८ है, ६ 
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वेद-महिमा गान 
( लेखक--श्री पं० प्रकाशचन्द्रजी कविरल्ञ, अजमेर ) 
सवख आयौ का सवेगुर निधान हे । वर घन्द्नीय वेद की महिमा मदान्‌ है ॥ 


है. ज्ञान, कमे, भक्ति का उत्कृष्ट समन्वय 
रहते हैं सवै काल ये, हो सृष्टि वा प्रलय 
निश्रेःयसाभ्युदय का है साधन ये असंशय 
कल चार का दाता है यही वेद चठुएय 
यह तर्क युक्ति-पूण विज्ञानानुकूल हैः 
सब काल सभी को ये सौख्य शांति मूल. दै 
साहित्य सर्वमान्य वेद का पुनीत है 
कल्पित कहानी ये न गड़रिये का गीत है 
हीरा है सच्चा वो, तू कॉच समभा है जिसे 
रे! देख वेद को तू बेद की ही दृष्टि से 
मत-दीपों में कहीं,जो चमकते हैं दिव्य कण 
ज्योतित उन्हें दै कर रही ये वेद-रवि-किरण 
मत, पन्थ अन्य जितने भी प्रचलित हैं ये नूतन 
हॉ ! वेद सवे श्रेष्ठ सभी से है पुरातन 
प्रत्यक्ष यहाँ सृष्टि का संवत्‌ प्रमाण है । 
बर बन्दनीय वेद की महिमा महान्‌ है ॥ 
बेदों को मिटा देये भला किसकी ताब हे 
है ज्ञान ये अक्षय न कोई ये किताव दे 
पानी में वेद ज्ञान कभी गल नहीं सक्ता 
यह वेद आग में भी कभी जल नहीं सक्ता 
चेदों के ग्रन्थ हाँ ! विधियों ने जलाये 
हम्माम अपने गमे कई साल कराये 
पर, मूढ़ पक्षपातियों ने ये भी न जाना 
ग्रन्थों का जलाना नहीं वेदों का जलाना 
चेदों की ऋचा वृक्षों पे वृक्षों के पत्तों पर 
` फूलों पे फलों पर है वो चोटी पे जड़ों पर 
मानव-समाज पशु ब पत्तियों के गान पर 
सागर, तरंग, सरिता-तटों, जल प्रपात पर 
पर्वत च पर्वतो के गगन चुम्बी शिखर पर 
ब्रह्मांड के कण कण पे भी हैं वेद के अक्षर 
जिस काल ने मिटाये हैं यू. लोक बृहत्तर 
. अक्षर अशुद्ध को ज्यों मिटा देता है रबर 
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वेदों को मिटा खक्ता न वो काल भयङ्कर 
अङ्कित हैं वेद-वाक्य काल के भी भाल पर 
हॉ ! अमर इश का ये अमर वेद-ज्ञान है। 
वर वन्दनीय चेद की महिमा महान्‌ है॥ 
आया ने वेद के लिये बलिदान किये हें 
हंसते हुए कराल भरल पान किये हें 
फांसी पे चढ़ गये प्रचण्ड अञ्चि में जले 
कुचले गये वो हाथियों के पांव के तले 
लोहे के गमे चिमटों से तन खाल खिंचाई 
जिह्या कटाई आँख सलाखों से फुड़ाई 
भाल्ों कृपाणों बाणों से छिदवाये अङ्ग अङ्ग 
जीवन के अन्त क्षण भी ये मन में रही उमङ्ग 
फिर जन्म लेंगे वेद का उद्धार करेंगे 
अभिशाप, पाप, ताप अखिल जग के हरेंगे 
इम आयो को वेद ही प्राणों का प्राण दै 
चर वन्दनीय वेद की महिमा महान्‌ दै ॥ 
है; वेद की शिक्षा जियो औरों को जीने दो! 
सुख, शांति का प्याला पियो औरों को पीने दो 
है ओत प्रोत सारे दी घ्रह्माएड में ईश्वर 
उसके हें सब पदार्थ ये न भूल कभी नर 
हां ! त्याग भाव से सदा इनका प्रयोग कर 
लालच के वशीभूत हो, पर धन कभी न हर 
मुख से भला कहो, भला देखो भला खुनो 
हाँ ! साध्य भले के लिये साधन भले चुनो 
सब के विचार एक हों आचार एक दो 
होवे न परस्पर घृणा, व्यवहार नेक दो 
ज्ञीवन में ओत प्रोत ये वेदिक विचार द्दो 
निश्चय मनुष्यता का चतुर्दिक्‌ प्रसार 

प्राणी समस्त विश्व के होंगे सुखी En 
बोलेंगे सभी प्रेम से वैदिक धर्म की गे 
शिवं, सत्यं, खुन्दरम्‌ प्रकाश का प र 

बर बन्द्नीय बेद की महिमा मात. 0 


29 
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गोतम और अहल्या की कथा का विश्लेषण 


( लेखक--धी पं० धर्मदेवजी निरुक्ताचार्य, वैदिक यन्त्रालय, अजमेर ) 


वैदिक साहित्य में कतिपय ऐसे शब्द श्रा जाते 
हैं, जिनको देखकर न केवल सामान्य जन अपितु 
विद्वान्‌ भी श्रान्त हो जाते हैं, गोतम और अहल्या 
शब्द भी इसी प्रकार के हैं । 


यद्यपि गोतम और अहल्या की कथा का वेद 
से सीधा सम्वन्ध नहीं है, पुनरपि यह कथानक 
वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य में अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। सबसे पूर्व इम यह दिखाना चाहते हैँ 
कि यह कथानक लोक साहित्य में किस प्रकार 
उपलब्ध द्वो रहा है । 

लोक में गोतम और ञ्रहल्या की कथा इस 
प्रकार प्रसिद्ध है-- 
` “इन्द्र देवलोक का राजा था, बह ऋषि गोतम 


| की छी अहल्या से छिपकर व्यभिचार करता था। 


| 
| 

| 
| 
3 
| 
| 
| 


| इसका जब ऋगाष गोतम को पता लगा तो उसने 


कुद होकर इन्द्र को शाप दिया कि तू सहस्ज भग 
वाला हो जा और अहल्या को भी शाप दिया तू 
शिला [ पाषाण ] बन जा । अद्दल्या की प्रार्थना 
पर कहा कि रामचन्द्रजी के चरण रज स्पर्श से 
तुम्हारा उद्धार होगा ।” 

आण्टे कृत संस्कृत इंगलिश कोश पृष्ठ ७२, ७३ 
पर अहल्या का अर्थ इस प्रकार दर्शाया है-- 

“वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहल्या ब्रह्मा 
| से उत्पन्न की गई प्रथम नारी थी | ब्रह्मा ने उसे 
| गोतम कोःप्रदान किया | इन्द्र ने स्वामी ( गोतम ) 
। का रूप बना कर उसे ठगा। अथवा दूसरे विबरण 
। के अनुसार अददल्या ने देवताओं फे राजा इन्द्र को 
| हा । उसे देख बह प्रसन्न तथा मोहित हो 

\ 9१ च 


इस विषय में एक और भी कथानक दै-- 


“इन्द्र ने चन्द्रमा से सहायता मांगी । चन्द्रमा ने 
कुक्कुट का रूप धारण कर मध्यराति में बांग देकर 
गौतम को जगा दिया | वह प्रातः काल का समय 
जानकर सन्ध्यादि कार्यार्थ बाहिर चला गया। तब 

इन्द्र गोतम का रूप धारण कर आश्रम में प्रविष्ट 
हुआ तथा अहल्या से व्यभिचार किया । स्नानादि 
से वापिस आने पर गोतम को इस बात का पता 
लगा तो उसने अहल्या को आश्रम से निकाल दिया, 
तथा शाप दिया कि तू पाषाण हो जा तथा तू अड- 
श्य हो जावेगी। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र जब 
आवेंगे, बही तुम को पूर्वावस्था में प्राप्त करावेगें । 
पश्चात्‌ रामचन्द्रजी ने उसका उद्धार किया । उसे 
गोतम को लोटा दिया ।? 
अहल्या उन पांच सतियों में से एक हे । जिस 
का नाम स्मरण महापातक का भी नाशक माना 
गया है-- 
अहल्या द्रोपद कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा । 
पश्च कन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनाशिनी ॥ 
अर्थात्‌-अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दो- 
दरी, इन पांचों का प्रतिदिन स्मरण करना पापनाशक 


हिती | 

इस कथा के वास्तविक रहस्य पर विचार न 
कर मैकडानल ने भी वैदिक इण्डेक्स भा० १ पू० 
४० पर इस कथा के विषय में इस प्रकार लिखा है- 

“अहल्या मेत्रेयी का प्राचीन कहानियों में नाम 
मिलता है, वस्तुतः यह .एक पौराणिक नाम है इस 
नारी की अवस्था सूचक कथा अनेक ब्राह्मणों में 
मिलती है । इन्द्र अहल्या का प्रेमी था, यहद 
“अहल्याये जार” वाक्य से प्रतीत हो रहा है। . 
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हम सब से प्रथम ताह्मण ग्रन्थों में यह कथानक 
कहां कहां उपलब्ध होता है. इसका निर्देश करना 
उचित समते हैं | क्योंकि मैकडानल प्रभतिनेभी 
इस कथा के लिए “अहल्याये जार” इस त्राह्मण 


बाक्य को ही महत्ता दी है | 
शतपथ ब्राह्मण ओर अहल्या की कथा 
इन्द्रागच्छेति । इन्द्रो वे यज्ञस्य देवता । 
तस्मादाह-इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेघातिथिर्मेप 
वृषणश्वस्य मेने । गौरावस्कन्दिनहल्याये जार; 
इति “| तद्यान्येवास्यचरणानि तेरेबेनमेतत्‌ 
प्रमुमोदयिपति | शत०३।३।१।१८ 
अर्थात्‌ इन्द्र यक्ष का देवता है इसलिए 'इन्द्र 
आगच्छ' पर्दों से इन्द्र की प्रशंसा की है। 
इसका अधिक स्पष्ट वणेन षड्विंश ब्रह्मण में 
इस प्रकार मिलता है-- 


षडबिश घ्राण और अद्दल्या की कथा 


इन्द्र आगच्छ-अहर्यायै जारेत्यहर्याया 
ह मैत्रय्याः जार आस । कोशिको ब्राह्मणेति । 
कौशिको इ स्मैनां ब्राह्मण उपन्येति । गोतम 
रुवाणेति। देवासुरा ह संयत्ता आसंस्तानन्तरेण 
गोतमः शश्राम तमिन्द्रः तो भवांत्खसश्चरखिति 
नाइयुत्सह इत्यथाहं भवतोरूपेण चरामीति यथा 
मन्यस इति य यत्तद्‌ गौतमो ब्रुवाणश्चचार । 
बड्बिश ब्रा० १। १ 
इसका सायण भाष्य इस प्रकार दै-- 


अहर्यायै जारेति | बहुलवचनात्‌ षष्ठयर्थे 
चतुर्थी अहल्यायाः जार इत्यर्थः । तद व्यचाप्टे- 
अहस्याया ह इन्द्रः किल मित्राया; दुहिता मेत्रेयी 
तस्याः अहृस्यायाः जारः उपपतिरास बभूव तद्‌ 


पञ्चिका दिसम्बर १६६४ 


व्याचष्टे । कौशिकः कुशिकगोत्रोरपन्नः कश्चित्‌ 
ब्राह्मणः एनां प्रकृतामहल्यापुपन्येति स्म ह इण्‌ 
गतौ लट्‌''` `" तस्याः जारः सन्‌ तद मत्त स्थाने 


- तिष्ठतीति'` ` `` ` कोशिक ब्राह्मणेत्युपचारादाम- 


नत्रयते ।''' ` ' (देवासुरा ह देवाश्चासुराश्च किं 
संयत्ताः परस्पर योदधुमासक्वाः आसन्‌ बभूबुः 
तानन्तरे तेषां मध्य अन्तरान्तरेण युक्त इति 
द्वितीया गोतमो नाम ऋषिः शश्राम श्रम उपाविशन्‌ 
तं गोतमपनुपेत्योपगम्येन्द्र, एवश्ुवाच असुरा भवन्तं 
बाधेरन्‌ । अत इहवास्माकं स्पृशंचारो भवान्‌ 
भवस्िति । एवशुक्गमिन्द्रमृषिराह अहमेव चार 
रूपेश वर्चितु नोत्सहे उत्साह न करोमीति । अथ 
गौतमवचनानन्तरमिन्द्रो ब्रपीति । आहं भवतो 
स्पृशः सन्‌ चराशीति तदलुमन्यते भवानिति पुन- 
गोतमो ब्रवीति । हे इन्द्र त्वं तथा येन प्रकारेण 
चरितु' मन्यसे तथा चरेति पश्चादिन्द्रः तथा 
चरदिति शेषः । स इन्द्रस्तत्तदानीं गौतमो5हमिति 
स्यं वदन्‌ गौतमरूपेण गौतम इति जनेरुच्य- 
मानो वा चचारेति । 

अर्थात्‌-मित्रा की दुहिता अहल्या का इन्द्र 
उपपति था । देव और असुर युद्ध करने के लिए 
उद्यत हुए । उसमें गोतम सुनि थक गये । इन्द्र ने 
गौतम ऋषि से कदा-अखुर आप सबको दुःख 
देंगे, अतः आप गुप्तरूप से विचरण करे । तब 
ऋषि गोतम ने इन्द्र से कहा मैं शु्तरूप से भी 
विचरण करने में असमर्थ हे अतः आप गातम का 
रूप धारण कर विचरण कीजिये । तब इन्द्र गोतम 
मुनि का रूप धारण कर विचरने लगा-- 

जैमिनि ब्रा० और अहल्या की कथा 
जैमिनि ब्राह्मण में लिखा दे-- ः 
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था 


४०: 


| 
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अहस्याये ह मैत्रेय्ये जार आस | जे० ब्रा० २७ 
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किया । जब इन्द्र कुकर्म करके वापिस जानें, लगा 


| १६६४ दिसम्बर 'टङ्कारा पत्रिका ¥ 
| 
। 


अर्थात्‌ इन्द्र अहल्या मैत्रेयी का जार उपपति 
था। 
तै० आ० और अहल्या की कथा 


ते० आ० में इसके विषय में इस प्रकार लिखा 
- 
। . गौरावस्कन्दित्नहल्यायै जार | तै० आ० १।१२।४ 
| इस पर सायण भाष्य इस प्रकार है-- 


अहल्या गौतमस्य भार्या तस्या इन्द्रो जार 
| इति पुराणे प्रसिद्धम्‌ । 
अर्थात्‌-अहल्या गौतम की भार्या थी, इन्द्र 
| उसका जार रूप था । 
' इसी प्रकार लाट्यायन शोत सूत्र १) ३। १ 
| में भी इसका वणेन मिलता है । 
' इसर कथानक का विशद रूप वा० रामायण 
बालकाणड सर्ग ४८, ४९ में मिलता है । उसका हम 
| यहां भाषा में संक्षेप से उल्लेख करते हैं-- 
“राम्रचन्द्र और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के 
| साथ मिथिला जा रहे थे । मागे में एक आश्रम को 
| देख कर श्री रामचन्द्र ने महषि विश्वामित्र से प्रश्न 
| किया कि यह किसका आश्रम है। विश्वामित्र ने 
? उत्तर दिया यह गोतम सुनि का आश्रम है । यहीं 
| पर गौतम सुनि अहल्या सहित तप किया करते थे। 
| एक समय गौतम सुनि कार्यार्थे आश्रम से बाहिर 
| गये । उस समय इन्द्र गौतम सुनि का रूप धारण 


कर आश्रम में प्रविष्ट हुआ | अहल्या से संभोग 
TI 
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तभी गौतम सुनि भी बाहिर से आगए उन्होंने 
इनको आश्रम से निकलते देखकर क्रोधित होकर 
कहा-इन्द्र तुम ने मेरा रूप धारण कर कुकर्म किया; 
इसलिये विफल हो जावागे। इतना कहने पर उसके 
वृषण भूमि पर गिर पड़े । पुनः गौतम ने अपनी भार्या 
को शाप दिया | तू भी इसी आश्रम में अदृश्य हो 
कर निवास करेगी । जब रामचन्द्रजी आवेंगे, तब 
तेरा उद्धार होगा "इत्यादि । पुतः रामचन्द्रजी 
अहल्या के आश्रम में पहुंचे । जहां अहल्या तपस्या 
कर रही थीं। उसने सवका आतिथ्य किया । 

रामचन्द्र ब लच्मणज्ी ने उसके पैर छुप । पुनः 

गोतम सुनि भी आगये तथा सबका यथावत्‌ सत्कार 

किया । फिर गोतम और अहल्या पूथेवत्‌ साथ में 

रहने लमे । रामचन्द्र आदि सब मिथिला चले गये । 

पुनः सगे ५१ में भी अहल्या के पुत्र शतानन्द का 

यशेन मिलता है । राम और विश्वामित्र आदि जब 
जनकपुर पहुंच गये थे तब अहल्या और गोतम के 
पुत्र राजा जनक के पुरोहित शतानन्द्‌ ने विश्वासित्र 
सुनि से कुछ प्रश्‍न किए-क्या' आपने दीघेकाल 
पर्यन्त तप करने वाली मेरी माता राम को दिः 
लाई थी ? मेरी यशस्विनी माता ने पूजनीय राम का 
फलादि से सत्कार किया था ? कया आपने इन्द्र के 
कुकर्म का वृत्तान्त भी राम को कदा था? क्या 
मेरे पिता गौतम ने भी राम का सत्कार किया था १ 
मेरे पिता प्रसन्न एवं मेरी माता से संतुष्ट तो हैं? 
इत्यादि अनेक प्रश्‍न पूछने पर विश्वामित्र ने कहा 


हे? सुनियो में श्रेष्ठ जो कुछ भी उस समय 
कर्तव्य था मैंने दोनों ओर से करा दिया था, 


--------->->>_>>>--क्क्य्या NINE 


~ 


१, अपि ते सुनिशादूंल मम माता यशस्विनी । दशिता राजपुत्राय तपोदीधंमुपागता । अपि रामाय कयित यदू 
इस तत्‌ पुरातनम्‌ । मम मातुमैहातेजो देवेन दुरनुष्ठितम्‌ । Te i 
| श्रपि शान्तेन मनसा गुरुम कुशिकात्मज । इहागतेन रामेण पूजितेनामिवादितः । तच्छूत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो 
महामुनिः । प्रत्युवाप्त शतानन्द्‌ है... Es 
२, -नातिक्ाः्तं मुनिश्रेष्ठ यत्‌ कन्तव्यं कृतं मया । संगता मुनिना पत्नी भार्गबेणेब रेणुका ॥ 5210 


| 

1 

| 
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दश्नि से रेणुका जिस प्रकार संयुक्त है उसी प्रकार 
अहल्या गौतम सुनि से मिलकर पूर्ववत्‌ धर्स कर्म 
करती है । इसी प्रकार यह कथानक ब्रह्मपुराण 
में भो विस्तृत रूप से आता है, संपूर्ण ८७ वें 
अध्याय में इसी का वर्णन. है । उसको भी हम संक्षिप्त 
रूप से भाषा में उपस्थित करते हें-- 


ब्रह्मा ने विविध रूप वाली कन्याओं की रचना 
की | इस अहल्या के रूप गुण आदि देख कर 
ब्रह्माजी के मन में बहुत ही व्यग्रता हुई । सोचने 
लगे । इसको पालने में कोन समर्थ है । यह विचार 
करके ब्रह्मा ने वेदवेदाङ्ग को जानने वाले गौतम को 
पालने के लिए दिया। जब कन्या बड़ी होगयी तो 
उसे अल्षंकृत करके गोतम सुनि ने ब्रह्मा को वापिस 
कर दिया। अब ब्रह्माजी को उसके विवाह की 
चिन्ता हुई | गौतम मुनि का माहात्म्य तथा घेर्यादि 
को देखकर अद्दल्या का विवाह गोतमसुनि के साथ 
कर दिया । 
एक बार पूर्वे कालिक क्रिया से निवृत्त होकर 
गौतम मुनिः आश्रम से बाहिर गये । तब इन्द्र गौतम 
सुनि का रूप धारण कर अहल्या के पास पहुँचा । 
उसने अहल्या से कुकर्म किया | गोतम सुनि जब 
बाहिर से लोट कर आप, तब रक्षकों ने पूछा। 
भगवन्‌ यह कया तमाशा है । जहां जहां देखिए 
.बहदां गोतम ही गोतम दिखलाई दे रहे हें । सुनि 
गोतम रूप. धारी इन्द्र को देखकर आश्चर्य में पड़ 
गये ओर कहने लगे-श्रहल्या तुम आज बोलती 
क्यों नहीं हो । अन्दर कोन है । तव अहल्या ने इन्द्र 
से कहा तुम कोन हो | तुमने मुनि का रूप धारण कर 
मुभ,से कुकम किया;है । तव इन्द्र ने विडाल फा 
रूप धारण कर भागना चाहा, किन्तु सुनि ने उसे 
देख लिया ओर कहा सच सच बताओ तुम कौन 
हो | नहीं तो यहाँ भस्म कर दू'गा। तब शच्रीपति 
इन्द्र ने हाथ जोड़कर कहा-मैं इन्द्र हुँ, कामान्ध 
होकर मैंने यह कुकर्म किया है | इसलिए करुणा- 
निधे सुझे क्षमा करो, तब मुनि नेकद्दा कि तू 


टङ्कारा पत्रिका 


दिसस्थर १६६४ 


सहस्त्रमग वाला हो जा और अहल्या को कहा तू 
शुष्क नदी हो जा, जत्र गोतमी में स्नान करोगी 
तव पुनः अपना रूप धारण करोगी। ऋषि के 
वचनानुसार उसने ऐसा ही किया और अपने पूर्व 
रूप को प्राप्त कर लिया । द्वितीय वार पुनः इन्द्र 
ने सुनि के पेरों पर पड़ कर क्षमा याचना की | तब 
सुनि ने कहा जाओ गोतमी में स्नान करो तुम सह- 
साक्ष हो जाओगे | ब्रा ने नारद्‌ से कहा दोनों 
ही ्राञ्चयेजनक कार्थ देखे हैं, अहल्या का अपने 
रूप में आ जाना तथा इन्द्र का सद्दस्राक्त हो जाना । 


अन्य पुराणों में भी इस प्रकार वर्णन मिलता है- 


अहल्या कन्यका .यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ । 
भाग० ६।२१। २४ 
बध्येश्‍वान्मिथुनं जज्ञे मेनक्रायामिति श्रतिः । 
दिवोदासश्च राजर्षिरहल्या च यशखिनी ॥ 
शरद्रतस्य दायादमहल्या संप्रस्यत । 
शतानन्दमृषिश्रे्ठं तस्यापि सुमद्दातपः || 
हरि बं० १ । ३२। ६६ --७? मत्स्य पु० पू० ५०। 


मुद्गलाद बृहदश्वः | बृहदश्वादिबोदासो- 
ऽञ्हल्या च मिथुनमभूत्‌ । शरद्रतश्चाहर्यायां 
शतानन्दो ऽभवत्‌ । विष्णु ४। १६ ।.६१-६२ 


अर्थात्‌-सुदूगल {ऋषि का पुत्र बृहदश्व और 
बृहदश्व से दिवोदास और :अहल्या उत्पन्न हुई । 
अहल्या में गोतम सुनि से शातानन्द्‌ घुत्र उत्पन्न 
हुआ | बृहदश्व और बभ्न अश्व पर्याय:घाची प्रतीत 
होते हैं | हरिवंश.पुराण में अहल्या की माता का 
नाम मेनकाईसुना जाता है ऐसा लिखा दै, यह 
कहां तक ठीक है यह विचारणीय है । 


तुलसीदास कृत रामायण में इस प्रकार वणन 
मिलता है । देखिये बालकारड विश्राम घाट ६-- 
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। ; 
। आश्रम एक दीख वन मांदी, (-ब्राह्मण बित 
[ | खग सृग जीव जन्तु तहं नाहीं । २-रामायण वर्णित 
व | पूः व ३-पुराण प्रतिपादित 
; | छा मुनि हि शिला प्रभु देखी ४-अ्रन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित 
| cs 
| सकल कथा युनि कहीं विशेपी ॥ १--प्राह्मण अ्न्यों में सब सें समान ही वर्णन 
` | र्थात्‌-मार्ग में एक आश्रम देख पड़ा, वहां पाया जाता है किन्तु षड्विंश ब्राह्मण में अहल्या 
ग 


त्‌ 


5 आ 


पक्षी पु कोई जीव जन्तु नहीं थे | प्रभु ने एक 
शिला को देखकर सुनि से पूछा |तब सुनि ने 
| बिस्तार से सव कथा सुनाई 


| दोहा-गौतम नारि शाप वश उपल देह धरि धीर । 


| ` चरन कमल चाहति कृपा करहु रघुवीर 
गौतम सुनि की खी शाप वश शिला हो गयी 
है । बह धीरज धरे आपके चरण कमलों का रज 
' चाहती है । 
' परसात पदपावन सोक नसावन । 
प्रगट भई तप पुंज सही 

देखत रघुनायक जन सुखदायक, 
| सनश्ुख होई कर जोरी रही ॥ 

अति परम अधीरा पुलक शरीरा । 

मुख नहि आवह वचन कहीं । 

| अतिशय बड़ भागी चरन हिलागी । 
| जुगनयन जलधार बही । 
| श्री रामचन्द्रजी के पवित्र और दुःखहारी 
। चरणों का स्पर्श होते ही वह तपोसूति अहल्या 
| सचमुच प्रकट हो गई । सुख से बोल नहीं आया | 
तब अत्यन्त बड़ भागिनी अहल्या प्रभु के चरणां 
में पड़ गयी दोनों नें से अश्नुधारा बहने लगी" 
| इत्यादि 
| . इस प्रकार यह कथानक कई स्थानों पर आया 
'है। सब में बहुत दी भिन्नता पायी जाती है। हम 
| इसके चार विभाग कर सकते हैं-- 


को मित्रा की दुहिता बताया है । अहल्या को 
मेत्रेयी के नाम से कद्दा गया दे । इन्द्र को अहल्या 
का उपपति स्वीकार किया दवै । जिस समय देवासुर 
संग्राम हुआ उस समय गोतम ने स्वयमेव ही इन्द्र 
को गोतम का रूप धारण करने की आज्ञा दी है 
इसी प्रकार का वणुन जेमि० ब्राह्मण आदि में भी है। 

२--वा० रामायण में अहल्या को ब्रह्मा की 
कन्या स्वीकार किया है | गोतम की खी अहल्या 
से इन्द्र का सुनि रूप धारण कर व्यभिचार दिख- 
लाया है । गोतम ने इन्द्र को शाप दिया कि तू सहः 
सभग वाला हो जा और अहल्या को शाप दिया तू 
अदृश्य होकर इसी आश्रम में निवास करेगी । जब 
रामचन्द्रजी आदेंगे तब तू अपने पूवे रूप को प्राप्त 
करेगी । जब रामचन्द्र ब लक्ष्मण ने अददल्या को 
देखा तब वह तपस्या कर रही थी । दोनों ने उसके 
चरण स्पशे किये तथा उसका आतिथ्य स्वीकार 
किया । पुनः गोतम सुनि भी आगये । मुनि ने भी 
दोनों का आतिथ्य किया । 


२--ब्रह्म पुराण में भी बहुत विस्तृत वर्णन है 
ब्रह्मा ने पालने के निमित्त अहल्या को गोतम सुनि 
को दिया था । जब वह युवा हो गयी तो मुनि ने 
ब्रह्मा को दे दिया । पुनः व्रह्मा ने अहल्या का विवाह 
गोतम सुनि से कर दिया । इसमें भी इन्द्र के जार 
कर्मे का वणन रामायण की तरह ही हे । इतना 
विशेष दै जब मुनि ने इन्द्र को शाप दिया तो बह 
विडाल का रूप धारण कर भागना चाहता था 
किन्तु सुनि ने उसको शाप दिया कि तू सहस्नभग 
वाला हो जा और अहल्या को शाप दिया कि तू 
शुष्क नदी हो ज्ञा । पुनः दोनों को गोतमी में स्तान 
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करने के लिये कहा जिस से इन्द्र सहस्रा हो गया 
आर अहल्या ने अपने रूप को प्राप्त कर लिया । 
यह दोनों आश्चर्यजनक घटनाएं नारदी ने देखीं । 
विष्णु पुराण-हरिवंश पुराण मत्स्य पुसर मं 
मुद्गदल से बृहदश्व या बध्रयश्व हुआ उससे दिवो- 
दास तथा अहल्या उत्पन्न हुई । हरिवंश पुराण में 
अहल्या की माता का नाम मेनका लिखा हे! 
भागवत में गौतम मुनि से अहल्या में शतानन्द की 
उत्पत्ति बतलायी है अर्थात्‌ गौतम का पुत्र शतानन्द 
था । ऐसा ही वर्णन वा० रामायण में भी आया है । 


४--तुलसी कृत रामायण में तो बहुत ही भिन्नता 
टे । जब विश्वामित्रजी के साथ श्री राप्तचन्द्रजी 
मिथला जा रहे थे । मार्ग में एक आश्रम देखा उसमें 
एक. शिला दृष्टिगोचर हुई । उसके विषय में मुनि 
से पूछा तो उन्होंने कहा गोतम की स्त्री अहल्या 
शाप वश शिला हो गयी है । तुम्हारे चरण स्पशो 
-से अपने रूप को प्राप्त करेगी । रामचन्द्रजी के 
चरणों का स्पर्श होते ही अहल्या अपने रूप को 
प्राप्त कर हाथ जोड़ कर खड़ी हो गयी इत्यादि । 


_ गौतम. और अहल्या की कथा का विवेचन 


उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के कथानकों पर 
विचार करने पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं 
कि अहल्या और गोतम का कथानक जेसा लोक 
में प्रसिद्ध है वेसा- नहीं दै। इसमें कुछ ओर ही 
रहस्य हे । जिसको साधारण जन समभ नहीं सके । 
इस कथा का वास्तविक खरूप हम आगे प्रमाणं 
द्वारा उपस्थित करेंगे- 
सबसे प्रथम यही विचार उपस्थित होता है कि 
यदि यहःकथानक वास्तविक होता तो इसमें इतनी 
भिन्नता न होती । मूल कथा में तो सवेत्र समानता 
होनी चाहिये ~ 
 १-आप्डे कोश में उद्धृत वचन में अहल्या 
को प्रात;स्मरणीया पतिव्रता देवियों में गिना है । 
यदि अहल्या का उपयुक्त चरित्र ठीक मान लिया 


-उङ्कारा पत्रिका 


दिसम्बर १६६४ 
जावे तो वह प्रातःस्मण्णीया केसे हो सकती हे! 
इसके साथ ही कोशकार ने दूसरी कथा भी लिखी 
हे जिसमें इन्द्र ने जार कमे के लिये चन्द्रमा की 
सहायता ली । चन्द्रमा ने कुक्कुट का रूप धारण 
कर गोतम सुनि को रात्रि के १२ बजे उठा दिया, 
मुनि को प्रातः काल का भ्रम हो गया वह स्तानादि 
के लिये बाहिर चले गये, तब इन्द्र ने उक्त कुकर्म 
किया । चन्द्रमा ने केसे कुक्कुट का रूप धारण कर 
लिया यहद भी विचारणीय दै । यह कथा उपयुक्त 
ग्रन्थों में मिलती भी नहीं, पता नहीँ यह केसे 
प्रचलित हुई । 
२--त्राह्मणों में अहल्या को मेजेयी के नाम से भी 
कहा गया है | डाहल्या मित्रा की दुहिता थी । यह 
मित्रा कौन है तथा इन्द्र को अहल्या का डपपति 
बतलाया गया है यह दोनों बातें भी विचारणीय है। 


३- -चाल्मी० रामायण में अहल्या का शिला 


होना नहीँ लिखा दै अपितु यह लिखा दै कि जब | 


रामचन्द्रजी और लच्मणजी उसके आश्रम पर गये 
तव अहल्या तपस्या मैं लब लीन थी | इन दोनों ने 


अहल्या के पाद स्पर्श किए । वा० रामायण में परः | 


स्पर विरोध भी मिलता है इसी प्रकरण में ्र्दल्या 
ने कहा है- 
“आत्मानं मां च देवेश सवेथा रक्ष गौतमात्‌ 


अर्थात्‌ हे इन्द्र मेरी ( अहल्या ) तथा अपनी , - | 
( इन्द्र की ) सब प्रकार से गौतम मुनि से रक्षा 


करो । 


| 
| 


| 


| 


इससे प्रतीत हो र्दा है कि अहल्या को इन्द्र | 


के वास्तविक रूप का ज्ञान था । इस अवस्था में 


होती है केवल वा० रामायण में ही उपलब्ध होती 
हैः इसले कथानक का रूप ही बदल. ज्ञावेगा । 
पाठकों को इस पर भी विचार करना स 
आगे वा० रामायण में राजा जनक के पुरो 
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| 
इन्द्र का प्रच्छुन्न रूप धारण करने का क्या अभि- | 
प्राय था । यह बात भी कहाँ अन्यत्र उपलब्ध नहीं |, 


| 
। 
| 
| 


Fpl 


६ 
अर्थात्‌ अहल्या और गौतम नामधारी किन 
अनित्य व्यक्तियों का इतिहास नहीं है'। यदि इस 
को कथा के रूप में स्वीकार करें तो उपयुक्त स्थलों 
की परस्पर संगति लगाना अत्यन्त कठिन है। 
हमारा विचार है कि इस स्थंल पर किन्हो प्राकृतिक | 
पदार्थों का 'अलंकारिक वर्णन किया है। किसी 
भी गूढ़ तत्व को कहानी के रूप में समकाने कां 
प्रकार बहुत प्राचीन है । | 
इस विषय में यास्कसुनि लिखते हैं । 


ऋषेद ष्टाथस्य प्रीति्भेतत्याख्यानसंयुक्का 
निरु १०। १० | 


द्रशर्थ ऋषियों को कथानक फे द्वारा कहने _ 
में प्रीति होती है । यह बात सबै लोक प्रसिद्ध दवै. 
कि दृष्टान्तों बा कथाओं से मनुष्य गूढ़ विषय को 


शीध ही हृदयंगम कर लेता है । 


इस कथानक में क्या रहस्य छिपा है तथा 
इसमें किन प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन है। इसके | 
निदर्शन के लिये हम कतिपय प्राचीन आचाय 
के प्रमाण उपस्थित करते हैं-- } 


(१) इन्द्र आगच्छु० ( शत० ३। ३। १। १८) 
इस करिडका पर भाष्य करते हुए सायणाचार्य 
इस प्रकार लिखते हैं-- 

न्द्रो वै यज्ञस्य देवतेत्यादि स१्म्‌। हरिव 
आगच्छ इत्यादि अहस्याये जार इत्यन्तानां 
पञ्चानां वाक्यानां पथकृपृथगर्थे सम्भवत्यपि 
तात्पयेस्यैकत्बमभिप्रत्य संगृह्य तात्पयेमाहु | 
हरिव आगच्छः `` `` `तथा सति “अस्य? इन्द्रस्य | 
यान्रेव चरणानि चग्त्राणि पूरवैएक्तापरपक्ष- | 
लक्षणाभ्याम भमतस्य वस्तुनो हरणुं "`` `` | 
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| १६६४ दिसस्वर टङ्कारा पत्रिकां 
र शतातन्द ले भी अपनी माता ( अहल्या ) तथा 
गौतम के विषय में विश्वामित्र सुनि से पूछा है। 
्‌ १" १४--न्रह्म पुराण में लिखा है कि गोतमी में स्नान 
, करने से इन्द्र सहस्ताच हो गया और. अहल्या ने 
दे भी अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया । इस नदी के 
म पानी में क्या इतनी बिशेषता थी । दूसरा यह भी 
र . लिखा है कि इन्द्र ने विडाल का रूप धारण 
र । किया । यह भी केले संगत हो सकता है । 

हरि वंश पुराण-मत्स्य - पुराण, विष्णु पुराण 

। आदि में अहल्या का जन्म संकीर्तन किया है। उसमें 
ती अहल्या की माता का नाम मेनका लिखा है तथा 
द | | का बृहदश्व लिखा है इसके भी कई पाठान्तर 
| | दै बृद्ददश्व, वधचश्व, विध्याश्व कौनसा ठीक है 
` ` यह भी विचारणीय है। जब कि ब्रह्म पुराण तथा 
ता | वा० रामायण में अहल्या को ब्रह्म निर्मित कन्या 
व | वतलाया गया है क्या यह वंशावली ब्रह्म पुराण के 
ये निर्माता को ज्ञात न थी। उसने क्यों नहीं लिखा। 
ने | ` दूसरा अहल्या की माता मेनका के विषय में क्‍या 
र- | ` विश्वामित्र सुनि को सव वृत्त ज्ञात नहीं था। 
या. उन्होंने क्‍यों नहीं बतलाया । यह सब बातें भी 

| विचारास्पद्‌ हैं । 

| ५--तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि 
की. अहल्या शिला बन गयी थी, रामचन्द्रजी के पाद 

2 ` स्पशे होते ही शिलानेखछ्री का रूप धारण कर 
ता | लिया । 
| यहां कई प्रश्‍न उपस्थित होते हैं सबसे प्रथम 
र ¦ तो यह है कि उसी शिला को देख कर ही रामचन्द्र 
ड | के मन में क्यों जिज्ञासा हुई । क्या उस शिला में 
न | _ कुछ विशेषता थी । दूसरी बात यह भी है रामचन्द्र 
ती | जी के चरणों में कौनसी ऐसी है शक्ति थी । जिससे 
i शिला ( पाषाण ) ने भी पुनः त्री का रूप धारण 
ए। फेर लिया | यह सब बातें विचारणीय हैं । 


5 इस प्रकार विचार करने पर हम इसी परिणाम 


पर पहुंचते हैं कि यह बास्तविक कथा नहीं है अर्थ होने पर भी एक में दी तात्प है-इन्द्र के जो | 
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अर्थात्‌ हग्य इत्यादि पांचों पदों का भिज्ञ | 


जय 


पदार्थों का हरण करता हे । इसलिये इन्द्र का 
नाम हरिव है | “इसी प्रकार अहल्या आदि 
पदों का अर्थ भी करना चाहिए । 


(३ ) इसी प्रकार का पाठ षड्विश ब्राह्मण 
१। १ में भी आता है' 
` हसि आगच्छति, पूर्वपक्षापरपक्षी वा 
द्रस्य हरी ताभ्यां हीदं स्वे हृरति । इत्यादि" 
iF 1 A rib 
(४) मीमांसा दर्शन तथा उसके भाष्यकारों की 
` दृष्टिमे प्रकत कथानक का खरूप इस प्रकार है-- 
शतपथ ब्राह्मण में जो सुब्रह्मणय निगद आता है 
उसमें इन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ ग्रहल्याये 
` जार इत्यादि पद आते हें । यह निगद्‌ ज्योतिष्टोम 


याग में पढ़ा जाता हे | मीमांसा दर्शन में इख निगद्‌ 
के EE या 1 पदों पर विचार करने के लिए पक 


7 
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f 
चरित्र हैं पूर्व पक्त और अपर पक्ष के द्वारा सब हुरिवादिगुणवाचकपदानामनूहाधिकरणम्‌ | 
_ वस्तुओं का हरण करना इत्यादि देखिये-मीमांसा दर्शन ६। १। ४२-४७  ।किर 
इसी प्रकार और पदों का भी अर्थ हो सकता दति ठः र ब्रत 
असंयोगाचदरेु तद्रिशिष्ट प्रतीयेत्‌ । रि 
(२) तै० आ० १।१२।४ में भी -इन्द्र आगच्छ कमणाभावादितिचेत्‌ न पराथत्वात्‌ । | 
इरिव आगच्छ अहल्याये जार''"''" आदि पाठ इन्हीं सूत्रों पर भाष्य करते हुए शाबर सुनि रथ 
आता है इस पर सायणाचारथ का भाष्य इस प्रकार हरिव पद्‌ पर लिखते हैं-- ह | 
फय 
दे त्याग पूवेपत्तापरपत्तौ इन्द्रस्य इरी ताभ्यां एष ब्राह्म 
है इन्द्र परमेश्‍वययुक्त इइ कमण्यागच्छ। तदे हतोतिः-` `` इन्द्र के पूर्वपक्ष और अपर | | 
हरियो हरिनामकावश्वावस्थ विद्यते । खक्स- पक्ष यह दो हरि ( श्व ) स्थानीय हैं इन दोनों के लिख 
कुष्णुपक्षा `` घेव तदीयाश्वत्वं प्राप्य हारे द्वारा ही वह हर लेता है । | ( 
शब्देन उच्यते | ००० ०६०५ "हारव आगच्छ ताभ्या इस विषय में कुमारि ल भट्ट तन्त्र वात्तिक ग्रस्थ प्ता 
ह्येप सब हरतिः `` `` ` `` ` में और भी स्पष्ट लिखते हैं-- | 
अर्थात्‌ परमेश्वयं कते से उसका नाम इन्द्र है एवं समस्ततेजाः परमेश्वर्यनिमिततन्द्र- | 
तथा हरि उसके अश्वो का नाम है वह मास के शब्दवाच्यः सवितैवाइनि लीयमानतयारात्रे- | „ 
पू्े पक्ष और अपर पक्त रूप अश्वों के द्वारा सब ह | 
रहस्या शब्दवाच्यायाः चयात्मकजरणहेतु- पत्रिः 


त्वाजूजीयत्यस्मादनेनेबोदितेनेत्यादित्स एबाइल्या-  ( 
जार इत्युच्यते । न तु परल्नीव्यभिचारात्‌ । 

मी० १। ३। ७ तस्त्रवा० पृष्ठ १०७ | 
त्त पन ह 


4 


अर्थात्‌-समस्त तेज से युक्त परमेश्वर्यै निमि 
इन्द्र शब्द वाच्य सविता ही है । दिन के प्रकट दो , 
जाने पर उसी में लीन हो जाने से रात्रि का नाम पके 
ही अहल्या है| उसे जीण करने से जार नाम है ३ प 
आदित्य का । बही इन्द्र दै । इसलिए आदित्य को | हरू 
जार कहा है पर स्त्री व्यभिचार करने से नही *”* [ 'र 


उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट हो ज्ञाता है कि पादिल 
मीमांसा दर्शनकार तथा उसके भाष्यकार शबरसुनि | अश 
तथा कुमारिल भट्ट आदि के मत में इन्द्र सूथे का |रा क 
नाम दै और अहल्या रात्रि का | इनके मत में यह ॥ अर्थ 
वास्तविक कथानक नहीं | अपितु) सविता और | इस॑ 


. „ व्यक अधिकरण है, उसका नाम दै-सुब्रह्मएयनिगदे रात्रि रूप प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन दै । 
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प्रक्रियाचुसार कर लेना चाहिये । 
| क्या जार-अहल्या-इन्द्र आदि शब्दों का जो 
_ शर्थ कुमारिल भट्ट आदि मीमांसकों ने दर्शाया है 
वह अन्य आचार्यो द्वारा खीकृत भी है या नहीं! 
क्या वेद.में भी इन पदों का बही अर्थ होगा जो 
ब्राह्मण पदों का मीमांसकों ने स्वीकार किया | 
| (1) सबसे प्रथम हम जार शब्द के विषय में 
लिखते हैं 
( १) निरू० में जार आभगम्‌-इस 
थ भन्त्रांश की व्याख्या करते हुए यास्क सुनि लिखते हैं 
जार आमगम्‌-जार इव आभगस्‌ । 
- ` आादित्योऽत्र जार उच्यते राग्रेजरयिंता | 
क । 
| | अर्थात्‌-आदित्य को यहां जार कहा है वह 
- पचि का जरयितारनाशक है । 
- (२) अन्यत्र १२।११। में भी लिखा है 
'  "शात्रिरादित्योदयेऽन्तधीयते” 
9 | अर्थात्‌-रात्रि आदित्य के उदय होने पर अन्तः 
त पोन दो जाती है इसलिये आदित्य ही जार है । 
गे | (३ ) मूलवेद में भी जार शब्द का “जरयिता” 
म (शक अर्थ ही अभिप्रेत है-- 
हे | उदीरय पितरा जार आभगम्‌ ऋ० १०।११।६ 
हस पर सायणाचार्य भाष्य करते हुए लिखते हैं 
CN ~ ° ~ 
रात्रनचत्रादिदीप्ठीनां च जरयितृत्वाज्ञार 


Pe एप 


iy 


३। १६ 


। अर्थात्‌-रात्रि तथा नक्षत्रादियों की दीप्ति को 
रं करने से जार नाम आदित्य का है-जार शब्द 
अर्थ हे जीर्णा करने वाला । 

| म मन्त्र पर उद्गीथाचार्य का भाष्य भी इसी 
ज्यात 


मीमांसकों ने प्रचलित कथा का उल्लेख भी नहीं 
2 किया है। जेमिनि आदि मीमांसक आचार्य स्पष्ट 
बतला रहे हैं कि ऐसे संदिग्ध पदों का अर्थ योगिक 


RT _______ 
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(>) ~ ~ ~ 
त्रेनचत्रादिज्यो तिदी मिना जरयितृत्वाज्ञार 
आदित्य! | भावार्थ पूर्ववत्‌ ही है- ` 
(४) हविषा जारो अगां पिपर्ति पषुरिनिरा । 
पिता कुटस्य चर्षणिः ॥ ऋ० १ । ४६ | ४ 
इस मन्त्र में “पां जारः?” विशेष ध्यान देने 
योग्य है। इस मन्त्र का भाष्य करते हुए सायणा- 
चाये लिखते हैं-- 
अपां जार। खकीय तापेनोदकानां जरयिता 
पर्थ" **“जरयतीति जार आदित्यः । 
अर्थात्‌ -अपने ताप के द्वारा जलों का (मेघों 
का ) विदीर्ण करनेःवाला स्य: “जी करने से 
ही सूर्य का नाम जार है। 
(५) जार शब्द का विशेष अर्थ जानने के लिए 
इन मन्त्रों का भी मनन कीजिये 
अध्वरस्य जार अग्निम्‌ | ऋ० १०। ७। ४ 
प्रबोधय जरितः जारं इन्द्र | ऋ० १०।४२।२ 
शुक्रः शुशुक्कां उषो न जारः | ऋ० १।६६।१ 
अबोधि जार उषसाम्ुपस्थार । ऋ० ७। ६। १ 
जार शब्द्‌-"ज्‌ वयोहानो” धातु से निष्पन्न 
होता है । दारजारौ कतरि शिलुकू च इस वातिक | 
में घञन्त निपातित है ॥ + 


जार शब्द पर विचार करते फे पश्चात्‌ इन्द्र 
शब्द पर भी विचार करना आवश्यक है | 


(11) इन्द्र नाम आदित्य का है शत० ६। १। | 


४। १८ में स्पष्ट आदित्य को इन्द्र कहा है 
एप एवेन्द्रो य एष तपति । 


अर्थात्‌ वही सूर्य इन्द्र है ज्ञो तप रहा है। 
षड्विश ब्रा० खं० २ का भाष्य करते हुए सायणः | 


चाये लिखते हैं-- : 1p 
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यहां पर इन्द्र शब्द का अर्थ आदित्य माना हठे | 
इन्द्र शब्द भी इदि परमेश्वर्ये-धात से उणा० 


२॥ २६ सुत्र में रन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किया है 
इस शब्द पर मह्षि दयानन्दजी इस प्रकार लिखते 
हैं. 
इन्दति परमेश्वयेवान्‌ भवतीति इन्द्रः समर्थो 
ऽन्तरात्मादित्यो योगी वा ॥ 
इस प्रकार इन्द्र शब्द पर विचार करने के 
` पश्चात्‌ गोतम और अहल्या शब्द पर विचार करना 
` आवश्यक है 
| (11) गौतम नाम चन्द्रमा का भी है निरु० 
| २।६ सूर्य रश्मिश्चन्द्रमा गन्धवे इत्यपि निगमो 
| भवति । सोऽपि गौरुच्यते । 
' निरुक्त में जहां गो के अर्थ दिये हैं बहां गौ का 
` अर्थं चन्द्रमा भी दिया है गच्छतीति गौरतिशयेन 
| गोरिति गोतमश्चन्द्र। | चन्द्रमा को उषाकर भी 
' कहा है चन्द्रमा रात्रिका निर्माता होता है रात्रिका 
नाम अहल्या भी है रात्रि का पति चन्द्रमा हे और 
| चन्द्रमा का नाम गोतम भी हें । 
| 


अहल्या का अर्थ भी इस प्रकार हो सकता है : 


हूः लीयते अस्यां=दिन जिसमें लीन होता 
` हिरात्री अथवा सायं सन्ध्या उणा० ४ । ११२ की 
' ब्रत्ति में महबि दयानन्दजी इस प्रकार लिखते हैं-- 


अहः व्याप्नोतीत्यहृल्या | रात्रिवौ | अह- 
 लीयतेऽस्यामिति बा 
इस प्रकार संक्षेप से कथानक के मूलभूत 


शिक "म  'आहल्या-जार-इन्द्र आदि पदों पर विचार किया 
गया दै 


दिसस्बर १६६४ 


अब हम - संक्षेप से महर्षि दयानन्द्जी के इस 


कथानक के विषय में क्या विचार हैं उसके सुख्य . 


मुख्य अंश पाठकों के समक्ष रखते हैं-- 
ऋण भा० भू० शता० सं० पृ० ६११ पर 
लिखते हैं-- 
तथा च कश्चिद देहधारीन्द्रो देवराज आसीत्‌ । 
स॒ गोतमत्धियां जार कप कृतवान्‌ । तस्मे 
गोतमेन शापो दत्तरुत्व॑ सहस्रभगो भवेति । तस्यै 
अहल्यायै शापो दत्तस्स्मं पापाणशिला भवेति `` 
तत्रेश्यो मिथ्येव कथा सन्ति । आसामप्यलं- 
कारार्थस्वात्‌'` ` `` `" `` गच्छतीति गोरतिशयेन 
गौरिति गोतमश्रन्द्रः तयोः ्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धो- 
ऽस्ति । रात्रिर्या कस्मात्‌ अहर्दिनं लीयते- 
ऽस्यां तस्माद रात्रीरहल्योच्यते । स सर्वाणि 
भूतानि प्रमोदयति खल्लियाहरुपया सुखयति, 
गोतमस्य स्त्रिया जार उच्यते । झुतः। श्रयं 
रात्रेज॑रयिता जुष्‌ वयोहानाविति थासवरथोऽभिम्नः 
तोऽस्ति । रात्रेरायुपो विनाशक इन्द्रः रयै एवेति 
मन्तव्यम्‌ । 


एवं सद्रिययोपदेशाथालङ्काराणां भूषणरूपायां 
सच्छास्त्रेष प्रणीतायां कथायां सत्यां या नवीन 
ग्रन्येपु पू्वोक्रा मिथ्याकथा लिखितार्ति सा केन- 
चित्‌ कदापि नेब मन्तव्या होताहश्योज्न्याश्रापि । 
अर्थात्‌-देवों का राजा इन्द्र गोतम ऋषि की 
ह्ली अहल्या से जार कम किया करता था-इन्द्र को 
गोतम ने शाप दिया कि. सहस्ल भगवाला हो जा 
आर अहल्या को शाप दिया कि तू पाषाण हो जा 


शेष पृष्ठ १५ पर 
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श्री महषि दयानन्द स्मारक ट्स्ट टंकारा का-1९६३-६४ 


'भ्रीमन्नमस्ते, 

महषि ¦ दयानन्द स्मारक टस्ट टङ्कारा की 
स्थापना हुई उस समय से ही महदवि की जन्मस्थली 
मॅ महषि के विचारों के अनुरूप कोई कार्य हो ऐसी 
ट्रस्टी मएडल की भावना थी । 


। बस्बई में प्रकार परिषद में उद्बोधन करते 
हुए हमारे प्रधान पं० श्री मेहण्चन्दजी महाजन ने 
(ठीक ही कहा था कि मोरवी महाराज का राज 
प्रासाद प्राप्त करने मात्र से ही महषि के कार्ये की 
इतिश्री नहीं हो जाती किन्तु वहां ऐका काये 
स्थापित होना चाहिए जिससे महदषि के काये एवं 
विचारों का प्रचार एवं प्रसार हो । 
इस महान्‌ भावना से प्रेरित हो इस वषे एक 

! बड़ा महत्वपूरण काये प्रारम्भ किया। बो यदि सफल 
हो जाता तो स्मारक ट्रस्ट का उद्देश सफल हो 
जाता | 
| ट्रस्ट ने अगने चालू कार्य के उपरान्त इस वर्षे 
| निम्नलिखित तीन कार्ये प्रारम्भ किये । 
| (१) महषि दयानन्द अन्तराष्ट्रीय उपदेशक 
। महाविद्यालय 
| (२) महृषि द्यानन्द्‌ संस्कृत विश्वविद्यालय 
| (३) महषि दयानन्द शुद्ध आयुर्वेद महाः 
विद्यालय 
। ट्रस्ट ने उपदेशक विद्यालय के लिए तीन वर्ष 

पाठ्यक्रम में दस विद्यार्थी छात्रवृत्ति देकर भरती 


करने का. आयोजन किया और ट्रस्ट फण्ड से. 


का संक्षिप्त विवरण 


( यह विचरण म० द्‌० स्मारक ट्रस्ट के मन्त्री श्री पं० आनन्दप्रियजी ने गत मास में देहली में हुई 
ट्रस्ट की मीटिंग में उपस्थित किया था । ) 


वाषिक छुः हजार रुपया इस कार्थ के लिए स्वीकृत 
भी किये । सेठ श्री नानाजी भाई ने छात्रवृत्ति के 
लिए वाषिक छः हजार देना स्वीकार किया ओर. 


श्री हंसराजजी गुप्त ने छात्रवृत्ति के लिए वाषिक | 
तीन हजार । इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए - 


श्री० डा० देवप्रकाश पातंजल शास्त्री को आचाय 
के रूप में मासिक छः सो रुपया वेतन पर नियुक्त 
किया गया और उन्होंने इस विद्यालय का तीन वषे 
का पाठयक्रम भी बनाया । विज्ञापन देकर विद्यार्थी 
भी भरती किये गये और स्वयं अपना दयालसिह 
कॉलेज से छुट्टी लेकर टंकारा भी पहुँच गये । इस 


कार्य के लिए ट्रस्ट का प्रारम्भिक खच भी हुआ | 


परन्तु दो मास की छुट्टी पूरी होने के पश्चात्‌ . 
श्री० देवप्रकारीजी दिल्ली लोट गये। जिस कत्ता 
के विद्याथी भरती करने थे वैसे उस कक्षा के 
विद्यार्थी भी नहा मिले। सेठ श्री नानाजी भाई ने 
टंकारा जाकर इन विद्याियों की मुलाकात लेने के 
पश्चात्‌ उन को छात्रवृत्ति देने से लाभ न होगा, 
अतः छात्र्वांत्त देता अखीकार कर दिया और बड़ी 
आशाओं से खड़ा किया हुआ यह काम समाप्त हो 


गया और बिद्यालय वन्द्‌ कर देना पड़ा | इससे ट्रस्ट | 
को बड़ी आथिक क्षति हई और इसकी प्रतिष्ठा _ 


को धक्का पहुँचा । 

दूसरे कार्य के लिए श्री प्रभाकर मिश्र को 
महर्षि दयानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय का प्रस्तोता 
बना कर भेजा गया इस कारये को भी प्रारम्भिक 
योजना बनाई गई और तीन मास दिल्ली बेठ कर 
श्री प्रभाकर मिश्र ने बड़ी लम्बी चौड़ी योजना ब 
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| 
| १४ दिसम्बर १६६४ 
| 
| योजना पर खर्च भी किया गया और आश्वासन हुआ | उनका अवकाश पूरा होते ही वे भी छात्रों न 
| दिया गया इस विद्यालय के सैंकड़ों परीक्षा केन्द्र की प्रवेश फीस के रुपये लेकर तथा कितना ; 
खोल दिये जायेंगे जिससे परीक्षार्थिओं की फीस से उपयोगी रेकार्ड लेकर दिल्ली चले गए और संस्था | ५ 
| ही ट्रस्ट को प्रारम्भ में ही दस पन्द्रह हजार की की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगाकर ट्रस्ट को | स्‌ 
| आय हो जाएगी और इस विभाग का खचे ट्रस्ट के र्थिक क्षति में उतार दिया । जो अनधिकृत पैला | रि 
सिर पर नहीं पड़ेगा वे भी इस कार्य को करने के वो उठा गये थे उसके लिए कानूनी कार्रवाई का | क 
। लिए टंकारा पहुँच गये और उन्होंने विशाल पेमाने आयोजन किया गया और उनसे र० २६४७) लेने ड 
| पर फार्म छुपवाया और पत्रव्यवहार किया । का निश्चय किया गया उन्होंने चो पेसा लौटाना | लल 
| इसी समय गुजरात सरकार ने गुजरात में सात स i | चिलम से र ० २०६) च पी 
० मिल गया ओर अभी ४८० रुपए बाकी हैं जो द्र 
| आठ शुद्ध आयुर्वेद महाविद्यालय निकालने की मासिक कस्यासि वीते. रहे हे | 
। घोषणा की और श्री प्रभाकरजी इस विभाग के न | 
। मन्त्री श्री मोहनल[ल व्यास से मिलकर शुद्ध इन के कार्य से ओर इन के डाचानक चले ज्ञाने | फ 
| आयुर्वेद महाविद्यालय जिसका पांच वर्ष का कोर्स से बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई और हमें इन वि 
| है उस की खीक्ृति टंकारा में खोलने के लिए ले दोनों विभागों की तुरन्त ही व्यवस्था करनी पड़ी। ल 
| आये ओर खयं आयुर्वेदाचार्थ हैं । अतः प्रस्तोता के प्रस्तोता के रूप में और आयुर्वेद महाविद्यालय के प 
| उपरान्त इसी विद्यालय के प्रिन्लीपल भी बनेंगे चार्य के रूप में तुरन्त ही श्री चन्द्रदेव का को स 
| ऐसी योजना बनाकर ट्रस्ट ने स्थीकृति भी प्रदान की नियुक्त क्रिया गया ओर श्री काजी ने प्रतिकूल 2 
| और ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए चार हजार रुपया परिस्थितियों में आयुर्वेद महाविद्यालय को जमा केन 
| मंजूर भी किया | गुजरात राज्य के आरोग्य प्रधान दिया और इस वर्ष आयुर्वेद कॉलेज का द्वितीय बेटे 
| थ्री मोहनलाल व्यास से उद्घाटन कराकर चोवीस वर्षे प्रारम्भ करने में हम सफल हुए | गत वर्ष बि 
| विद्यार्थिओं को प्रवेश करके आयुर्वेद विद्यालय आयुर्वेद कॉलेज के प्रथम वर्ष में २० विद्यार्थी बेटे ञ्र। 
| प्रारम्भ कर दिया गया । थे जिनमें से २६ उत्तीण हुए और एक विद्यार्थी निः 
| आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रायः संस्कृत के सारे कनी ग छडा न PUN बतमान ग है 
| साथ मेट्रीक उत्तीर्ण बिद्यार्थी ही तथा संस्कृत की हि ह त वा, EB की 
| मान्य प्रचलित विविध परीक्षाओं में उत्तीण विद्याथी हा अल जनी न हहर. अक 
[ट] ते हे गुजरात सरकार ने.पक ह. सरल मिजजी श्री, दरकान्त माई. ने, आ. | 
| और कृपा की कि हमारे महि दयानन्द संस्क खगनाथजी धीमरीरे, श्री० दलपतराय (शोभन) | 
| वि पे पवार प कप सस्छत श्री हरी भाई, श्री देवेन्द्र भाई, श्री मेघराज | अय 
| विद्यालय का “पारंगत?” परीक्षा उत्तीण विद्याथिओं NE त 5 आ a कोने ह ल | | 
| को भी इस विद्यालय में प्रविष्ट होने की स्वीकृति ह र Ge क | 
दे दी जिससे हमारी पारंगत परीक्षा का मह बढ़ .. 2 सचालन ह रदा र हः 
EN द्र 
| गया.। $ विद्यालय फे लिए ६० डेस्क और ६० कुसियां | पुरू 
त्तर, मंगवाई गई हैं । सेठ नानज्ञी माई की ओर से पुसू 
| श्री प्रभाकर मिश्रज्ञी भी तिवीया कॉलेज की हॉस्पिटल के लिए २६ चारपाई लोहे की, १४ छोटे | श्री 
| नौकरी में थे । वहां से त्याग पत्र दिये विना बे भी टेबुल, ४ बड़े किवाड़ लकड़ी के, १ टेबल बड़ा १ पुर्‌ 
| छुट्टी मनाने टंकारा आये थे ऐसा बाद में मालूम तख्त बड़ा मिल चुका है। आयुर्वेद बिद्यालय में लग 


आह”: 
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षध निर्माण फार्मेसी के लिए हमारे ट्रस्टी और 
कार्याध्यक्ष श्री ला० दिवानचन्दजी ने पांच हजार 
एकत्रित किया है, जिसमें से दो हजार की षश्च 
सामग्री टंकारा पहुंच चुकी हैं । इस बर्ष आउट डोर 
डिसपेन्सरी शुरू हो गई है। ओषध निर्माण का 
कार्य आरम्भ हो गया है और फार्मेशी की नींव 
डाल दी गई है । और फार्मेसी के लिए ट्रस्टी श्री 
ला० दिवानचन्दज्जी के नेतृत्व में योजना बनाई जा 
रही है इसकी अन्तिम स्वरूप कया हो यह विचार 
ट्रस्टियों के करने का है । 


महषि दयानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का 
काम भी श्री चन्द्रदेवजी का चला रहे हें और 
विश्वविद्यालय के केन्द्रों में से गत वर्ष दो परीक्षा 
ली गई थी जिप्तमें से पहले सत्र की परीक्षा के 
आठ केन्द्र में से १३० विद्यार्थी बेठे थे और दूसरे 
सत्र की परीक्षा के सात केन्द्र में से १२७ विद्यार्थी 
बैठे थे । इस वर्ष प्रथम सत्र की परीक्षा के १२ 
केन्द्र में से ११ केन्द्र के ३१५ विद्यार्थी परीक्षा में 
बेठे हैं । रीजल्ट अभी बाकी है । ट्रस्ट को 
विद्यार्थियों के शुल्क से ४६८ रुपये की 
आय हुई । इस कार्य के लिए स्वतन्त्र व्यक्ति की 
नियुक्ति की आवश्यकता है तथा परीक्षाओं के 
पांच वर्षे के शिक्षण क्रम को भी परिमार्जित करने 
की आवश्यकता है। ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए 
कोसे की दो पुस्तके भी छापी हैं । इस कार्य को 
व्यापक बनाया जा सकता है । 

ट्रस्ट का इस साल महत्वपूण कार्य प॑० 
अयोध्याप्रसादजी का विशाल पुस्तकालय प्राप्त 
करना था । पं० अयोध्याप्रसादजी ने महर्षि 
दयानन्द स्मारक ट्रस्ट को अपना विशाल 
पुस्तकालय जिसमें करीब बीस पच्चीस हजार 
पुस्तकें हैं देना स्वीकार किया, जिस को लेने के लिए 


| भी भगवानदेव शर्मा को भेजा गया था । इन 


पुस्तकों को ट्रेन ओर ट्रक द्वारा लाया गया जिसमें 


लगभग २५०० रुपया खचे हुआ । इन पुस्तकों के 


टंङ्कारा पत्रिका 


१५ 
लिए अलमारिओं की समस्या खड़ी हो गई और 
असे तेसे प्रयत्न करके नौ स्टील की अलमारियां 
ओर नो-दस लकड़ी की अलमारियां प्राप्त की गई । 
अभी तीस लगभग अलमारिओं की और अवश्यकता 
है। ट्रस्ट ने पं० अयोध्याप्रसादजी को मासिक सो 
रुपया आजीवन देना खीकार किया । 

इसी प्रकार अम्नतधारा वाले पं० ठाकुरदत्त 
शर्मा के पुस्तकालय की भी कुछ पुस्तकें दान में 
प्राप्त हुई जिन की संख्या ३५२ है । उनकी व्यवस्था 
भी की गई । 

पुस्तकालय के लिए एक खतन्त्र लायब्रेरीयन 
की आवश्यकता है । 

इस वर्ष अनुसंधान विभाग के कार्य में विशेष 
प्रवृत्ति नहीं हुईं। श्री पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक 
ओर श्री पं० धर्मरेवजी द्वारा म० दू० अन्थोद्धरण- 
सूची तथा गोपथ ब्राह्मण का भाष्य ( आधा ) तैयार 
किया गया जो धनाभाव के कारण छुप नहीं सका 

ओर पड़ा है। पं० युधिष्ठिरजी तो इस सत्र ( ६३ 

के माच ) के प्रारम्भ से ही स्वास्थ्य के कारण चले 

गये थे । बीच में पं० धमेरेबजी भी त्यागपत्र देकर 
चले गये । अतः वतेमान में यहद कार्य बन्द्‌ पड़ा है | 


वष के प्रारम्भ में श्री स्वामी मेघा्थीजी भी 
अपनी सेवाएं देने के लिए टंकारा को अपना सुख्य 
केन्द्र बना प्रचार कार्य के लिए पधारे थे, पर बाद्‌ 
मे उन्होंने अना केन्द्र जामनगर बना लिया और ना 
उन्हें और ना हमे अनुकूलता आई । बाहर आकर 
उन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाल कर भ्रामक प्रचार 
द्वारा टंकारा के काये को क्षति पहुंचाने की 
अनावश्यक चेषा को । 


इसके उपरान्त टंकारा महालय में निम्नलिखित 
प्रवृत्तियां चलाई जा रही हैं । 

( १ ) महर्षि दयानन्द्‌ विविधलच्ती हाईस्कूल | 

(२) टंकारा की बस्ती प्रायः तीन चार इज़ार 
की है जिस में अधिकांश मुसलमान, जैन और 
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वैष्णव हैं । ट्रस्टी सुश्री चंचल बहिन पाठक के 
उद्योग से आर्यसमाज मन्दिर स्थापित है। कुछ 
आयेसमाजी है पर गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त 
करने के लिए उद्घाटन के समय दो ऐतिहालिक 
घोषणाएं की गई एक तो ट्रस्ट हाईस्कूल स्थापित 
करेगा और एक गौशाला और दोनों विभाग चलाते 
की स्वीकृति ट्रस्ट ने प्रदान की झौर ट्रस्टी श्री 
नानालाल वकील को इन दोनों विभागों का 
नियामक बनाया गया । 

ट्रस्ट ने दसवो और ग्यारहवीं दो कक्ताएं लेकर 
महर्षि दयानन्द विविध लक्की हाईस्कूल का प्रारम्भ 
किया और सरकार की ओर से हम को निम्न 
लिखित सुविधा मिली । 

( १) सरकार के मिडिल स्कूल के मकान में 
इम स्कूल विठा सकेंगे जिस का किराया नहीं देना 
होगा । 

(२) सरकार के फर्नीचर का हम उपयोग कर 
सकेंगे । हमें सायन्स लेमोरेटरी अपनी बनानी 

` होगी। इन दो श्रेणियों में प्रायः संख्या चालीस 
पेंतालीस प्दती है! इस वषे हाईस्कूल की एक 
आठवीं श्रेणी भी हमको दी गई है अतः अव 
संख्या ६१ की हुई है । आगामी वर्ष हम को ९ बाँ 
श्रोणी भी मिलने की आशा है अब हमारे पाख 
अस्सी नब्बे विद्यार्थी हो जायेंगे। पर्याप्त संख्या होने 
पर कमी नहीं रहेगी | अभी स्कूल में कमी रद्दती 
है। 

. अभी अभी जेन लोगों ने हाई स्कूल को अपने 
इस्तगत करने का आन्दोलन खड़ा किया था वे 
नहीं चाहते कि गांव के लड़के आर्यसमाजी 
बातावरण में पढ़ें । उन्होंने सरकार द्वारा यह श्रेणी 
इम से लेकर उन के सर्वोदय फेलवणी मण्डल को 
दे दी जाय ऐसा प्रयत्न किया, पर इसमें सफल नहों 
हुए । अब २६००० रुपया एकत्र करके उन्होंने एक 

स्कूल श्रारम्भ कर दी है। पर सरकार उन्हें जिन 
'श्रेणीयों की मान्यता हमें दी हें मान्यता नहँ दे 
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रही। टंकार में अन्य कोई संस्था नहीं है 
अतः वो स्कूल को हथियाना चाहतेईहें । गांव वाले 
चाहते हैं कि हम किसी हालत में यह स्कूल छोड़ 
दें और न चलायें । स्कूल छोड़ देने पर स्कूल का 
एक सोरचा हमारी श्रव्॒त्तियों के विरुद्ध खड़ा हो 


ग 


ज्ञाय । | ह 
ड नं र्‌ 

कुछ आर्य भाई जिन्होंने अपना सारा जीवन | 

० ~ (य IS | 
शिक्षण खंस्थाग्रों के निर्माण में खचे कियाहैबे' , 
तः 


हमारी स्कूल की प्रवृत्ति को महषि का कार्य नहीं 
मानते और इसे बन्द करने की सलाह देते हैं । गांव | 
७). च्य ~ EN हें दि ने | स्य 
के जेन तो स्कूल लेने को तेयार ही हैं यदि हम 

यह संस्था बन्द कर दी तो गांव में हमारी कोई | ठी 
प्रवृत्ति नहीं रहेगी जिस में टंकारा ग्रामवासियों। *े 
का आकपंण हो | $ सः 


वि 


टङ्कारा में आर्यसमाज मन्दिर है और स्मारक 
के निर्माण से पूर्व श्री गिरघरलाल गोविन्दजी| दिर 
महेता ने; एक कन्या विद्यालय भी प्रारम्भ किया 
था, पर उस समय रजवाड़ा! था स्कूल इसी के. 
कारण बन्द हो गया । | झे 

महर्षि दयानन्द ने गोकरुणानिधि लिख कर 
गोपालन का महत्य आयेसमाज मे समभाया । ट्रस्ट 
के उद्घाटन के समय गुजरात खरकार ने गौशाला 
चलाने के लिये भवन निर्माण के लिए दस हजार 
रूपया रोकड और दस गायें और एक सांड आर 
वार्षिक दो हजार का अनुदान देना स्वीकार किया 
था यदि हम झी दस गायें अपनी ओर से बसा अब 
सकें । विभिन्न दानदाताओं से हमें दस गायें मिल उस 
गयी और महालय का खरीदने से पूर्व हमने शाक 
म्युनीसीपलटी की पांच हजार में एक जमीन 


इस 
गोश 


गया 
खरीद रखी|थी उस पर गोशाला निर्माण करने का कपी ` 
ट्रस्ट ने खीकार किया । इसी मकान के पीठे की 

१६ बीघा जमीन इसे टड्ठारा आर्यसमाज ने अपंस! हः 
कर दी ० घास चारे के लिए वार्षिक एक हजार ह 
भरने पर सौ एकड़ जमीन सरकार ने पट्टे पर दी | 
इस प्रकार महर्षि दयानन्द गोसंवद्धेन गोसदून का | 


पवन 
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प्रारम्भ हो गया और अभी तक यह 
के ग्रन्तगेत चल रही है। 

ट्रस्ट ने स्युनीसीपलीटी बाली जमीन में 
गौशाला का निर्माण कर दिया है । इस समय 
गोशाला में २९ गायें हैं ६ बछुड़ीयां हैं और दो बेल 
हैं। यह सब गाये गीर नसल की हैं । प्रति वर्ष 
सरकारी अनुदान दो हजार का मिलता रहता है। 

इस वर्ष कमती वर्ष के कारण घाल चारे की 
तंगी रही और गोशाला के लिए विशेष चन्दा 
किया गया और संस्था कष्ट में रही | इस के 
संचालन में हमें घाटा रहता है । गोशाला का द्ध 
| प्राय: बेच दिया,जाता है और आते बाले अतिथिओं 
| की सेवा में भी उसका उपयोग होता है। गत वर्ष 
' सरकार ने भी पक हजार रूपये की घास की 
| सुविधा दी थी और हमारी सौ एकड़ की जमीन 
` का किराया एक हजार लेते थे घटा कर ५६३ कर 
| दिया था। घास ठन्डी रहे इसके लिए सरकार की 
| ओर से तीन सीलोपीट कुएं बना दिये गये हैं । 
| इस पर सरकार का लगभग दो हजार रुपया खर्च 

हो गया है | 
सोलह बीघा जमीन जो हमें मिली हें उस में 

| एक कुआं बना दिया गया है और एक जोड़ बेल 
| ओर खेती का सामान लिया गया है। उसमें पशु 
' उपयोगी हरे घास चारे का प्रबन्ध किया गया है। 
, इस साल वर्षा अच्छी .हुईं है.। इस साल 
| गोशाला में घाटा नहीं रहेगा । गोशाला के अन्तर्गत 
अब १६ बीग्रा की बाटिका. सुन्दर बन गई है 
। उसमें घास चारा के उपरान्त गहूं, बाजरा, और 
ते| शाक भाजी उत्पन्न करते का आयोजन भी किया 
मीन गया है और १०० एकड़ भूमि में भी कुछ खेती 
का की पैदाश हो ऐसा आयोजन किया गया है । 


संस्था ट्रस्ट 


बैसे तो उङ्कारा डेमी नदी के तट ऊपर स्थित 
| है, पर जब नदी सूख जाती है तो पानी की समस्या 
विकट वन जाती है । नदी पर पुरानी राजमहल की 
बन चक्की तो है ही। इस वर्ष इलेक्ट्रीक मोटर 
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१७ 
का भी प्रवन्ध किया गया। सेठ श्री नानाजी भाई 
ने एकीसो रुपये की नई टांकीे दान में दी है जो 
पवन चक्की के ऊपर पानी भरने के लिए चढ़ा दी 
जायगी । 

बस्बई के हमारे ट्रस्टी सेठ श्री जी० आर० महेता 
ने पानी की लाईन के लिए पन्द्रह सो रुपए भी 
दिये हैं । 

दो माईल दूर से टङ्कारा ग्राम में मीडे पानी की 
व्यवस्था पंचायत की ओर से हे उस का नल भी 
हम ने ले लिया है अभी पानी की व्यवस्था सम्पूण 
नहीं हो पाई । 

श्री० जी० आर महेता चाहते हैं कि 2कारा 
में एक बढ़िया उद्यान लग जाय । उद्यान का सारा 
खच वो करने को तैयार हैं और इस दिशा में कुछ 
कार्यं आरस्भ भी हुआ था पर कुछ कारणों से यह 
काये अभी स्थगित है । श्री महेताजी ने अपना 
कुछ उद्योग राजकोट में शुरू किया है। अतः बो 
स्वयं टंकारा में रह कर यह कायं आर्स्भ कराना 
चाहते हें । 

ट्रस्ट की ओर से मासिक “टंकारा पत्रिका” 
पं० युविष्ठिग्जी के सम्पादकत्व में व्यवस्थित रूप 
में निकल रद्दी है जिसकी ग्राहक संख्या लगभग 

७५० है। पत्रिका अभी तक हमारे कोषाध्यच्त 

ट्रस्टी सेठ श्री भगवनदेवजी आस के चोबीसो 

रुपये के अनुदान से ही चल पायी है। - ै 


: ट्रस्ट की ओर से श्री इन्द्र सेन विश्वधेमी 


मासिक रु० १७५ के वेतन तथा भार्ग व्यय पर 


प्रचारक के रूप में काम करते रहे ! उन्होंने निम्न 
लिखित प्रान्तों में काम किया । | 


राजस्थान, पंजाब, काश्मीर, सोराष्ट्र, बंगाल, 


गुजरात, उ० प्रदेश, मध्य प्रदेश उनके द्वारा ट्रस्ट | 
को दान ₹० ४६१२-६४ न० पे० प्राप्त हुआ । और हा 


टंकारा पत्रिका के ग्राहक ३१३ बने और इसका 


चन्दा रु० ३३६ प्राप्त हुआ। अभी चरिजदोष के | 


कारण उनको ट्रस्ट से एकदम हटा देना पड़ा । _ 


“-------7-7“““ >> ू-छछऋऋऋछछऋऋिक्,रिीफ्रिओ 
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इस वर्ष टंकारा में गुजरात राज्य का 'वैद्य 
सम्मेलन हुआ था जिसमें गुजरात राज्य के आरोग्य 
प्रधान क्री मोहनलाल व्यास पधारे थे । दो हजार 
जैद्यों ने तीन दिन भाग लेकर महर्षि की भूमि और 
कार्य ले परिचय प्राप्त किया । इस वेद्य सम्मेलन का 
खर्च खयं वैद्य सम्मेलन के संयोजकों ने ही किया 
था। हमने तो केवल स्थल इत्यादि की सुविधा 
प्रदान की थी । 

इसके अन्तर्गत नेत्रयज्ञ ओर दन्तयक्ष हुआ था 
नेत्रयज्ञ में बारह सो रोगी आये जिस में से २९७ का 
आंखों का ओपरेशन किया गया ओर दस दिन 
तक भोजन की व्यवस्था महालय में इन के 
अआयोजकों के खचे पर की गई । इसी प्रकार दंत" 
यज्ञ में भी छः सौ दन्त पीड़ितों की सेवा की गई 
आर औषध आदि दिया गया । 

इसी प्रकार गुजरात सरकार के कोपरेटिव 
बोर्ड के पचास मन्सत्रिओं का महालय में एक मास 
के लिए केस्प रहा और इसी प्रकार कोपरेटिब 
बोर्ड के प्रधानों का भी एक सप्ताह तक कैम्प 
महालय में रहा। 

सब से मंहत्वपूरी काये महालय में से अनिष्ट 

अंश के निकाले जाने का था तथा हमारी सोलह 
बीघा जमीन में ग्राम के लोग विरोध कर खेती नहीं 
करने देते थे यह कार्य श्री भगवानदेवजी की 
कुशलता से ददो गया | महालय में आने वाले 
अतिथियों का सत्कार होता ही रहता हे और 
उनका भोजन आदि का प्रबन्ध महालय करता हे । 


लोहाणा बोर्डी ग राजकोट की कन्याए' भी एक 
सप्ताह के लिए महालय में केम्प लगा कर रही थीं 
और विभिन्न प्रान्तों के बीस स्कूलों के विद्यार्थियों 
का प्रवास मणडल दो दिन तक महालय में रहा । 


र मोरवी में टंकारा की छोटी लाईन सरकार ने 
बन्द करने की घोषणा की थी बो भी आन्दोलन 
शि 1... .. अभी स्थगित रखा दी । 


टड्ढारा पत्रिका 


दिसम्बर १९६४ 


प्रति वर्ष शिवरात्रि के समय तीन दिन तक 
बड़ी धूमधाम पूवेक ऋषिमेला मनाया जाता है 
जिसमें आने वाले ऋषि भक्तों को ऋषि लंगर में 
निःशुल्क भोजन दिया जाता है। अनेक सम्मेलन 
रखे जाते हैं । इस मेले की शोभा तो दिल्ली वासी 
आये भाई बहिनों से बढ़ती है । 


गत वर्षे टंकारा के आस पास के बीस-पच्चीस 
ग्रामों में प्रचार सभा का आयोजन कर प्रचार कायै 
किया गया । 1 

टंकारा महालय की:व्यवस्था श्री भगवानदेवजी 
शर्मा, ्री बुद्धदेव भाई एकाउन्टन्ट, श्री० चन्द्रदेवजी 
भा, तथा श्री० धर्सदेवजी वषे दरस्यान करते रहे । 

टंकारा के प्रारम्भ के पश्चात्‌ हमारे ट्रस्ट के 
प्रधान पू० श्री महाजनजी ने, पू० श्री महाशय 
कृष्णजी ने, तथा दिल्ली के हमारे ट्रस्टी श्री ला० 
हंसराजजी गुप्त ने रुपया डेढ़ लाख के करीब दिल्ली, 
चम्बई, बड़ौदा, लरत आदि से एकत्र किया इसमें 
मैंने भी योगदान किया। यह रूपया श्री० पूज्य 
प्रधानजी के तथा पूज्य हंसराजजी. के तत्वावधान में 
एक लाख दस हजार के करीव जमा है। कुछ 
रुपया ट्रस्ट के चालू कार्या में खर्च हो गया । जमा 
रकम का दस प्रतिशत ब्याज आता है । 


टंकारा महालय में जो कार्य चल रहा है उसके 
संचालन के लिए ट्रस्टी के पास कोई स्थिर कोष 


नहीं है । मासिक करीब दो हजार का खचे आता ` 


ट्वै। उत्सव आदि का खर्च जनता जनादन से प्राप्त 
दान से करना पड़ता है। पर इस कार्य में यदि 
टंकारा सहायक समिति दिल्ली का साथ न होता 
तो हमारा टंकारा स्थित कार्य चलाना बड़ा कठिन 
हो जाता । ? 

उंकारा महालय का हृदय स्थान दिल्‍ली की 
सहायक समिति है, पेखा कहूं तो अत्युक्ति नहीं 
है । इस समिति ने इस वर्ष श्री प्रतिभाबद्दिन पंडित 
को और कुछ आयैकन्या महाविद्यालय की छात्राओं 
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दिसम्बर १६६४ 


को बुलाकर दिल्ली में खुन्दर प्रचार कराया जिससे 
लोगों में टंकारा के लिए सुन्दर भावना जाग्रत हई । 
समिति ने गत वषे टंकारा स्थित कार्य चलाने के 
लिए दस हजार के लगभग विभिन्न समाजो से दान 
प्राप्त कर भेजा था । समिति के प्रधान लाला मेला- 
रामजी तथा कार्यकर्ता प्रधान श्री० गन्धवैसेनजी 


खोसला मन्त्री, . श्री लाला वोधराजजी, श्री० लाला 


विशस्बरदासजी तथा दिल्ली के उन के सहयोगी 
कार्यकर्ता एवं समाजें धन्यवाद के पात्र हैं | उनका 
योगदान हमारे कार्य में नवजीवन और प्राणका 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा, 
कारेली वाग, बड़ौदा ( गुजरात ) 


दि० २१-१०-६४ 


इस प्रकार यह कथा पुराणों में बिगाड़ कर 
लिखी है, सत्य ग्रन्थों में ऐसी नहीं है । इस कथा 
में भी रूपकालंकार है । 

इसलिए स्त्री पुरुष का अलंकार वांधा है । जेसे 
स्त्री पुरुष मिल कर रहते हैं । वैसे चन्द्रमा और 
रात्रि भी साथ साथ रहते हें । चन्द्रमा का नाम 
गोतम इसलिए है कि वह अत्यन्त वेग से चलता 
है और रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैं उसमें 
दिन का लय हो जाता है तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त 
कर देता है इसलिए वह जार कहाता है । 

इस उत्तम रूपकालङ्कार की चिद्या को अहप- 
बुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के मनुष्यों में हानि कारक 
फल धर दिया है । इसलिए सब सञ्जन लोग 
पुराणोक्त मिथ्या कथाओं को मूल से ही त्याग दे। 


इसी प्रकार का वर्णान ऋ० द० के पत्र और 


विज्ञापन पू० रे८ पर भी मिलता है-- 


रडार पत्रिका 


रारा म.रा कडवी 
( शेष पृष्ठ १२ का ) 


कथानक रूपकालंकार से युक्त है जो इसके 
विषय में प्रचलित कथा है, वह सब मिथ्या ही है । 


आदि विद्वानों ने जिन अहल्य! जार आदि पदों को 
लेकर इतिहास सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयास किया 
है उन्हीं पदों पर हसने यथाशक्ति निरुक्त मीमांसा 
दशेनादि तथा वेद के द्वारा यह दुर्शाया है कि यह 
वास्तविक इतिहास नहीँ है अपितु प्राकृतिक 
पदार्थो का वर्णान मात्र है। ब्रह्म पुराण में इन्द्र 
तथा अहल्या को गोतमी में स्तान कश्ने के लिए 
लिखा है । गोतमी का गोदावरी से क्या सम्बन्ध है 


१६ 


संचार करता है। हमारे मूर्धन्य ट्रस्टी भी सब 
दिल्‍ली वासी ही हैं ओर इस वषं ट्रस्टी के रूप में 
श्री० जी० आर० महेता बस्वई निवासी और श्री 
ला० दिवानचन्दजी कार्याध्यक्ष के आजाने से हमारे 
कार्य में और भी प्राण का संचार हो गया है । 

अन्त में मैं सब ट्रस्टी महोदयों को, दानदाताओं 
को र जिन्होंने जिस जिस रूप में हमारे काथ में 
सहायता दी है उन को धन्यवाद देता हुं और सब से 
अधिक धन्यवाद्‌ के पात्र हैं दिल्ली की सहायक 
समिति के सदस्य गण । 


निवेदक 
आनन्द प्रिय 


मन्त्री 


थ्री महषि दयानन्दजी के विचार में भी यह 


इस प्रकार संक्षेप से हमने श्री भेकडानल 


आशा है इतिहासविद्‌ इस विषय पर अधिक 
प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे ॥ ; 
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प° नेहरू की ष्टि में :— 


अर्यसमाज तथा महाषि दयानन्द 


( लेबक- श्री पं” मगवानदेव गुरुकुलीव ) 


परिडत जवाहरलाल नेहरू बचपन से ही 
विदेशों में रहे; यही कारण है कि वह आये सभ्यता 
से कोसों दूर रहे। आज़ादी मिलने के पश्चात्‌ वे 
वैदिक आये सभ्यता का अध्ययन करने की कोशिश 
अवश्य करते रहे; परन्तु प्रधान मन्त्री पद की 
जवाबदारी सिर पर होने के कारण घे उस में 
सफल न हो सके। गीता रामायण तथा वेद आदि 
अपने अध्ययन-कक्त में टेवल पर पड़े रह गये, 
आर वे चल बसे इस निसार संसार से, सदेव के 
लिये । किसी ने ठीक द्वी तो कहा है कि :-- 


जब चिड़ियाँ चुग गई खेत; 

फिर पछताए क्या होत है ? 
नेइरूजी ने आयसमाज तथा उसके संस्थापक 
महर्षि दयानन्द्‌ के जीवन तथा कार्यो का अध्ययन 
अवश्य किया था; परन्तु गम्भीरता से नहाँ। यह 
खाभाविक ही है किसी भी ग्रन्थ अथवा संस्था का 
अध्ययन करने पर उनकी कुछ बातों का दिमाग 
पर असर हो । नेहरूजी ने अपने विल में अपनी 
“अस्थिया”' किसानों के खेतों में डालने का जो आदेश 
दिया; वह ठीक महृषि,दयानन्द्‌ के कहे गये शब्दों 


से पूर्ण रूपेण मेल खाता है । महषिजी ने भी ठीक 


इसी प्रकार के शब्द कहे थे कि “मेरी अस्थियों को 
उस स्थान पर डालना जहां किसान लोग अनाज 
` पैदा करते हैं ।” 


. महर्षि दयानन्द ने संसार के उपकार की बात 


कही; किसी समुदाय अथवा सम्प्रदाय विशेष के 


_ कल्याण की नहीं । ठीक वैसे ही नेहरूजी करना 
` चाहते थे। वे संसार में शान्ति स्थापित करके विश्व 


के मानवों को एक करना चाहते थे | अन्तर सिण 
इतना ही था कि महषि दयानन्द ने दुनिया को 
सुधारने से पूर्व अपने देश को सुधारना चाहा। 
नेहरूजी अपने देश का ख्याल न रखकर सीधा 
विश्व का कल्याण करने की धुन में मस्त हो गये । 
यह एक ऐसी बात थी; जेसे किसी वृक्ष की जड़ 
को पानी न देकर उसकी डालियों तथा शाखाओं 
को पानी देना । ऐसी स्थिति में वृत्त का बड़ा होना 
तथा फल देना केसे सम्भव हो सकता था ? यही 
कारण हे कि नेहरूजी को जितनी सफलता मिलनी 
चाहिए-नहीं मिली । 


नेहरूजी की कुछ बातें, जेसा कि-? अंग्रेजी | 


भाषा से मोह, २ राष्ट्र भाषा हिन्दी की उपेक्षा, 
३ गोवध बन्द न कराना ४ मुसलमानों की तरफ 
अधिक झुकाव, ५ ईसाइयों की राष्ट्र विरोधी गति- 


विधियों पर प्रतिबन्ध न लगाकर उन्हें प्रचार की . 


छूट देना, ९ स्वयं ब्रह्माण होकर, मांस का भक्षण 


करना, ७ उन क्रान्तिकारी नौजवानों की जो देश # 


की खातिर शाहीद डो गये, उनके योग्य स्मारक न 

घनवाकर उन की उपेक्षा करना, ८ भारतीय विचार 
he ` रों a 

धारा से कम रुचि लेना-आदि बातों के कारण ही 


देश के अधिकतर राष्ट्रवादी लोग उनकी आलोचना _ 


करते थे | जिन में इन पंक्तियों का लेखक भी 
शामिल है । यही कारण था कि कांग्रेस के भावः 
नगर अधिवेशन में नेहरूजी की समभा में से लेखक 
तथा. उनके साथी वीर प्रमाशंकर मास्टर 
( वीरमगाम ) को कत्व ` करके जैल भेजा गया 


था-अस्तु। .. ५ ै है > 
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नेहरूजी की मृत्यु से कुछ मास पूवे इतिहास 
के प्रसिद्ध लेखक श्री रामनारायण चौधरी ने 
“नेहरूजी अपनी ही भाषा में” नामक पुस्तक 
प्रकाशित करवाई हे । यह पुस्तक नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर-अहमदावाद-१४ से तीन भाषाओं 
( अंग्रेजी-हिन्दी-शुजराती ) में प्रकाशित इई है। 
इस पुस्तक में चौधरीजी ने नेहरूजी से जो उन्नीस 
सुलाकातें लेकर जो सवाल पूछे थे, तथा नेहरूजी ने 
जो उसके उत्तर दिये, उनको लिपि बद्ध किया गया 
है । चोधरीजी की छुरी भेंट ( मुलाकात ) जो ताः 
१४-5-१६५९ को नेहरूजी से हई; उसमें उन्होने 
नेहरूजी से आयसमाज तथा उसके संस्थापक महर्षि 
दयानन्द के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे 
थे-जिसका उत्तर जो नेहरूजी ने दिया था, वह 
उन्हाँ के शब्दों में पेश कर रहे हैं। इस से हमें 
नेहरूजी के आर्यसमाज तथा महर्षि दयानन्द के 


सम्बन्ध में उनकी क्या विचार धारा थी उसका 


पता लगता है । पृष्ठ संख्या ५२ से :-- 


चोघरी ;-आयैसमाज, ब्रह्मसमाज ओर दूसरे 
समाज सुधारक व्यक्तियों और संस्थाओं का 
हिन्दुस्तान की तरक्की में आप क्या हिस्सा समभते 


। हैं। 


Ds 


नेहरूजी :-अपने अपने जमाने में सभी ने एक 
हिस्सा लिया समाज के हल्के हल्के दिमाग बदलने 


में आर्यसमाज का तो एक बड़ा हिस्सा पढ़ाई 
में था, स्कूल-कालेज वगेर बनाने में, कुछ आम 
लोगों को सिखाना, अपने ऊपर भरोसा करना, 
अपनी संस्कृति में कुळ गुरूर होना, क्योंकि 
हमारी मुश्किल यह हो गई थी कि हम अपनी 
चीज़ों को कुछ बुरा समझने लगे थे। और 
वो बुरा होता है किसी भी जाति के लिये कि 
अपने से घृणा करे, अपनी चीज़ों से | अपनी 
चीज़ें बुरी भी होती हैं। उनको छोड़े, लेकिन 
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बुनियादी तोर से बुरा होता है उन्हें बुरा समझना । 
तो एक तो उनका यह असर हुआ कि खेचा उन्होंने 


ओर इस तरह से उनमें आत्म-विश्वास बढ़ाया । 


` आर्यसमाज ने बहुत कुछ और त्रह्मसमाज ने भी. 


हमारे पुराने रिवाज जो गलत थे उनके खिलाफ 
बहुत कुछ किया । आर्यसमाज ज्यादा फैली | 
कुछ उसमें लड़ने का ढंग जरा ज्यादा आया | इस 
में कुछ खूबियां भी होती हैं, दम होता है आगे 
बढ़ने का | ज़ाहिर है कि खरावियाँ भी इस ढंग 
में होती हैं. क्योंकि वह आदमी का जरा ज़रा 
दिमाग तंग कर देता है । 

चौधरी :-वेसे राष्ट्रीय आन्दोलन में उनका जो 
हिस्सा रहा उसको तो आपने देखा होगा, जब यह 
सत्याग्रह की लड़ाई वग्रैरे हो रही थी ? 


नेहरूजी :-हां, उनका हिस्सा रहा । यों आप 
कहिये बहुत सारे आर्थ-समाजियां का हिस्सा 
रहा | वो ठीक है। आयसमाज का तो नहीं १, 
हां बहुत सारे आर्यसमाजियों का ज़रूर रहा । 
इस में कोई शक नहीं । 


चौधरी :-स्वामी दयानन्द के वारे में आपका 
कया ख्याल है ? 


नेहरूजी :-बड़े आदमी थे. इस में कोई शक 


नहा है । में कोई खास सीधा उनके असर में नहीँ | 


आया, यानी मेरा मतलब नहीँ कि उनसे मिला । बो 
तो नहीं मिला, जाहिर है । लेकिन उनको मैंने आयै- 
समाज के ज़रिये से जाना | ज़ादिर है कि ऊंचे दर्ज 
के आदमी थे, बहुत बाइटेलिटी के, जान के। 
लेकिन सिफ एक बात, में क्या कहुँ, मुक्ते बहुत 
अच्छी नहीं लगी, उनके हमले और मज़इबों पर; 
क्योंकि इस तरह से और मज़हयों को कहने से 
लोगों पर असर उलटा होता है आम तौर पर । 
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चौधरी :-वेसे अंपने मज़हब पर जितना उन्होंने 
इमला किया, उतना शायद दूसरों पर नहीं किया । 


नेहरूजी :-हां, यह भी आप ठीक कहते हँ । 
मज़हबों की खरावियों को ठीक किया काफी । 


चौधरी :-उन्होने अपने मारने वाले को बचाने 
के लिये रुपया दिया और उपाय बताया कि ऐसे 
बच सकते हो । । और किसी महा पुरुष की ऐसी 
मिसाल पको इतिहास में मालूम है ! 


 नेहरूजी :-इतिद्दास तो लम्बी-चौड़ी चीज़ 
है। बहुत सारी तरह तरह की मिसालें हैं । 
सुक्राबला फैले करू ! 


चौधरी :-यद्द घटना तो आपको मालूम है ? 
नेहरूजी :-कुछ॒ दूर, बहुत दूर से मालूम है । 


चौधरी :-मैंने अजमेर का स्वातन्ः्य-इतिहास 
लिखा था । उसमें मैंने उनका अध्ययन किया था। 
क्योकि खामीजी ने बहुत काम किया था राजस्थान 
में तो हुआ[यहःथा कि जिसने उनको मारा था, 
जिस रसोइये जगन्नाथ ने कांच पिलाया था, जय 
डनको मालूम हो गया कि इसने पिलाया है तो 
मरने से पहले उसको बुलाया । बोले, भाई देखो, 
काम तो तुमने बुरा किया | लेकिन मैं लोगों को 


उङ्कारा पत्रिका 
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जेलखाने भेजने के लिये नहीं आया हूँ, मैं तो छुड़ाने 
आया हं । तुमको अंग्रेज फासी देंगे। लो यह सो 
रूपया और भाग जाओ । वह बोला, कहां जाऊ ? वे 
बोले, नेपाल खले जाओ। यहां तो अंग्रेज पकडू 
लेंगे । वहां कुछ नहीं होगा। जगन्नाथ बोला, मैं 
रास्ता नहीं जानता | तो स्वापतीजी ने रास्ता बताया 
कि इस तरह से पटना जाना, फिर वीरगंज जाना । 
यह गोया इतिहास की बात हे हम को ईसा का 
भी मालूम है, गांधीजी[का भी मालूम है, सब का 
मालूम है । लेकिन ऐसी बात मेरे देखने में नहा 
आई । इसलिये मैंने पूछा. कि आपका अध्ययन तो 
बहुत 

नेहरूजी :-यह तो बहुत बड़ी बात है । यह तो 
बड़े आदमी की निशानी है । लेकिन मैं सुकाबिला 
क्या करू ! इतिहास में अजीब अजीव मिसालें 


हें । : 

सौधरी :-क्या आपको मालूम है कि स्वामी 
दयानन्द ग्रदर के दिनों में ग्रायब थे ? आपके नोटिस 
( जानकारी ) में भी यह वात आई? 

नेहरूजी :-नहीं, सुझे मालूम नहीं । 

चौधरी -कुछ लोगों का ख्याल है कि गदर 
का वो पर्दे के पीछे से संचालत करते थे।' आप 
तो इतिहास के बड़े विद्यार्थी हैं, लिखा भी दै। 
शायद आपको "7०7२ नै 


१ “India £०" 104६275? तथा “विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, परन्तु उसकी स्वराज्य | 


से तुलना नहीं हो सकती” का नारा कांग्रेस के जन्म होने से कई वर्ष पूवं महर्षिं दयानन्द ने लगाया था । सन्‌ ५७ की क्रान्ति 
के समय महर्षि दयानन्द की ट्राय पूर्ण जवानी की थी । उनके उस समय के तीन वर्षे का इतिहास अभी तक शात नहीं हो 
पाया है। यह एक खोज का विषय है। स्वयम्‌ महाषिजी ने भी उन तीन वर्षों की अपनी गतिविधियों के बारे में कहीं उल्लेख 


नहीं किया है । वे मौन रहे हैं । इस का एक ही कारण हो सकता है कि पता लगने पर-कि वे विद्रोह में शामिल 
सरकार उन्हें नहीं छोढ़ती । यहां एक शंका हो सकती हे कि 'क्या महर्षि को मौत से डर लगता था? न 
असफलताओं को ध्यान में रखकर एक योजना बढ कार्य शुरू करना था। जिस से देश श्राजाद हो सके । महर्षि 
जब तक देश में से कुप्रयाश्री को समाप्त करके-एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति, एक वि'चार धारा न 
देश में एकता नहीं हो सकती । और जब तक एकता नहीं होगी तब तक देश श्राजाद नहीं हो क. । इस ६ 
मर्षी ने श्रार्यसमाज की स्थापना की । जिसकी शाखाएं सब प्रान्तों में स्थापित होने लगी श्रौर असंख्य करानि 


हो गये ।--छेखक 
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थे तो अ्रंग्रेज 
हीं, महष को 
ने सोपवा कि 


हीं हो जाती, त तक 
चरेय को लेकर 
न्तिकारी पैदा 
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नेहरूजी :-सुझे बिलकुल इसका इत्म ( ज्ञान ) 

नहीं | सुना भी नहीं था । ओर हिस्ट्री ( इतिहास ) 

| का मैं कोई बड़ा स्टूडेन्ट नहीं हूं। और हिस्ट्री को 
समभने की कोशिश की, वह ट्रेन्ड्स ( घाराएं ) 
हिस्ट्री के, फो्सेज़ ( बल ) हिस्ट्री के, उसकी 
| तफसील नहीं-डिटेल्स नहीं कि कहां इस ने यह 
किया । न व्यक्ति की बात है। व्यक्ति तो उठते ही 


| दिसम्बर १६६४ 
| 
| 


हैं बड़े, लेकिन व्यक्तियों की तादाद नहीं । ट्रोन्डस 
आर फोर्सेज़ और सिबिलाइज्े शन्स । सभ्यताओं 


| का उठना गिरना, इसको में ज्यादा आवश्यक 


समक्षता हूं हिस्ट्री के समझने में । 


चौधरी :-यह आपका एक अलग दृष्टिकोण 
तो है हिस्ट्री के बारे में लोगों ने आपकी किताबें 
न पढ़ी हैं कि आप इन फोर्सेज़ की, सोशियल 


` फोसेंज़ की, तरफ ज्यादा ख्याल करते हें । 


यह बात प्रसिद्ध है कि विद्रोह के दिनों में 


| महषिजी कानपुर, ग्वालियर, झांसी, मेरठ के क्षेत्र 


८ 


में भ्रमण कर रहे जो जो क्रान्ति के मुख्य केन्द्र थे। 


हमारा अनुमान है कि महषिज्ञी उस क्षेत्र में 
संन्यासी के रूप में क्रान्ति फेला रहे थे। तथा 
उनका ५७ की क्रान्ति के प्रमुख नेता नाना साहब 
से बहुत अच्छा सम्बन्ध था । 

इस बात के लिये हमें गुजराती साहित्य का 
अनुसंधान करने पर एक महत्वपूणे बात यह मिली 
है कि-“'सन्‌ ५७ की क्रान्ति के अग्रगणीय नेता 
नाना साहब ने जव यह देखा कि अब अंग्रेजों का 
। सामना करना कठिन है तब वह उत्तर को छोड़कर 
महदषि दयानन्द की जन्म भूमि उङ्कारा के पास 
मोरबी में एक साघु के वेश में आकर रहे । वहां से 
वे प्रायः टड्लारा होकर राजकोट वढ़वाण आदि की 
| ओर ज्ञाते थे । जड़ेश्वर महादेव जिसके साथ 


| पेशवाओं का सम्बन्ध था, वहां भी जाया करते थे । 
| 
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नाना साहब के मोरवी आने की सूचना मिलने पर 
अंग्रेज सरकार ने उनकी जांच शुरू की । नाना 
साहब को पता लगने पर वे भावनगर की ओर 
चले गये । उसके पश्चात्‌ उसका पता न लग 
सका । गुजराती साहित्यकारों का एक मत यह है 
कि नाना साहब की मृत्यु मोरवी में ही हुई थी । 


यहां पर शंका उठती है कि नाना साहब उत्तर 
से मोरवी ( सोराष्ट्र ) क्यों आए ? मराठा होने के 
नाते महाराष्ट्र की ओर क्यों नहीं गये? अथवा 
यदि एकान्त वास ही करना था तो हिमालय की 
ओर क्यों नहीं गये ? 


हमारा पूरा विश्वास है कि नाना साहब को 
सौराष्ट्र भेजने में महषि दयानन्द का पूरा हाथ 
था | नाना साहब को यह कह कर भेजा गया 
होगा कि यहां छोटी छोटी हिन्दू रियासतें हैं उनका 
संगठन करके अंग्रज़ों का सामना किया जाए । 
तथा सोराष्ट्र में अंग्रज़ों का प्रभुत्व अन्य प्रान्तों की 
अपेक्ता कम था। सोराष्ट्र के पत्रों से इस बात को 
पुष्टी मिलती है । अनुमान ऐसा है कि महर्षि 
दयानन्द ने नाना साहब को अपनी जन्म भूमि 
सोराष्ट्र में मोरवी राज्य के अन्तगैत बताया था; 
जिसको देखने की जिक्षासा नाना साहब में पेदा 
हुई । 

कहते हें कि सौराष्ट्र में आने पर नाता साहब 
को पूणे वैराग्य आ गया और वे साधु बन गये । 
और वर्षा तक सोराष्ट्र में खास करके मोरकी तथां 
भावनगर के क्षेत्र में मोन भ्रमण करते रहे । 


इन बातों के आधार पर हम विश्वास के साथ कह 
सकते हैं महषि दयानन्द सरस्वती सन्‌ १८५७ की 
क्रान्ति में सन्यासी के वेश में गुरु रामदास के 
समान गांव-गांव शहर-शहर अपनी तेजस्वी वाणी 
से क्रान्ति पैदा कर रहे थे । » 


क 
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 चतुर्येद-परिचय 


१ -ऋग्वेद 


संसार के सभी प्रमुख विद्वान्‌ एक खर से 
इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि संसार के 
पुस्तकालय में सबसे अधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद 
है । चारों वेदों की गणना में ऋग्वेद का नाम सवे 
प्रथम लेने की परिपाटी है। मन्त्र-संख्या भी ऋग्वेद 
की अन्य तीनों वेदों से अधिक है । ऋग्वेद दस 
विभागों में विभाजित है । इसका प्रत्येक भाग 
मण्डल कहलाता है । मण्डलों में सूक्तों ओर मन्त्रो 
का संग्रह है। एक दूसरी गणना के अनुसार 
ऋग्वेद को आठ अष्टकरों में भी बांटा गया है । 
गणना के प्रकार में भेद आचायो ने पठन-पाठन की, 
अपनी-अपनी सुविधा के लिए किये हैं । गणना भेद 
से अनुक्रम में कोई भेद नहीं किया गया है ऋग्वेद 
के प्रथम मण्डल में १९१, दूसरे में ९३, तीसरे में 
६२, चोथे में ४८, पांचवें म॑ ८७, छुटे में ७५, सातवें 
में १०४, आठवें में १०३, नोवें में ११४ और दसवें 
मएडल में १६१ सूक्त हैं।सब सूक्तो की संख्या 
_ १०२८ है। मन्त्र संख्या का सर्व योग १०५२२ है। 
| मन्त्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ थोड़ा-सा 
. मत भेद भी है । यह वास्तव में गणना के प्रकार 
_ का ही भेद है। मन्त्रों के क्रम ओर उनकी शब्द 
योजना पर गणना के प्रकार भेद का प्रभाव कुछ 
| भी नहीं है। ऋग्वेद की दो शाखाये इस समय 
उपलब्ध हैं, जो कि गणना के भेद के साथ एक ही 
संकलन में समाविष्ट हैं । ये शाखायें शाकल और 
` वाष्कल कहलाती हैं । ऋग्वेद के दो बड़े-बड़े ब्राह्मण 


ससा 


ब्राह्मण कहलाते हें । ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद 


ग्रन्थ हैं | जो कि पेतरेय ब्राह्मण ओर कोषीतकी _ 
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है । ऋग्वेद से सम्बन्धित प्राचीन साहित्य भी बहुत 
अधिक मात्रा में पाया जाता है । 

आर्य सिद्धान्तानुसार चारों वेद अपोरुषेय हैं । 
सृष्टि के आदि में मनुष्य मात्र के हित के लिये ईश्वर 
ने अञ्चि ऋषि के द्वारा ऋग्वेद, वायु ऋषि के द्वारा 
यजुर्वेद, आदित्य ऋषि के द्वारा सामवेद और 
अंगिरा ऋषि के द्वारा अथववेद का प्रकाश किया 
था । 

२-यजवॅद 
च् 

यजुर्वेद की अध्याय संख्या चालीस और मन्त्र 
संख्या १६७५ है। भारत के दक्षिण-परदेश में कृष्ण 
यजुर्वेद तथा उत्तर के प्रदेशों में शुक्ल यजुवेंद के नाम 
सें यजुर्वेद्‌ के दो प्रसिद्ध संस्करण पाये जाते हैं। 
शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेय यजुर्वेद अथवा वाज 
सनेय-संहिता भी कहते हैं । वाजसनेय महषि याश्ञ 
चल्क्य का ही दूसरा नाम प्रसिद्ध है | कृष्ण यजुबेंद 
को तैत्तिरीय-संहिता भी कहते हैं | इन नामों से 
यही विदित होता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य और 
महर्षि तित्तिरि ने यजुर्वेद के प्रचार और पठन-पाठन 
के विशेष आयोजन किये थे | इन दोनों संहिताओं 
में कुछ पाठःभेद और क्रम भेद भी हैं। महषि 
दयानन्दजी ने शुक्ल यजुबेंद की न शाखा 
पर ही अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा है | शुक्ल यजुवंद 


की एक दूसरी शाखा काण्व शाखा के नाम से - 


प्रचलित है | कृष्ण यजुर्वेद का तेत्तिरीयःब्राह्मण 


ओर शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी एवं . काण्व, 


शाखाओं का शतपथ ब्राह्मण, ये दो यजुर्वेद के प्रसिद्ध 
ब्राह्मण ग्रन्थ हैं । इसका उपवेद धनुवेंद है. | यजुवेद 
की १०१ शाखाये मानी जाती हैं । शाखा भेद यजुर्वेद 
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के विभिन्न प्रचारक-महात्माओं की शेलियों और 


तद्विषयक साहित्य एवं पठन-पाठन की विभिन्न 


प्रगतियों का द्योतक है | विद्वानों के लिए इस 
विषय का महत्व बहुत अधिक हे । 

ऋग्वेद को ज्ञान-काणएड प्रधान और यजुर्वेद 
को कर्भ-काणड प्रधान कहा गया है । वेदिक अश्वः 
मेधादि यज्ञां ओर खंस्कार-पद्धतियों में यजुर्वेद के 
मन्त्रों का विनियोग=उपयोग विशेष रूप से होता 
हे । वेदिक तच्वज्ञान मानव के आचरण का विषय 
हो, जीवन का अंग बने, कर्म कारड का यही 
अभिप्राय हे । 

| ३-सामवेद 
परम पिता परमात्मा ने आदित्य ऋषि के द्वारा 
[मवेद्‌ का प्रकाश किया था | एक समय था जब 

कि मानव-जीवन से सामवेद का अत्यन्त निकट 
का सम्बन्ध था । यह बड़े खेद की बात है कि साम 
गान की प्राचीन प्रणालियां लगभग नष्ट हो चुकी 
हैं और उनको पुनर्जीबित करने का भी कोई यल 
कहाँ हो नहीं रहा है । अन्य वेदों के सखर-पाठ की 
भी यही अवस्था है | अर्थात्‌ खर सहित वेद-पाठ 
करने वाले विद्वान्‌ भी आज कहाँ, कोई विरले ही 
होंगे । वेदिक-स्वरःशाश् और सामगान पद्धति की 
रक्षा का प्रयत्न अबिलम्ब ही दोना चाहिये । 


सामवेद के तीन संस्करण पाये ज्ञाते हैं । 
गुजरात में कोथमी शाखा, कर्नाटक में जेमिनीय 
शाखा ओर महराष्ट्र में राणायणीय शाखा का प्रचार 
है। राणायणीय-शाखा के भी नो प्रकार कहे जाते 
ह्वै । वे ये हैं-राणायणीय, साक्षयणीय, सत्य-सुद्ल, 
मुद्दल, मराखन्व, याइन, कोथुम, गोतम और जेभि- 
नीय । सामवेद का विषय उपासना प्रधान है। 
सामवेद में लगभग ७४ मन्त्र ऐसे हैं जो कि अन्य 
वेदों में नहीं हैं। शेष सभी मन्त्र अन्य वेदों में, 
सुख्यतया ऋग्वेद में पाये जाते हैं । वैदिक यन्त्राय 


अजमेर से प्रकाशत संस्करण के अनुसार सामवेद 


रंड्रार पत्रिका 
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की मन्त्र संख्या १८७३ है । इसका उपवेद्‌ गन्धर्वबेद 
है । जिसमें नारदीय-संहिता आदि कई ग्रन्थों का 
समावेश किया जाता है | इसके ब्राह्मण-ग्रन्थ आठ 
इ-- (१) प्रोढ़ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण, 
(२) षड्विश-ब्राह्मण, ( ३) सामविधान-त्राह्मण्‌, 
(४) आर्षय ब्राह्मण, (५) देवताध्याय-त्राह्मण्‌, 
(६ ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण, (७) संहितोपनिषद्‌-त्राह्मण्‌, 
(८) और वंश-ब्राह्मण । सामवेद की एक हजार 
शाखायें मानी जाती हैं, परन्तु वे सभी शाखायें इस 

समय प्राप्त नहीं हैँ । केनोपनिषद्‌ ओर छान्दोग्यो- 

पनिषद्‌, ये सामवेदीय उपनिषदें हैं । सामवेद का 

पूरक साहित्य बहुत अधिक है । वह बहुत अधिक 
मइत्वपूर्णं भी है । 


सामवेद संहिता तीन भागों में विभक्त है-पूर्वा- 
चिक, उत्तराचिक ओर मध्याचिक । मध्याचिक तो 
केवल छोटे-छोटे दस मन्त्रों का ही संग्रह हे । 
इन आचिकों में प्रपाठकों, अद्धप्रपाठकों, अध्यायो, 
दशतियों और तृचों में ग्रथित सामों और स्तोमो के 
संग्रह हैं । 
४-अथवैवेद 


मंगलमय भगवान ने अंगिरा ऋषि के द्वारा 
अथववेद का प्रकाश किया था । इसमें ज्ञान कारड, 
कर्भकाणड और उपासना काणड अर्थात्‌ ज्ञानत्रयी 
का अदुसुत और अति-उत्तम सस्मिश्चण पाया जाता 
है। अथववेद आध्यात्मिक, प्राकृतिक, और ऱ्याब- 
हारिक वादों के सभी अंगों पर अपूर्वे ज्योतिश्छुटा 
छिटकाता है। इसमें २० काण्ड, १११अनुवाक, 
७४१ सूक्त और ४६७७ मन्त्र हैं। इन संख्याओं के 
विषय में कुछ मतभेद भी हैं । गिनती के प्रकार 
के भेद ही मतभेद के सुख्य कारण हें । झथवेवेद 
को ही छुन्दोवेद, अथर्वा गिरस ओर ब्रह्मवेद भी 
कहते हैं। अथवेवेद शब्द 'अथवेन्‌? ओर “वेद” 
इन दो शब्दों से मिलकर बना है , “थवै” घालु ६ 
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अर्थ चलना वा हिलना होता है। अन्थवे का अर्थ अथर्ववेद की नो शाखायें मानी जाती हैं । उनके 


अचल, रढ़ वा स्थिर हे । अथववेद का अर्थ प्रभु का 
ज्ञात हे । इसी प्रकार छन्दोवेद का अर्थ आनन्द्वधेक 
ज्ञान, अथर्वा गिरस का श्रथ अचल परमेश्वर के 
विचार और ब्रह्मवेद का अर्थ ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म प्रदत्त 
ज्ञान वा ब्रह्म बोधक ज्ञान होता है। वैदिक यज्ञों में 
होता के लिए ऋग्वेद, अध्वयु के लिए यजुवेंद, 
उद्गाता के लिये सामवेद और ब्रह्मा के लिये अथ- 
बैवेद का लेख पाया जाता हे । गोपथ-ब्राह्मण में अथः 
वैवेद को अन्य तीन वेदों से उत्तम लिखा है, क्योंकि 
इसमें ज्ञान-काणड, कर्म-काणड अर उपासना-काणंड 
तीनों का ही समावेश हे । परन्तु हम तो चारों वेदों 
को हो एक समान श्रेष्ठ और पवित्र मानते हैं । 
इसी प्रकार वेदों की गणना में अथवेवेद का नाम 
सबसे पीछे लेने की जो प्रथा-सी हे, इसका भी यह 
अर्थ नहीं हे कि यह गोण हे । वास्तव में तो चारों 
तादे _ [ पेपलाद शाखा चप रही हे) सम्पा ही सम्पूर्ण वेद बनता हे । 


नाम ये हैं-पेप्पलाद, आम्ध्र, प्रदात्त, स्तात, श्नौत 
ब्रह्मदावन, शोनक, देवदशेत, और चरण विद्या । इन 
में से शोनक शाखा छुप चुकी हे । पेप्पलाद शाखा 
इस्त लिखित मिलती हे | अन्य शाखाओं के तो 
नाम मात्र ही शेष हें। इसका उपवेद अर्थवेद हे, 
जिसमें विश्वकर्मा, त्वरा और मय प्रभ्रति की संहि- 
ताझों का समावेश किया जाता हे। इन खंदिताओं मे 
विभिन्न प्रकार के कला-कौशल, वैज्ञानिक तथ्य 
तथा आधिक सिद्धान्तों के निरूपण हें । गोपथ 
ब्राह्मण अथववेद का ब्राह्मण ग्रन्थ हे । अथवेबेद से 
सम्बन्धित प्रचीन साहित्य भी बहुत है । 

सब वेदों के सांगोपांग पठन-पाठन से ही वेदों 
के मर्म भली प्रकार जाने जा सकते हैं । इसलिए 
सब वेदों के सांगोपांग पठन-पाठन पर सभी प्रचीन 
चायाँ ने विशेष बल दिया है । 

[ पेपलाद शाखा छुप रही है । सम्पा० ] 


शोक प्रस्ताव 


महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टङ्कारा सहायक समिति दिल्ली ने आर्यसमाज मन्दिर करोल बाग 
में अक्टूबर मास को हुई अन्तरंग सभा की बैठक में एक शोक प्रस्ताव पारित किया । जिस में समिति के 
प्रधान श्री मेलारामजी की धर्मपत्नी के निधन पर शोक प्रकट किया गया । गायत्री मन्त्र के उच्चारण 
के साथ परम पिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए शान्ति तथा उन के परिवार और सम्बन्धियों 
को धेय प्रदान करने की प्रार्थना की गई । 
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| दानदाताओं की नामावली 


| महर्षि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा सहायक समिति दिल्ली को अक्टूबर १६६४ मास में 


| आये समानों और दानी महानुभावों द्वारा प्राप्त दान की मची । 


रु० पेसे ₹० पेसे 
दिल्ली नई दिल्ली ५-०० आयेसमाज, अमर कालोनी, लाजपत 
न्ग, 
| ६२-७५ आर्यसमाज तथा स्त्री आर्यसमाज, . १०-०० आर्यसमाज, लाजपत नगर, 
| 7 कृष्ण नगर, २-०० श्रीमती सुशीलादेबीज्ञी, ¦ 
३-४० श्रीमती छृष्णादेवीजी, प्रधाना स्त्री ३-०० श्री गुरचरणदासजी, ‡ 
_ समाज, पुलवगंश, १-०० » ज्योतीप्रसादजी, { 
४-०० श्रीमती पुष्पादेवीजी, स्त्री आर्यसमाज, १-०० » सरदारीलालजी, नारंग 7 
दीवान हाल, २-००श्रीमती सरलादेवी गुप्ता, स्री आ० स०, 
१-०० श्रीमती राजरानी शर्मा, स्त्री आर्यसमाज, किशनगंज, 
दीवान हाल, ११-०० आर्यसमाज, कीति नगर, नई दिल्ली 
१-०० श्रीमती मनोरमादेवीजी, सत्री आर्यसमाज, ४-०० श्रीमती श्यामा शर्मा, ९/० आयेसमाज, 
दीवान हाल, कोटला सुबारिकपुर, 
१-४० श्रीमती सावित्रीदेधीजी, प्रधाना, ६-०० श्री ज्ञोड़ीन्द्चन्दजी, + 
४ खत्री आर्यसमाज, दीवान हाल, २-०० » धर्सदेवजी कालड़ा, + 
॒ १-०० श्रीमती पद्मात्रतीजी, मन्त्राणी, ३-८० » नन्द्लालजी, ग्रोवर, + 
{. स्त्री आरयेसमाज, दीवान हाल, १-०० » नगेन्द्र वर्माजी, ६ 
£ १-०० श्रीपती विद्यावतोजी, सद घे 
[वतोजी, सदस्या १-०० » सत्यपालजी, घे ६४ 
| सत्री आर्यसमाज, दीवान हाल, १-५५ » त्रिलोकीनाथजी तनेजा, ® 
| १-०० श्रीमती साविक्रीदेवजी, सदस्या १-०० श्रीमती विद्यावतीजी, ६8 
| स्त्री आर्यसमाज, दीवान हाल, २-०० श्री दीवानचन्दज्ी, £|5, कीति नगर, 
ख | १-०० श्री निरञ्जनदेवीजी, प्रधान १०-०० श्रीमती तुलसीरेवीजी आये, 19|8 
न आयेसमाज, गुड़ मरडी, कालकाजी, | 
| 
| 


1 इस चिह्न का दान श्रार्यसमाज लडडू घाटी पहाड़ गंज नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ । 
+ इस चिह्न का दान श्रार्यसमाज मालवीय नगर नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ । 
& इस चिह् का दान » लक्ष्मीबाह नगर १५ » श» » | 
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रू० पै० 


१-२४ श्री भगवानदासजी मनचन्दा, 2014 A, 
न अशोक नगर, 

४-०० श्री दर्शनलालजी अजमानी, 12|17 

अशोक नगर, 

४-०० श्रीमती शान्तिदेवी, शंकर नगर, 

१-०० श्री रोशनलालजी, सवरवाल, * 

१-०० श्री महेन्द्रनाथजी जाह, * 

१-०० » विद्याप्रकाशजी वर्मा, * 

१-८० » डा० खज़ानचन्दजी भाटीया, * 

४-८० मैससे सुरज सोप फेक्ट्ररी, 1 

३-०० श्री श्यामलालजी आरै † 

इरिसिंहजी रायरंग, | 

केवल कृष्णजी, + 

दौलतरामजी भल्ला, + 

अयुध्यानाथजी, + 

मेहरचन्दजी, + 

टेकचन्दजी, + 

देचराजजी, + 

हरकिशनलालजी तलवाड़, + 

बी० के० आनन्दजी, ६ 

मनोहरलालजी मनहोत्रा, & 

खुखरामदासजी, % 

रामलालजी वोहरा, & 

धर्मवीरजी, & 

चुन्नीलालजी टएडन, & 

भीमसेनजी, 88 

१-०० श्रीमती भगवानदेबीजी, & 

१-०० » माता चननदेवीजी, ६3 


२१-०० १9 
२-०० » 
१-०० 9 
१-०० » 
१-०० » 
१-०० » 
१-०० 9 
१-०० » 
१-०० » 
१-०० » 
१-०० » 
१-०० » 
१-०० 9 
१-०० » 


१-०० » 


दिसस्घश १६६४ 


रू० पे० 


१०-०० मैसस कपूर ब्रदज़ , गुब्बारे वाले ४४8 


४-०० श्री लाजपतरायेजी, 00 आयेसमाज, 
सुभाष नगर, 
२-०० भेससे सुरेश बुक डिपो, 0|० आ० स० 
'सुभांष नगर, 
४-०० आर्यसमाज, सुभाष नगर, 
५-१२ मिश्रित दान एकत्रित द्वारा श्री पं० 
कवंरभानजी, अमर कालोनी, 
२-०० श्री भगत यशपालजी खुराना, लाजपत 
नगर, 
१-२५ श्री लोकोरामजी ढुटेजा, न्यू राजेन्द्र 
नगर, 
१-०० श्रीमती कर्मदेवी आहुजाजी, रमेश नगर, 


१०-०० श्री शिवद्यालजी आये, तिलक नगर, 


२-०० श्री रामप्रकाशजी &: 

रामलालजी, महाजन & 
ज्ञानचन्दजी &: 

१-०० » रामप्रकाशजी & 

१-०० 9 देचीचरणज्ञी & 

एल० आर० कटारया & 

कृष्ण्लालजी वतरा &: 

हरबंसलालजी पुरी € 

देशराजजी भाटिया कृष्ण नगर 

वैद्य रामलालजी (६३ 

जीवन लालजी ® 

मलिक चमनलालजी ® 

एस० डी० सूद ® 


१-०० 9 


१-०० » 


१-०० 9 
१-०० » 
०२-०० 99 
४-०० 9) 
२-०० १9 
१-०० » 
१-०० » 


१-२५ » 


> इस चिह्न का दान ्रार्यसमाज सरोजनी नगर नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ । 


| इस चिह का दान » तिहाड़ गांव 


+ 9 » > जंगपुरा भोगल 

घी » 99 » राजौरी गार्डन 

हि & ” ११ > रामकृष्ण पुरा 
डोह ७ ,, 99 » लोदीरोड 
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"दिसम्बर १६६४ ` ठङ्कारां पत्रिका २६ 
| झ्‌० पे० रु० पे० टडर क़ 
| १-०० श्री जेठानन्दजी ७३ १-०० श्रीमती लक्ष्मीदेवीजी खूदूँ:+ ¬ ` 
६-०० श्रीमती सत्यवतीजी (क १-०० :»  भ्रगवती देवीजी-सरदाना + 
| १-०० १" आदश रानीजी ६ १-०० , » कृष्णारानीजी + : 
|: १-०० » सायादेवीजी. | १-०० » लीलावतीजी + 
| १-०० » ऊष्णावतीजी ट्क १-०० » ` वीरावालीज्ञी + 
| २०० » दुंग दिवीजी सक २-०० 59 -खुशीलाजी -कवतरा फळ 
| ३-०० » सावित्रीदेवीज्ञी ® २-०० » इन्द्रारानीज्ञी मोदी + 
| १-०० » लक्ष्मीदेवीजी ७ १-०० » लक्ष्मीदेवीज्ञी + _ 
| २-०० » शान्तिदेवीजी ३ १-०० ५ दौरावालीजी + 
ee १-००. » केलाशबती खूदजी (३ १-०० » ` ध्नदेकीजी सेठी + 
। १-०० » राज़कुमारीज्ञी एै| २-०० » प्रकाशदेबीजी + ` 
i | १-५० » सत्यलताज्जी 8 १-०० » लीलावतीज्ी + 
| १-२५ » गुजरदेवीजी तथा श्री पी० डी० १-०० ४7 सुशीलाजी कवतरा + 
चर्मानी १-०० >» इन्द्राबतीज्ञी मोदी + 
१-६३ श्री नानक चन्दजी (डे १-०० » भागवतीदेवीजी सस्दाना + 
१-०० 9 चतुरसेनजी लब १-०० » कृष्णारानीजी + र 
१-२२ » दीनानाथजी ९ १-०० » मोरनीदेवीजी + 
२-०० » टोपनदासजी सपरा, प्रताप नगर १-०० » लक्ष्मीदेवीजी सूद + ` 
२-०० » डा० देशराजजी सपरा, » 99 १-०० 9१ बीरावालीजी + 
१-०० » दीवानचन्दज्ञी, किशन गंज १-०० » वीरावालीज्ञी + 
१-०० » धनराजजी राजपाल, 1/379 देवनगर १-०० श्री अशोककुमार तथा आ योगेश 
२-०७ » ` प्रचीणकुमारजी जसूजा, £|398 » कुमारजी, 161-1 कमला नगर 
र| १-०० » खुशीरामजी £|379 गा] १-०० » सुन्द्रश्यामञ्ञी, 13 £ श 9५ 
& १-०० » विशपालजी ओबेराय, £77 » २-०० » सुधाकरजी आये, 190 » >» 
। २-४८ » पृथ्वीराजजी महता, £|142 ७ १-०० » न्निलोकचन्दज्ी, 140 1) » > 
२-१० श्रीमती विश्नदेवीजी गा] १-०० श्रीमती सोमादेवीजी, रोशन आरा रोड 
१-०० » वीरावालीजी 4 ‘6० सब्जी मण्डी 
कक | १-०० » धनदेवीजी सेठी + १-०० श्री रामचन्द्रजी, दरीबा बाजार दिल्ली 
१-०० » कृष्णादेवीजी + १-०० » लखमीदासज्ञी, रेडियो डीलर न्यू 
। १-०० » वीराबालीज्ी + लाजपत माकीट 
| ३-०० » लक्ष्मीदेवीजी + २-०० श्रीमती झुअनेश्वरीदेवीजी, काशमीरी गेट 
“तापाचा क्या क 
९३ इस चिह्न का दान आर्यसमाज लोधी रोड़ नई दिल्ली द्वारा प्रापहुआ । -* ` ` 
+ इस चिन्ह वाला का दान श्री आर्यसमाज करोल बाग द्वारा प्रात हुआ। ` ` 
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रू० पेसे 


२-०० श्रीभती कलावतीजी, धर्मपत्नी श्री राम 
अवतारजी महावर घ्रद, चांदनी चोक 


१-०० » कस्तूरी देवीजी, प्रिंसिपल 
5 दर्या गंज 
१-०० » विद्यावतीज्ञी, 46 बेगलो रोड़ 


२-०० श्री शान्तिनारायणुजी, प्रिसिपल हंसराज 

कालिज्ञ, वेगलों रोड़ 

तखतमलजी कक्कड, मलका गंज, 

सब्जी मएडी 

त्रिलोकचन्दजी, टेलर मास्टर शक्ति 

नगर 

रतनचन्दजी सोनी B-1 8]7 1) 
१-०० » योगेशप्रकाजी, माडल बस्ती » 

१-०० श्रीमती गंगादेवीजी, मसजिद शेद्गाहरोड 
२-०० श्री राकेश कुमार निष्कपठ योगी, 4-29 
गुड़ मण्डी 

लीलाधरजी, बी ब्लाक, प्रताप बाग 
प्रोफेसर विश्वमित्रज्ञी 5-3/4 » 
बाबू मनसारामजी, पोस्ट मास्टर ,, 
१-०० » रमेशचन्द्री चड्ढा C-17/6 » 
१-०० श्रीमती जयदेचीजी, A. 14 |6 99 
१-०० श्री पं० केदारनाथजी मेनेजर पं० ने० 
बेंक, शक्ति नगर 


८-१२ » 
२-२५ » 


१-०० 9 


१-२५ » 
१-०० » 


१-०० » 


शाहदरा 


१-०० श्री डा० बी० एस० वर्मा, रुहतास नगर 

१-०० » जगदीश भूषण जी, प्रचारक टङ्कारा 
समिति 

पं० देवकीनन्द्नजी, शर्मा 

५» निर्मलकुमारजी, नगर समाज 

* रामलालज्ी, 9. फ 

बलदेवराजजी, आये 

नोतनदासजी, जनरल मचेन्ट 


दिसस्बर १६६४ 
रु० पेसे 


गाजियाबाद 
१-०० श्री घर्सपालजी चक्की चाले, राहत गंज 


१-०० » पूरणचन्दजी, माडल टाऊन 
५-०० » रामरतनज्ञी, चर्मा ” ४ 
१-०० » वाबूरामजी सूद, आर्यसमाज 
दयानन्द नगर 
१-०० » वैद्य भगवतस्वरूपजी, तेलीवाड़ा 
१-०० » घलराजजी बब्बर, १) १ 
१-०० » प्रो० तुलसीप्रसादजी, » 7? 
१-०० » पं० जनादनजी, छोटा बजरीया 
१-०० » हरनामसिंहजी, रेलवे काटेर 
१-०० » पं० रामचरणज्ञी, सियानी गेट 
१-०० » ज्वालाप्रसादजी, जसी बिलडिंग 


दिल्ली नई दिल्ली 

१-०० श्रीमती विद्यावतीजी, देव नगर, 

करोल बाग 
२-०० श्री इन्द्रलालजी गुलाटी 
२-०० » विनोदी गुलाटी 
२-०० श्रीमती. पूर्णादेवीजी, रोहतक रोड 
१-०० श्री रामदेवजी, शक्ति नगर सब्जी मण्डी 
१-०० श्रीमती सरलादेवीजी, राणा प्रताप बाग 


१-०० 9 पुष्पादेवीजी, » ११ 
१-०० श्री ठाकुरदासजी, 

४-०० » आत्मप्रकाशजी, रोहतक रोड 
२-०० » जयदेवजी वर्मा करोल बाग 
१-०० » चन्द्रपालसिंहजी, तिमार पुर 
३-०० ई मास्टर सुलखराजजी महाजन » 
१-०० » सीतारामजी 

१-०० » पं० देबकीनन्द्नजी शमा 

१-०० » धर्मदेवजी, वर्मानी 

२-०० 9 राजेन्द्रजी, ग्रोवर 

२-४५० » धर्मपालजी 

३-०० #? =अशोकञ्ञी गुप्त 
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१-०० श्री शद वसन्तजी 
४-०० » कानचन्द्जी, रोहतक रोड 
४-०० » रामशरणजी सखुजा 


. २-०० श्रीमती कोशल्या देवीजी 


*-०० श्री ओस्प्रकाशाजी वतरा लाजपत नगर 
६-२३ » बलराजजी कपूर माडल टाऊन 
१-०० » रामदेवजी, शक्ति नगर 

१-०० श्रीमती पुष्पादेवीजी, राणा प्रताप बाग 
२-०० » सरलादेवीजी 

२-०० श्री देवेन्द्र नाथजी गुलाटी, राणाप्रतापबाग 
१-०० » श्रीमती कृष्णादेवीजी » » 
५-०० आर्यसमाज, आये पुरा 

१-६६ श्रीमती रामप्यारीदेबीजी 

३-८७ » सुशीला देवीजी, लम्बी गली 
१-०० » विमला देवीजी 9 99 
१-५६ » जानकी देवीजी, रोशनारा रोड 
३-०० श्री अशोककुमारजी, बाजार सिरकीवाला 
२-०० » राजेन्द्रजी ग्रोवर 
२-५० » धर्मपालजी गुप्त 
१-०० » धमेदेवजी वर्मानी 


११-०० » ब्रह्मप्रकाशजी, भगतसिंह मार्किट 


नई दिल्‍ली 

२-०० » सीतारामजी 
७-०० » ओस्प्रकाशजी, विरला . लाइन्स 
सब्जी मरडी ( मईं ६४ से नवम्बर ६४ तक ) 


च्च्च््स््ःः:क् लवत. नी तने 
† इस चिह् वाला दान आर्यसमाज परेल नगर नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ । | 
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बही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है, जो प्रतिष्ठा से विष 
के समान सदा डरता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान [ 


किया करता है। 
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८-५० श्री पी० आर० जी दत्त † 

7 हरजसर्सिहजी आनन्द † 
» देवप्रकाशजी † | 
ओस्प्रकाशजी † 
१-२५ » द्यालचन्द्जी † 
४-०० » खुशीरामजी † 

४-०० » कृष्णकुमारी गांधी † 
२-०० » शान्ताकुमारजी † | 
३-०० » लच्मीदासजी i 
00 9 दोलतरामजी Tf | 
२-२५ » झोम्‌प्रकाशजी 1 
१-४० श्रीमती इन्नीबाईजी † 
३-०० 99 सावित्री देवीजी र्ग 
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२-६९ » सीता देवीजी मनोचा † 
२-०० » बिद्यावतीजी ओबेराय † 
५-०० 7 सुमित्रादेवीजी चड्ढा † 
२-०० » लीलावन्तीज्ञी, सेठी † 

१-२५ » रूकमनजी भाटीया † . 
५-५० » विद्यावतीज्जी सूरी † 


३-४६ » लोलारेवीजी iF 
१-०० भिश्चित दान 


५३६-४० सै योग 
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| चीनी बम विस्फोट और भारतीय नीति 


श्री प्रधानमन्त्री जरालत्रहादुर शाहली ने लोक 

- सभा में वक्तव्य दिया है कि यद्यपि भारत के लिए 

परमाणु बम बनाना साधारण बात है परन्तु चीनी 

चपर से अ्रातङ्कित होकर अकस्मात्‌ अपनी नीति का 
परित्याग करन अनुचित होगा । 


नागां विद्रोहियों को गतिविधि 
[ग विद्रोहियों ने अनी विरोधी कायै ्राहियां 
पुनः जोर शोर से चालू कर दी हें । १५०० नागा 
विद्रोही बमा के मार्गे से पाकिस्तान में चले गए 
हैं । 
म० गांधी के हत्यारों का अभिनन्दन 


| महात्मा गांधी के हत्यारे गोपाल गोडसे ओर 
. विष्णु करकर का पूना के कुछ लोगों ने जेल से 
छूटने पर १२ नत्रम्बर को अभिनन्दन किया और 
. दूसरी सभा में १५ नवम्बर को नाथूराम गोड़ले 
 कोशहीद्‌ के रूप में पेश किया | 


` शेख अब्दुल्ला की जिहाद की धमकी 


क शेख अब्दुल्ला ने अभी अभी धमकी दी है कि 

[दिं कश्मीरी जनता को अपने निणंय का 
अधिकार न दिया गया तो मैं जिहाद (धामिक युद्ध) 
का भरडा उठाऊंगा । 


तैस्यबंजी की नेक सलाह 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपक्कुलपति बदरु 
ते कहा कि भारत में रहने वाली 
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मुस्लिम जनता को संस्कृत भाषा और उसमें लिखे | 
साहित्य का अध्ययन करना चाहिए तभी भारतीय | 
संध्कृति और विचारधारा सेवे भली प्रकार / 
परिचित हो सकेंगे । 

[ ठिप्पणी-यदि तेय्यबज्ञी यह वस्तुतः चाहते | 
हैं तो अपने विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र के लिए 
संध्कृत भाषा का अध्ययन अनिवार्य करके अन्य 
विश्वविद्यालयों के लिए मागदशन करें। इस से 
बड़ी भारत की सेवा ओर न होगी । ] 


दिल्ली के डाकटरों की हड़ताल टूटी | 


दिल्‍ली के दे राजकीय . हस्पतालों के लगभग 
३५० हाऊल डाक्टरों की हड़ताल प्रधान मन्त्री के 
आश्वासन पर टूट गई । | 


ताज ओर हुमायू' का मकबरा | 


प्रसिद्ध इतिहासकार श्री ओक का दावा है 
कि विश्वविख्यात ताजमहल ओर हूमायू' का मकबरा 
पहले जयपुर राजतराने के महल थे । 


पुत्र के लिए बालिका की बलि 


कानपुर की जक़रीरन्निसा ने पुत्र न होने के | | Fi 
इलाज के लिए किसी मौलवी के कहने पर अपने | | | 
पड़ौसी श्री रंगनारायण मालवीय की आठ वर्षीया 
बलिका की बली चढ़ा दी और लाश रात में घर के 
पीछे खेत में डलवा दी । अभियुक्ता की भोली नौ 
वर्षीया बालिका से ही का हत्या सुराग पाकर दोनों । 
पति पल्ली और उनके दो सम्बन्धियों को गिरफ्तार जी ५ 
किया गया । ES क्ण 
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पो.ओ. [2717285३7 ( चम्पारन ) रेल्वे स्टेशन-हरिनगर [ एन. ई. रेल्वे, 


So 40228 


मनेजिंग एजेन्ट्स (-- 


Dn % 


२०७, कालबादेवी रोड, घम्बई- २ 
मिल ओफिस :— एव्चा1118217 Sugar Mills (चम्पारन) 
9%5९:5९2४52%5९9552%5९275९%8९%७२%७९८४७९%७१%७२५ ४९ 
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आप इस पत्रिका को किस प्रकार सहायता कर सकते हें। 
[ey 
वांषक ३ रुपया चन्दा दकर इसक ग्राहक बानय । 
इसमें अपना विज्ञापन दीजिये । 
विज्ञापन के दर निम्नलिखित हे: 

कवर का श्रन्तिम पृष्ठ स १२५ रुपये मासिक 

कवर का दुसरा झोर तीसरा पृष्ठ ग; १०० , ५, 

अन्य पूरा पेज न्ती 0 So अ + 

आधा पेज क 5 नयन आर 
चतुर्थ भाग नळ उक २५... 
सब प्रकार का पत्रव्यवहार करने का पता !-- | 

अआनंदप्रिय पंडित 

पंत्री-महषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट, रंकारा) 

आत्माराम पथ, बडोदा ( गुजरात )। FR 
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फोन ३०५५३ | | र तार-कमलराज 
हर प्रकार के कपड़े के कमीशन एजेन्ट्स ल % 

& फायदे से खरीदी &8 शीघ्र प्रश्नोत्तर 

६8 शीघ्र चालानी - 8 भावयादी मुफ्त 


& प्रचूण खरीदी का विशेष प्रवन्ध § 


सगवानदेव आयं एन्ड कम्पनी 


१९-२१ लाडवाड़ी एन्ड ४५ चस्पागली, पोस्ट बाक्स नं० २४१ बस्बई-२ 


टेक्सटाइल्स 


ड कपड़ा खरीदते समय आप “महर्षि डेक्सटाइल्स” को अवश्य याद्‌ रखें । 


रंगीन वायल कोरा धोती घुला धोती घुला मलमल 
आर्य रमणी मेघदूत आर्य प्रकाश प्रभारानी 


आर्ये नंदनी अशोककुमार आर्य किरण कमलारानी 
आर्य कन्या आर्थमित्र देवकिरण 3} ८७ 
आर्य कुमारी ६३००० कमलराज ib ६७६ 
. शोभा कुमारी ६४००० भरतराज RR - 
राजकुमारी ६५००० प्यूर गुड कमल र 
CE अशोक चक्र 
है, ११६१ 
हट ११४६ A हि 
: भगवानदव आय एन्ड सन्स 
ड दुकान ' फोन नं० आफिस 
माधवराव गली ३६४६३ . ४४ चम्पागली 
{ ` एम० जे० मार्केट एम० जे० मार्केट 
नला वम्बई-₹ ५ 
CPB २&--६६%& ८७४८ > 


ण) प्रबन्धकत्तो >चदिक यन्त्रालय अजमेर । 
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फोन ३०५५३ | नार-कमलराज 
हर प्रकार के कपड़े के कमीशन एजन्ट्स र 

६9 फायदे से खरीदी (9 शीघ्र प्रश्नोत्तर 

@ शीघ्र चालानी - ६9 भावयादी मुफ्त 


& प्रचूणं खरीदी का विशेष प्रवन्ध § 
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रंगीन वायल कोरा धोती घुला थोती घुला मलमल 
आर्य रमणी मेघदूत आर्य प्रकाश प्रभारानी 


आर्ये नंदनी अशोककुमार आर्य किरण कमलारानी 
आर्य कन्या आर्यमित्र देवकिरण्‌ 13 ८७६ 
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